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श्रीमान्‌ सेठ राजमलजी ललवानी, जामनेर, 


छठ 


आप ही के उत्साह प्रदान से इस महान्‌ ग्रन्थ की कठ्पना को प्रबल उत्तेजना 
मिली, आप ही की सहायता--सहयोग से इस ग्रन्थ का काय्ये विद्युत्‌ 
वेग से विकसित हुआ, ओर आप ही की मद्जल कामना से 
यह्‌ ग्रन्थ आज अत्यन्त सफलता के साथ सानन्द 
सम्पूर्ण हो रहा है, अतएव यह महान्‌ ग्रन्थ 
अत्यन्त धन्यवाद पूवक आप ही की 
सेवा में समपित किया 
जा रहा है। 
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६. 


सेठ राजमलजी ललवानी का संक्षिप्त 
जीवन-परिचय 


संसार के अंतर्गत कई व्यक्तियों का जीवन चरित्न इश्त प्रकार का होता है कि उसका विकास 
विपत्ति और सम्पत्ति के घात प्रतिघातों के अंतर्गत ही होता है। कई मद्दापुरुषों की जीवनियों को देखने 
से इस बात का पता छगता है कि उनका जीवन चक्र अनेक टेढ़े मेढ़े रास्तों से होता हुआ परिवतन के 
प्रबल भंवरों में मेंडराता हुआ उन्नति की ओर अअसर होता है। फिर भी यह एक अनूठा सत्य है कि 
इन सभी अनुकूल और विपरीत परिस्थितियों में भी उनके अंतर्गत जो प्राकृतिक विशेषताएं हैं, वे प्रकाश 
की तरह चमकती रहती हैं । 
सेठ राजमछजी लऊूघाणी की जीवनी का जब हम बारीकी के साथ अध्ययन करते हैं, तो उसमें 
भी कई दस्व हमें इसी प्रकार के दृष्टियोचर होते हैं । इनका जीवन भी कई प्रकार के घात प्रति घात और 
विपत्ति सम्पत्ति के दु्धश चक्रों में घूमता हुआ आज की स्थिति में पहुँचा है। फिर भी हम देखते हैं कि 
जो प्राकृतिक विशेषताए' शुरू से इनके अन्दर थीं, वे आज भी उसी प्रकार बनी हुई हैं। 
आपका जन्म संवत्‌ १९५१ की वेसाख सुदी ३ को आऊ ( फलोदी ) नामक ग्राम में हुआ | 
जिस घर में आप पेंदा हुए, वह बहुत साधारण स्थिति का घर था । खेती बाड़ी का काम होने की वजह 
से बाल्यकाल में आपको खेती और ऊँट की सवारी का बहुत कम पदुता भा। मगर 
वाल्यनीवन उस कठिन परिस्थिति में भी आपका उत्साह बड़ा प्रबल था। जब आप ८ वर्ष के 
हुए, जब अपने पिता के साथ खानदेश के मुड़ी नामक गाँव में आये तब यहाँ मराठी 
की २ कास तक आपका शिक्षण हुआ। मगर इसी बीच आपके स्कूछ जीवन में एक ऐसी विचिन्न घटना 
घटी, जिससे आपके जीचन में एक बड़ा ही महत्व का परिवत्तेत हुआ। आपका एक सहपाठी लड़कों से 
पैसे ठगने के लिये देवता को शरीर में छाने का ढोंग किया करता था। आप भी इस लड़के के चक्कर 
में आगये, और घर से पैसे छा छा कर उसे देने लगे । यह बात दैवयोग से भापषके भाई को मारूम पड़ 
गई और एक दिन उन्होंने आपको जा पकड़ा, तथा खूब मारा । यह्द वहाँ से भागे, और घर न जाकर 
दूसरे गांव का रास्ता पकड़े लिया, उस समय केवल १$ वर्ष की अवस्था में किसमत पर भरोसा करके 
१७ कोस तक बराबर पैदल चले गये, और “वरुलू भटाना” नामक याँव में पहुँचे। उस गांव के नीमाजी 
नामक पदेल ने इनकों आश्रय दिया, और वहीं पर दुकान कायम करने के लिये ७५) कर्ज दिये। इन पाँच 
रुपयों से इन्होंने दूसरे बाजारों से सौदा छाकर इस बाजार में बेंचना झुरू किया । इससे गाँव घालों को 
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भी कुछ सुभीता हो गया, तथा इनको भी कुछ कुछ आमदनी होने लगी । एक महीने में इन्होंने पटेछ का 
कर्जा घुका दिया, तथा ५) निज की पूंजी के कर छिये । इसी समय वहाँ पर एक भोर कपास का तथा 
दूसरी ओर खजूर का मौसिस चछा। इस मौसम से भी आपने खूब छाभ उठाया, तथा ४ महीने में 
<०) जोड़ लिये। जब इनके पिताजी को यह बात मालूम हुईं, तो उन्हें बढ़ी प्रसन्नता हुईं, तथा वे भी 
यहीं आकर अपना धंधा करने लगे । 

इसी बीच जामनेर के प्रसिद सेठ रक्खीचन्दुजी छलवाणी को एक पुत्र दत्तक लेने की 
आवश्यकता हुईं । उनके पास इसके लिये करीब १२ लड़के उम्मीदवार होकर भाये। सगर उनमें से 
उन्हें एक भी पसन्द न आया । जब्र उन्हें श्री रागममरूजी की खबर छगी तो उनके पिता रामलालजी लल- 
' च्वांणी के पास उन्होंने खबर भेजी । कुछ समय पश्चात्‌ स्वयं सेठ लक्खीचन्दुजी, राजमलजी को देखने के 
लिये “मुड़ी” गये । यचपि इनकी शिक्षा बहुत कम हुई थी, किर भी अपनी प्रतिभा के वल से इन्होंने 
सेठ लक्खीचन्दजी को आकर्षित कर लिया और उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ संवत्‌ १९६३ में इन्हें 
दत्तक ले लिया । इसके साथ ही साथ भापके भाग्य ने एक जबदसत पलटा खाया । 

सेठ राजमलरूजी के वाल्य जीवन पर गंभीरता पूवंक विचार करने से पता चलता है कि यद्यपि 
इनका घर गरीब था, यद्यपि इनकी सब परिस्थितियाँ इनके प्रतिकूल थीं, भौर यद्यपि इनकी शिक्षा संत्तोप- 
जनक रूप में नहीं हुईं थी, फिर भी इनके अन्दर कुछ ऐसी विशेषताए” विद्यमान थीं, जिन्होंने उन संकर 
की घड़ियों में जिनमें--कि माता पिता भाई बगेरा सबने इनका साथ छोड़ दिया था--इनके उत्साह 
जैय्ये व सव्साहस को कायम रक्‍्खा और ये एक बांके कमंवीर की तरह मेदान में डटे रहे । भागे 
जाकर इन्हीं विशेषताओं का प्रताप था, कि इतने महान घर में जाने पर भी इन्हें अहंकार ने स्पर्श तक 
नहीं किया। प्रत्यक्ष जीवन में हम स्पष्ट देखते हैं कि लोगों को थोड़ी सी सम्पत्ति और सौमाग्य के मिलते 
ही उनकी आंखों में अहंकार और मादकता का नशा छा जाता है, तथा शीघ्र ही थे अपने कत्तव्य और घरित्न 
से भ्रष्ट हो जाते हैं। सगर यह आपकी बड़ी विशेपता थी कि सौभाग्य के इस प्रलोभव में भी आप चेसे 
ही सादे और कमशील बने रहे जैसे पहले थे। वल्कि आपकी विनयशीछता दिन दिन और जामृति होती 
गई । इस नवीन घर में आने के बाद आपने अपने पिता सेठ लक्खीचंदजी की तन मन से सेवा 
करना प्रारम्भ किया । इसका प्रभाव यह हुआ कि जब तक सेठ लक्खीचंदजी जीवित रहे, तव तक कभी 
उन्होंने इनकों बिना साथ बेठाये भोजन नहीं किया | 

संवत्‌ १९६४ में सेठ लक्खीचन्दुजी का स्वगंवास हुआ। रूत्यु के समय करीब ४ राख रुपया 
वे अपने कुटुम्बियों तथा रिश्तेदारों को दे गये । तथा २ लाख रुपया उनकी रूत्यु के पश्चात्‌ खर्च किये 
गये । सेठ लक्खीचन्दजी के पश्चात्‌ सारे कार्य का बोझा जाप पर आकर पढ़ गया । केवछ १३ बर्ष की 
उम्र में इतने बड़े काम जौर जमीदारी को संभालना आसान बात नहीं थी । सगर इन्होंने अत्यन्त 
दू रदर्शिता और छुद्धिमानी से इस काम को संचालित किया । संवत्‌ १९७१ में आपका विवाह हैदराबाद 
( दक्षिण )के सशहूर सेठ दीवानबहादुर थानमऊूजी रूणिया के यहाँ हुआ । भापके हाथों में सब्र अ्रकार 
की जिस्मेदारी आते ही राजनतिऋ, सामाजिक, और धार्मिक सभी क्षेत्रों में आपकी प्रतिभा चमक उठी । 


[ ३ ]] 


आपका राजनेतिक जीवन समय २ पर अत्यन्त महत्त्र पूर्ण भागों में काम करता रदा। सबसे 

पहिले उस जमाने में जब कि भारत की राजनीत गवनमेंद की सेवा और राज्य भक्ति में ही सफर समप्ती 

जाती थी, और महात्मा गांधी के समान महापुरुर्षों तक ने गवनमेंट को युरछ में मदद 

राजनेतिक जोवन उचाने की अवीरू की थी। उस समय आएने गवनमेंट को ७५० हजार रुपया वार- 

" लोन में प्रदान किया था । और कुछ रंगरूट भी युद्ध में भेजे थे । इससे गवन मेंट बढ़ी 

' प्रसन्न हुईं। और उसने आपका स्टेच्यू जलगाँव में स्थापित किया, तथा आपको सब प्रकार के हथियारों का 

क्री लायसेंस प्रदान किया । इपके पदचात्‌ जब भारतीय राजनीति का धोरण बदला, तब आपने इस ओर 

सैवा करना प्रारम्भ किया | जब लोकमान्य तिलक काले पानी से छौट कर मलूकापुर पधारे,, तब आप वहाँ 
की स्वागत समिति के अध्यक्ष थे ।.. 

' सन्‌ १९२१ सें जब महात्मा गान्धी का असदयोग आन्दोलन “ प्रारम्भ हुआ तब आपने उसमें 
भी बड़े उत्साह के साथ भाग लिया, जिसके फलस्वरूप आपको गवनमेंट का कोप भाजन बननां पड़ा 
और आपके लाइसेंस व हथियार जप्त कर लिये गये । सन्‌ १९२० में जलधांव के अन्दर बम्बई प्रान्तीय 
कांग्रेस कमेटी का जो भधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष आप ही थे। दो वष पूव वहाँ जो “स्वदेशी 
प्रदर्शनी” हुईं थी, उसके रवागतांध्यक्ष भी आप ही थे। इस्री वष करीब १५ हजार वोटों से बम्बई 
- प्रान्त की तरफ से आप बस्बई की लेजिस्लेटिव कॉसिल के सदस्य चुने गये थे। इसी से आपकी लोक 
प्रियता का पता चलता है। इसी समय आपको हथियारों का लायसेंस पुनः पापिस मिल गया। आप 
शुद्ध खदर.घारण करते हें । तथा हर एक राष्ट्रीय काय्य में बड़े ही उत्साह के साथ भाग लेते हैं । 

आपको साम/जिऊ जीवन भापके राजनेतिक जीवन से भी बहुत उज्वल है। भारतवर्ष के 

भोसवालों में सुधार और उन्नति की जो लहर पैदा हुईं है, उसमें आपका बहुत बढ़ा हाथ रहा है। पहिले 
पहिल आपने खानदेशीय ओंसवाल सभा की स्थापना की । उसके पद्रचात्‌ मुनी पदमा- 

सामाजिक जीवन नन्द॒जी के सहयोग से जापने जखिल भारतीय मुनि-मण्डल की स्थापना की। और “मुनी”' 
नाध्षक एक मासिक पत्न का भी निकालना प्रारम्भ किया। इसी समय अखिल भारतीय 

भोसवाल महासभा की भी आपने स्थापना की, और प्रारम्भ में जाप ही उसके अध्यक्ष रहे | मालेगाँव में जब 
इसकी कारगर कारिणी की सीटिंग हुई उसमें करीब $ हजार प्रतिनिधि आये थे। इसके पद्चचात्‌ आपने 
अपने जातीय युवकों को उच्च शिक्षा दिलाने के उद्देदय से अपने पास से २० हजार रुपया देकर “खानदेश 
एज्यूकशन सोसायट। नामक शक्षग सस्था की स्थापना की । इसके प्रसीडेण्ट भी आप ही हें। यह 
संस्था अभी तक करीब २० हजार रुपये ओसवाल विद्यार्थियों को वितरित चुकी है। और करीब ५२ 
हजार का फण्ड इसके पास सोजूद है। इसके अतिरिक्त जलगाँव के अन्दर आपने ओसवाल जैन बोडिंग 
को स्थापना की, जिसके अध्यक्ष भी आप ही हैं। जामनेर में आपने जपनी माता श्रोमती भागीरथीबाई 
के नास से एक लायब्रेरी की भी स्थापना की । इस लायब्रेरो के पास इस समय करीच २० हजार रुपयों की 
जायदाद है। अपनी सातृभूमि बड़लू के अंतर्गत भी अपने एक जैन 'गुश्कुछ स्थापित किया है। इसके 

अध्यक्ष भी आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप चांदवड़ के “नेमिनाथ ब्रह्मचर्य्याश्रम” के अध्यक्ष तथा जमलनेर 


हर 
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की “खानदेश एज्यूकेशन सोसायटी” के उपाध्यक्ष हैं। अजमेर में होने वाले “अखिल भारतीय ओसवाल 
सम्मेलन” के प्रथम अधिवेशन के आप स्वागताध्यक्ष रहे, जौर उसमें आपने काफी सहायता पहुँचाई । 
संवत्‌ १९७२।७३ में जब अनाज का भाव एकदस मेहगा हो गया भौर जामनेर की गरीब प्रजा 
तबाद्दी की स्थिति क्षें जा गई, उस समय १२ महीने तक जनता को गेहूँ व ज्वार सस्ते भाव सें स॒ह्ठाय करने की 
जवाबदारी आपने अपने ऊपर लेली । उप्त समय आपने बाजार भाव ले दो तिहाई मृल्य पर $ साल तक 
अनान सझ्ञाय कर गरीब जनता,कों सहायता पहुँचाई। इपी प्रकार प्लेग तथा एन्फ्ट्रएन्जा के समय में” 
भी आपने पब्लिक की बहुत कीमती सेवाएं कीं । न केवछ इन संत्याओं ही में रहकर आपने समाज 
सेवाएँ कीं। पर कई महत्वपूर्ण पंचायतों में भी आपने बहुत दिलचस्पी से भाग लिया । सिछौड़, लोण्डरी, 
धूलिया, इगतपुरी में पंचीदे सामाजिक विवाद खड़े होने पर आपझे सभापतित्व एवं नेतृत्व में पंचायतें भरी 
एवं उनमें आपने ऐपी बुछिमानो पुण फेसले किये कि जिन्हें देखफ़र आपके सामाजिक उन्नत विचारों का 
सहज ही पता लगता है । | 
प्रारम्भ में आप कदर जैन इवेतास्बर स्थानकवासी थे। इसके बाद “पहाड़ी बाबा” नामक एक 
विश्यात साधु के सत्संग से आपको वेदान्त, पातंजलि दु्शन और योगाभ्यास का बहुत शौक लगा। इसी 
योगाभ्यास के निमित्त आपने अपने बगीचे में जमीन के भीतर एक बहुत शान्त और भव्य 
धार्मिक जीवन... योगशाला का निर्माण कराया । इसके पद्चात्‌ आपने मुस्लिम, ईसाई और आायंसमाज - 
भादि सब चर्मा का अध्ययन किया । इसके पदचात्‌ आपके जो विचार हुए, थे वहुत 
उच्च हैं। आपने अनुभव किया कि “इस जगत्‌ में तोन प्रकार के धर्म प्रचलित हैं” 
पहला ईंइवरीय धर्म, दूसरा प्राकृतिक धर्म और तीसरा मलुप्यकृृतत. धर्मं। अहिंसा, सत्य, निबेर 
भावना और अखिल शान्तिमय विश्वुद्ध भावना इंश्वरीय धर्म है! तथा भूख पर भोजन करना, प्यास पर 
पानी पीना यह प्राकृतिक धसे है। यह दोनों धर्म सत्य हैं और अमर हैं। तीसरा धर्म जो मनुप्यक्षत है 
' और मनुष्य की स्वार्थ प्रकृति की वजह से जिसका रूप बहुत विक्ृत हो गया है, वह भेदभाव का प्रवर्तक है, 
और उसीतने मनुष्य जाति में इतने भेदभाव और उपद्भव पेंदा किये हैं। इन्हीं सब अनुभवों से आपका 
विश्वास मनुष्य धर्म ले उठकर प्राकृतिक और ईइवरीय धर्मों पर जम गया है। कहना न होगा कि इस 
सम्बन्ध में आपके विचार कितने उन्नत हैं । 
उपरोक्त अवतरणों से स्पष्ट हो गया है कि क्‍या राजनेतिक, क्या धार्मिक और वया सामाजिक 
सभी विषयों में आपका जीवन उत्तरोत्तर प्रयतिशील रहा है । आप खानदेश, बरार तथा महाराष्ट्र प्रान्त के 
ओसवाल समाज में नामाँंकित धनिक और उदार पुरुष हैं। इस समय आपके सौभाग्यवतती माणिक वाई 
नासक एक पुन्नी हैं, जिनका विवाह सांजरोंद निवासी श्री दीपचन्दजी सबदरा के साथ हथा है। आप 
अभी बी० ए० में पढ़ते हैं। सेठ राजमलजी का जासनेर सें ' लक्खीचंद रामचंद” के नाम से बैंकिंग व कृषि 
का कार्य होता है। आपकी जलूगाँव दुकान पर भो बेंकिंग व्यापार होता है । 
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श्रीयुत सुगन्धचन्द्रजी लृणावत,- बामक ६ बरार ) 


४“ 
पारचय :--- 
आप बरार आन्‍्त की प्रसिद्ध फर्म मेससे बरुधमल बिरदीचन्द लूणावत के मालिक हैं । आप बड़े शान्त, विशुदह्दय एवं 
उच्चपरदृत्तियें। वाले युवक हैं | इतनी अल्पवय होते हुए भी आप सभा, सोसायटियों तथा शिक्षा संस्थाओं में बहुत 
दिलचस्पी े जस. 5 ४ ०० ० कप जैसे 
दे स भाग लेते रहते हैं, एवं उनमें उदारतापूवेक सहायताएं देते हैं | श्रोसवाल समाज आप जैसे 
“अपने” सम्पत्तिशाली एवं होनहार युवकों से बहुत बड़ी आशा रखता है। इस ग्रन्थ के प्रणयन में 


भापकी सहायता एवं सहाजुभूति ने प्रकाशकों के मारे को ध्त्यन्त सुगम किया हैं । 
९, ४. &॥7॥0. 
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ग्रन्थ क्‌ साननाथ सरक्तृुक 


थ्ब्क्श्स्ल्ल्शब पक कलर 
१--रायबहादुर सिरेमलजी बापना सी० आई० ई०, इन्दौर 
भारतवर्ष के ओसवालू समाज में आप सर्च प्रथम व्यक्ति हैं, जो इस समय इन्दौर के समान 
बड़ी रियासत के प्रधान मंत्री (प्राइम मिनिस्टर) के उत्तरदायित्वपुण पद को सफलता पूत्रक सञ्बञालेत कर 
रहे हैं। आप बड़े उदार, गम्भीर और महान हृदय के पुरुष हैं। इस प्न्थ के प्रणयन में आपकी प्रेरणा 
ने प्रकाशकों के मार्ग को बहुत प्रकाशित किया 
२--श्री ० मेहता फतेलालजी, उदयपुर 

आप सुप्रसिद्द बच्छावत क्म॑चन्दुजी के वंशन और उदयपुर के भूतपूर्व ढीवान मेहता पन्नाढालजी 
सी० आई० ई० के सुपुत्न हैं। आप बड़े साहित्य प्रेमी और इतिहास रसिक व्यक्ति हैं। प्राचीन ग्रन्थों औौर 
चित्रों का आपके पास अच्छा संग्रह है। ओसवाल इतिहास के निमाण में आपने अच्छा उत्साह पदान किया । 


३--खंग्राय संठ चादमलजा डड्डा खा० आओआइई० ६०, बीकानर 
* ओसचालछ जाति के रईस पुरुषों में भापका स्थान स्व प्रथभ था। अपने समय में आप 
भोसवाल जाति के प्रधान पुरुष थे। आप बड़े उदार और महान हृदय के पुरुष थे। आपकी भोर से भी 
इस ग्रन्थ को अच्छा उत्साह प्राप्त हुआ । खेद है कि अन्ध के छपते २ हाल ही में आपका स्वगंवास हो गया। 


४--बाबू बहादुरसिंहुजी सिंघी, कलकत्ता 
आप कलकत्ते की सुप्रसिद्ठ “हरितिह निहाल्चन्द फम के मालिक और बंगाल के एक बड़े 
जमींदार हैं । आप बड़े विद्यारसिक और साहित्य-प्रेसी पुरुष हैं। आपके पास भी प्राचीन वस्तुओं का दशनीय 
संग्रह है । इस ग्न्ध के निर्माण में आपकी सहायता भी बहुमूल्य है। 
"--चाबू पूरनचन्दजी नाहर एम० ए० बी० एल०, कलकत्ता 

आप समस्त ओसवाल समाज में सुप्रसिद्ध इतिहासज्ष हैं । न-केवछ ओसवाल समाज ही में 
प्रत्युत सारे भारत के इतिहासकारों में आप अपना एक खास स्थान रखते हैं । आप बड़े प्रसन्न चित्त और 
सरल हृदय के पुरुष हैं। प्राचीन वस्तुओं का संग्रह आपके पास बहत गज़ब का है । 
हासिक ग्रन्थों की रचना बहुत खोज के साथ की है। 
बहुत सहायता प्राप्त हुई है। 


आपने अनेकों ऐति- 
आपके द्वारा हमें इस अन्ध की सामग्री संग्रह में 
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६--दीवान बहादुर सेठ केशरीसिहजी, कोटा 
आप ओसवाल समाज के धन कुल्ेरों में से एक हैं। आपके द्वारा भी इस गअन्ध निमांण में |; 
अच्छी सहायता प्राप्त हुई । ' 
७--सिंघवी रघुनाथमलजी बेंकर, हैदराबाद ( दक्षिण ) 
आप सारे ओसवाल समाज में ऐसे प्रथम व्यक्ति हैं जो व्यक्तिगत रूप से इंग्लिश स्टाइल पर |; 
बेझ्लिग, व्यापार सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आपका हृदय बड़ा विशाल भौर सहानुभूतिपुण है । जितनी 
प्रसन्ञता हमको आपके सहयोग में रहने से हुईं उतनी अन्यत्र कहीं न हुईं । आपको सद्दायताए भी इस अन्य 
निर्माण में बहुमूल्य हैं । 
८--श्री कन्हैयालालजी भण्डारी, इन्दौर ! 
आप भारतचप के मारवाड़ी ओसवारलों में पहले या दूसरे नम्बर के इण्डस्ट्रियाल्स्टि हैं। भाप इन |] 
के “श्रीनन्द्लाल भण्डारी मिल” के मेनेजिंग एजंट हैं । आपने भी इस अंथ में अच्छी सहायता श्रदान की है। ऐै 
०--श्रां इंसरचन्दृजीं चापड़ा, गगा शहर 
भाष बड़े उदार और इतिहास प्रेमी व्यक्ति हैं । आप कलकत्ते के जूट के भसिद्ध व्यवसायी हैं । 
भापने भी इस अन्थ में महत्वपूर्ण सहायता पहुँचाई है। 
१०--श्री इन्द्रमलजी छणिया, हैदराबाद ( दक्षिण ) 
आप हैदराबाद के सुप्रसिद्ध सेठ दीवान बहाहुर थानमरछूजी लूणिया के पोन्न हैं। आप बव रे 
सज्जन व्यक्ति हैं। आपने भी इस अन्ध में अच्छी सहायता की है । ! 
१--श्री शुभकरणजी सुराणा, चूरू 
आप प्रसिद्ध व्यापारी और साहित्य प्रेमी व्यक्ति हैं। आपने भी इस अन्थ में सद्ातरता ! 
पहुँचाई है । ( 
१२--श्री तिलोकचन्दजी सुराणा, चुरू 
आप तेरा पन्‍थी समाज में गण्यमान्य व्यक्तिहे। जाप कलकतते के मारवादी समाज में 
प्रतिष्ठित सार्वजनिक कार्य्यकर्ता हैं। इस अन्य में आपने भी सहायता पहुँचाई है । ॒ 
/ 
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ग्रन्थ के माननीय सहायक 


श्रीयुत मेहता जगन्नाथसिंहजी, लक्ष्मणसिंहजी, उदयपुर. 
४». लालचन्दजी डढढा, डढ्ढा एण्ड कम्पनी, मद्रास. 

बाबू लक्ष्मीचन्दजी छल्लानी, सिकंदराबाद. (दक्षिण) 

बाबू सोहनलालजी दूगड़, कलकत्ता 

सेठ कनकमलजी चौधरी, बड़नगर ( गवालियर ) 


सेठ बख्तावर्मल मोहनलाल सेठिया पट्टालमसुला, मद्रास. 


राय साहिब सेठ मोतीलाल बालमुकुन्द मूथा, तारा 
श्रीयुत रोशनलालजी चतुर, उदयपुर, 
सेठ अचलसिंहजी, आगरा 
सेठ हीरालालजी मुल्थान वाले, खाचरोद ( गवालियर ) 
सेठ केशरीचन्द मंगलचन्द्‌ फाबक, मद्रास. 
सेठ अगरचन्द मानमल चोरड़िया, मद्रास 
सेठ खुशालचंद धर्मचंद्‌ गोलेछा, टिंडीवरम्‌ (मद्रास), 
सेठ. हंसराज सागरमल खांटेड़, ट्रिवल्ल्ूूर ( मद्रास ) 
सेठ प्रथ्वीराजजी ललवानी, मांडल ( खानदेश ) 
सेठ माणुकचंद गेंदमल वेद, मद्रास. ु 

सेठ. रावतमल भेरोंदान कोठारी, बीकानेर. 

श्री महासिंहराय मेघराज बहादुर मुर्शिदाबाद, 
श्रीयुत पुखराजजी कोचर, हिंगनघाट 

». सरदारनाथजी मोदी “वकील” जोधपुर. 
संठ बनेचंद जुहारमल दूगड़, तिरमलगिरी ( हैद्राबाद ) 
लाला रतनचंद हरजसराय बरड़, अमृतसर. 
सेठ जेठमल श्रीचंद्‌ गधइया, सरदार शहर. 
सेठ चेनरूप सम्पतरास दूगड़, सरदार शहर. 

सेठ निहालचन्द पूनमचन्द गोलेछा, फलोदी. 
लाला शादीराम गोकुलचन्द नाहर, देहली. 

श्री जीवनमल चन्द्नमल बेगानी, लाड-ूँ. 

श्री शिवजीराम खूबचंद चंडालिया, सरदारशहूर 
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प्रस॒ बिजली से चलता है 
काम उमदा, सस्ता ओर बहुत जल्दी होता है 
ओसवाल समाज का बहुत बड़ा आपाखाना 


ज ञ्र्ज >> 
आदश-पम्रस, अजमर 
( केसरगेज टाकखाने के पास ॥ 
इस प्रेस में संस्कृत, हिन्दी व अंग्रेज़ी की पुस्तकें, लेटर पेपर, 


ब्रिल्फोर्स, सानपत्र, कुंकुपन्री, हकरंगे, दोरंगे व तीनरंगे 
ब्लाकों की छपाई आदि सत्र तरह का काम होता है । 


एक दिन में तीब फार्स कंपोज करके छाप सकते हैं। 


फ संशोधन का भी प्रवन्ध हैं। आशा है भोसवाऊ सलनन 
अपना सब काम यहीं पर भेजने की क्रपा छूगरगे और 
अपने स्वजातीय प्रेस को अपनावेंगे । 
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बिनीत--जीतमल लूणिया, संचालक 
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भूमिका 
सर 

आज हम बड़ी प्रसन्नता के साथ इस महान अन्थ को लेकर पाठकों के सम्मुख उपस्थित होते हैं । 
जिस समय हमने इस विशाल कार्य का बीडा उठाया था, उस समय हमें यह आशा न थी, कि यह काय्य 
इतने सर्वाज़् रूप में हम लोगों के द्वारा प्रस्तुत हों सकेगा । फिर भी महत्वाकांक्षा और उत्साह की एक 
प्रबल चिनगारी हमारे हृदयों में प्रदीध्त हो रही थी, और वह हमारे मार्ग को प्रकाशित कर रही थी। उसी 
की प्रेरणा से ज्यों ज्यों हम इसके अंदर घुसते गये, त्यों त्यों सर्वत्ोमुखी सफरुता के दुशन हमें होते गये । 
काम बड़ा कठिन था, परिश्रम भी बहुत बड़ा था, मगर हमारा उत्साह भी अदस्यं था। इसीका परिणाम 
है, कि हिन्दुस्तान के कोने. २ में बड़े से बड़े शहर और छोटे से छोटे गाँव में घर २ जाकर हम छोगों ने इस महान 
ग्रन्थ की सामझी एकत्रित की। हमारी चार पार्टियों ने रेलवे और मोटर को मिलाकर करीब १। छाख मील 
की मुसोफिरी की | जाड़े की कड़कड़ाती हुईं रातों और गर्मियों की धधकती हुईं दुपहरियों में हमारे काथ्ये- 
कर्ता भविश्रांत भाव से इसकी सामग्री संग्रह में जुटे रहे । इस प्रकार करीब २० महीनों के जनवरत परिश्रम 
'से यह अन्थं इस रूप में तयार हुआ । | 

'' इस अन्ध के अन्दर हमने ओसवाल जाति से सम्बन्ध रखने वाली प्रत्येक महत्वपूण बार्तों का 

उल्लेख किया है। इस जाति का इतिहास कितना महत्वपूर्ण औौर गौरवमय रहा है, यह बात इस इतिहास 
से पाठकों को भली भाँति रोशन हो जायगी । ऐसे महत्वपूर्ण इतिहास के प्रकाशन से कितना छाभ हुआ 
है, इसका निर्णय करना, हमारा नहीं अत्युत पाठकों का काम है । 

हमें सब से बड़ी प्रसन्नता इस बात की है, कि भारत भर के ओसवचाल मृहस्थों ने हमारी इस 
योजना का हृदय से स्वागत किया । जहाँ २ हस गये, वहाँ २ के सद्गृहस्थों ने हमारा बड़े प्रेम से स्वागत 
किया, तथा हमें हर तरह से सहायता पहुँचाने की कोशिश की । कहना न होगा, * कि यदि इतना प्रबल 
सहयोग ओसवाल गुदस्थों की तरफ से हमें प्राप्त न हुआ होता, तो आज यह अन्थ कदापि इस रूप में 
पाठकों की सेवा में न पहुँच पाता । 

यद्यपि ग्रन्थ के द्वारा जो सामग्री पाठकों के पास पहुँच रही है, वह बहुत पर्य्याप्त मात्रा में है, 
फिर भी इसझे अंदर जो च्रुटियाँ शेष रह गई हैं, वे हमारी नजरों से छिपी हुईं नहीं है। पहिली च्ुटि जो 
हमें खटक रही है, चह उन शिलालेखों का न दिया जाना है, जो-ओसवाल जाति के सम्बन्ध में हमें प्राप्त हो 
सकते थे। यद्यपि इसके धार्मिक अध्याय में कई प्रधान २ शिला छेखों का वर्णन कर दिया गया है, फिर 
भी णनेकों ऐसे छोटे २ शिल्ा लेख रह गये हैं जो अधिक महत्व पूर्ण न होने पर भीःइस अन्थ के लिए 
आवश्यक थे। दूसरी चुटि जिन प्रशस्तियों के फोटों हमने इस अन्ध में दिये हैं, उनके अनुवाद यथास्थान 
हम नहीं सजा सके, इसका भी हमें अफसोस है। तीसरा यद्द विचार था कि भारतवर्ष के अंदर जितने 
भोसवाल ग्रेज्युएट्स और रिफामर्स हैं, उनका संक्षिप्त परिचय एक स्वतंत्र अध्याय में किया जाय । इसके 
लिए इसने बहुत पतन्न न्यवहार भी किया, भगर खेद्‌ हैं कि उन छोरों के पूर्ण परिचय न आने की वजह से 


[ २ |] 


हमें इस कार्य्य से वंचित रहना पड़ा। ओसवाल जाति के निर्माण करने वाले जैनाचार्य्यों के चित्र देने 
का भी हमारा विचार था, मगर असली चित्र प्राप्त न होने की वजह से वह विचार भी हमको स्थागित कर 
देना पढ़ा। अगर यह सब त्रुटियाँ पूर्ण हो गई होतीं, तो यह्ट अन्थ बहुत ही अधिक सुन्दाः होता। फिर 
भी जिस रूप में यह प्रकाशित हो रहा है, हमारा दावा है कि अभीतक फ्ोई भी जातीय इतिहास, भारतवर्ष 
में इसकी जोड़ का नही है । और हमें आशा है कि भविष्य में सुंदर जातीय इतिहासों की रचना करने वाले 
व्यक्तियों के लिये यह अन्थ मार्ग दशक होगा । प्रेस सम्बन्धी जो अशुद्धियाँ इस अन्थ के अंदर रह गई हैं, 
उसके लिये भी हमें बहुत बड़ा दुःख है। पर इतने बड़े कायम के अन्दर जहाँ पचीक्षों व्यक्ति प्रुफ पढ़ने 
वाले और मेटर तय्यार करने वाले हों, इस प्रकार की भूछों का होना स्वाभाविक है। दृष्टि दोप से या 
और किन्हीं अभावों से इस ग्न्थ के अंदर जो भूले, ब्रुटियाँ और कमियाँ रह गई हों, पाठ से हमारा 
निवेदन है कि उनके सम्बन्ध में वे हमें अवश्य सूचित करें, यथा साध्य अगले संस्करण में उनको सुधारने 
का प्रयत्न करेंगे । इस अन्ध के “ओसवाल जाति की उत्पत्ति, भभ्युद्य” इत्यादि एक दो अध्यायों को छोड़ 
कर, जितनी भी राजनेतिक, व्यापारिक और कोडम्बिक इतिहास की सामग्री एकत्रित की गई है, वह सबओसवाल 
गृहस्थों के द्वारा ही हमें प्राप्त हुई है, अतएुव उसके सही या गलत होने की जबाबदारी उन्हीं सज्मनों पर है । 

इस ग्रंथ के प्रणयन में जिन सजनों ने महान सहायताएँ पहुँचाई हैं. उनमें से श्रीयुत राजमल 
जी लछवानी, सुगन्धचन्द्रजी छूणादत, रायबहाहुर सिरेमलजी बापना सी० आई० ई०,' मेहता फतेलाछूजी, 
स्वर्गीय सेठ चांदुमलजी ढटड्ठा सी० आई० ई०, सेठ बहादुरसिंहजी सिंघी, बावू पूरनचन्द्रजी नाहर एम० एु० 
बी० एल०, दीवान बहादुर सेठ केशरीसिंहजी, सिंधवी रघुनाथमलजी बेंकर्स, श्री कन्हैयालालजी भण्डारी, 
श्री ईंसरचंदजी चौपड़ा, श्री इन्द्रमछजी रूणिया एवं श्री झुभकरणजी सुराणा का नामोह्लेख तो हम पहिले 
संरक्षकों के परिचय में कर ही चुके हैं। इनके अलावा मुनि ज्ञानसुन्द्रजी, गणी रामहालजी तथा जैन 
साहित्य नो इतिहास के लेखक, फलौदी निवासी श्रीयुत फूलचंदजी और श्री युत नेमीचंदजी झावक, मद्रास 
के श्रीयुत मंगलचंदुजी झावक, श्रीयुत जसवंतसलजी सेडिया, हैदराबाद के श्रीयुत किशनलाली गोठी, 
देहली के श्रीयुत गोकुऊचन्दुजी नाहर, अम्टतसर के छाला रतनचन्दुजी वरड, जोधपुर के मेहता जसवंतरायजी, 
भण्डारी जीवनमलजी, भण्डारी अखेराजजी, भण्डारी बिशनदासजी, सुहणोत वृद्धराजजी, सुहण्णेत सरदार- 
मलजी तथा डड्डा मनोहरसलजी, कलकत्ते के श्री सोहनछालजी दूगड़, उदयपुर निवासी लेफ्टिनेंद कुंवर 
दरूपतर्सिहजी इत्यादि महाजु भावों ने इस अंथ के प्रणयन में जो अमूल्य सहायताएँ पहुँचाई हैं, उनके प्रति 
धन्यवाद प्रदर्शित करना हम अपना परस कतंव्य समझते हैं। अंत में आदर प्रिंटिंग प्रेस अजमेर के संचालक 
बाबू जीतमरूजी छूणिया को भी धन्यवाद देना भूल नहीं सकते, जिनके सौजन्य पूर्ण व्यवहार ने इस 
अन्य की छपाई में हर तरह की सहूल्यितें दीं । 

एक बार फिर हम पाठकों को इस अंथ की सफलता के लिए बधाई देते हैं और च्रुटियों के लिये 
क्षमा मांगते हैं । " 
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..... सिंहावलोकने 

*..._ ओसंवाल जाति-के इस विशाल इतिहास के द्वारा जो गहरी और गवेषणा पूर्ण सामग्री पाठकों' 
के सामने पेश की जा रही है हमारे खयाल से वह इतनी पर्याप्त है कि प्रत्येक विचारक पाठक के सम्मुख 
वह ओसवाल जाति के उत्थान और पतन के मूछ भूत तत्वों का चित्र सिनेसा फिल्‍म की तरह खींच 
देगी। प्रत्येक व्यक्ति, जाति और देश के इतिहास में कुछ ऐसे विरोधात्मक मूछ भूत तत्व काम करते रहते 
हैं जो समय आने पर या तो उस जाति को उत्थान के शिखर पर छे जाते हैं या पतन के गर्भ में ढकेल देसे 
हैं। कहना न होगा कि संसार के अन्तर्गत परिवर्चन का जो प्रबल चक्र चलता रहता है वह इन्हीं तस्वों से 
संचालित होता है। भोसवाल जाति के इतिहास पर भी यदि यही नियस चरितार्थ होता हो तो इसमें 
भाश्रय की कोई बात नहीं । सम पे 

; इस जाति के इतिहास का मनोयोग पूर्वक्र अध्ययन करने से हमें इसमें कई सूक्ष्म तत्व काम 
करते हुए दृष्टिगोचर होते हैं। हम देखते हैं कि सध्ययुगीन जैना चार्यों के अन्तर्गत सारे विश्व को जैन धर्म 
दे झण्डे के नीचे लाने की एक प्रबल सहत्वाकाक्षा का उदय होता है, और उसी महत्वाकाँक्षा की एक चिन 
गारी से ओसवाऊू जाति की स्थापना होती है। स्थापना होते ही यह जाति वायुवेग के साथ, उद्नति के 
मेंदान में अपना धोड़ा फेंकती है भौर क्या राजनैतिक, क्या सैनिक और क्या व्यापारिक सभी क्षेत्रों में 
अपनों प्रबल अस्तित्व स्थापित कर देती है। अति स्पर्धा के मेंदान में वह अपने से प्राचीन कई जातियों को 
पीछे रख देती है। इसकी :इस आकस्मिक उन्नति के कारणों पर जब हम विचार करते हैं तो हमें इसमें 
खबसे पहला तत्व जैनचा््यों की बुद्धिनत्ता और उनकी विवेकशीलता के सम्बन्ध में मिलता है। इस 
जे।ति की स्थापना के अन्तर्गत जैनाचारयों ने जिन उदार भावनाओं और सिद्धान्तों को रक्‍म्ना, उसके 
उदाहरण इतिहास में बहुत कम देखने को मिलते हैं। .इस जाति के संगठन में जातीय, धार्मिक और 
कोटम्बिक आदि सभी प्रकार की उन स्वाधीनताओं का अस्तित्व रक्खा गया, जिसंके वायुमण्डर में रहकर 

उसका प्रत्येक सदस्य अपना सांसारिक और नेतिक हर प्रकार का विकास कर सकता है। पे 

ं सामानिक दृष्टि बिन्दु से यदि देखा जाय तो इस इतिदास में हमें स्पष्ट दिखलाई देता है कि 
जैनाचारयों ने जाति पांति के विधार को गौण रख कर प्रतिभा भौर शक्ति के सान से तेजस्वी पुरुषों को इस 

के ४ जाति में मिलाना प्रारम्भ किया। उन महात्माओं ने इस जाति में उन्हीं पुरुषों को अहण 

'जैनाचस्थों गए तोसा- करना प्रारस्म किया जो या तो अपने मालिक के बढ से राज शासन की धुरी को 
जिक दृष्टि बिन्दु घुमा सकते थे, या जो अपनी भुजाओं के बरू से रणक्षेत्र के धोरण को बदल देने में 
सफल हो सकते थे अथवा जो अपनी व्यापारिक चतुरता से आर्थिक जगत के 
भन्तगंत अपना पैर रोक देने छी ताकत रखते थे । फिर चाहे थे आ्ाह्मण हों, चाहे क्षत्रिय, चाहे चेदये। 
उन्होंने हर समय चुने हुए और प्रतिभाशील व्यक्तियों के संगठन का ध्यान रमखा। इसका परिणाम यह 
हुआं कि इस जाति में जितने भी छोग सम्मिलित हुए थे सब शक्तिशाली और प्राकृतिक विशेषताओं से 
सम्पन्न थे। एक ओर जहाँ उन्होंने राजनैतिक वातावरण में अपने जज्भुत करिश्मे दिखलाये, दूसरी ओर उसी 


हे 


सिंदजकेकन 


प्रकार सैनिक क्षेत्र में भी उन्होंने भपनी भ्ुजार्भों के बछ से काया पलट कर दिया। वे स्‍वये चाहे राजा न 
बने हों, मगर इसमें कोई सन्देद्द नहीं कि उन्होंने कई राजाओं को बना दिया | इसी प्रकार ब्यापारिक लाइन 
में भी उन्होंने अपना अद्भुत पराक्रम प्रकट किया । सच वात तो यह है, कि थे निधर झुक गये विजय 
भी उधर ही हो गई । 
जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर आदि रियासर्तों का इतिहास देखने से पता छगता है कि सोरहवीं 
शताब्दि से छेकर बीसवीं सदी के आरम्भ तक इन रियासतों के शाशन संचालन में भोसवार्कों का प्रधान 
वप परण 2 द्वाथ रद्द है । जोधपुर स्टेट के अन्तर्गत साढ़े चारसो वर्षों में लगभग १०० दीवान 
: राजनेतिक प्रतितभ.. ओसवाल हुए, इसी प्रकार वहाँ की मिलीटरी छाइन में भी उनका काफी प्रभुत्व था। 
इसी प्रकार मेवाद भौर बीकानेर में भी हमें पचीर्सो प्रधान, दीवान और फोजबक्षी 
(कमाण्डर इन चीफ) ओसवाल दिखलाई देते हैं । हसके साथ ही यह वात भी खास तौर ध्यान में 
रखने की है कि वह समय जाम की तरह शान्ति और सुव्यवस्था का न था, उस समय भारत के राजनेतिह 
चातवरण में अश्ान्ति फे भयछूर काले. वाद मण्डरा रहे थे। मिनिट मिनिट में साम्राज्यनीति 
भौर , राजनीति में परिवर्तन होते थे । जिसकी वजह से शासकों का आस्तित्व खतरे में था, 
दीवान और मुसाहबों की तो वात्त ही क्‍या, मगर कठिनता की उस काल रात्रि में भी ओशवाल 
राजनीतिश्ञों ने अपने भस्तित्व को नष्ट न होने दिया । यही नहीं कठिनाइयों की भयज्वर कसौटी पर कस 
जाने की वजह से उनका भस्तित्व और भी अधिक प्रकाशित हो उठा, और उन्होंने भपने अस्तित्व के 
साथ २ अपने मालिकों के अस्तित्व की भी रक्षा की। मुद्णोत नैणसी, भण्दारी खींवसी, भण्डारी 
रघुनाथ, भण्डारी गंगाराम, सिंघवी जेठमछ, सिंघवी इन्दराज, सिंघवी घनराज, सिंघदी फतेराज, बच्छावत 
कमचंद, मेहता हिन्दूमल, मेहता जालसी, कावढ़िया भामाशाह, सिंघची दयालदास, मेहता अगरचंद, मेहता 
गोकुलूचंद, मेहता शेरसिंह, जोरावरमल बापना इत्यादि अनेकों श्रतापी ओसवारू भुस्तुद्दियों की मौरव 
गाथाओं से आज राजस्थान का इतिद्वास प्रकाशित हो रहा है | रियासतों की ओर इन से छोगों को प्राप्त हुए 
रुक्कों, परवानों से पता छूगता है कि उनकी सेवाओं का उस समय कितना बड़ा मूल्य रहा था। 
2 राजनैतिक क्षेत्न ही की तरह ये छोग धार्मिक क्षेत्र में भी कभी किसी से पीछे नहीं रहे। इस 
जाति के धार्मिक इतिहास में भी हमें समराशाह, करमाशाह, वद्ध मानशाई, थीदरूशाह, भेंधाशाह, पेयड 
शाह, कमचन्द बच्छावत, जगत सेठ, जेसलमेर के बापना (पहुवा) बंधु इत्यादि ऐसे २ 
: धामिक जगप में. महानपुरुषों के उल्हेखनीय नाम मिलते हैं जिन्होंने छाखों रुपये ख़र्च करके वढ़े २ संघ 
निकलवाये, शब्ुंज॑य आदि बढ़े २ तीथों का पुनरनिमण करवाया, प्रतिमाओं को 
प्रतिष्ठाएँ कीं, शाख्र भंडार भरवाये, अकाल पीड़ितों के लिये अन्न के भंडार खोल दिये, इत्यादि जितने भी 
महान और उदारताएूर्ण बातें दो सकती हैं, वे सब इसमें इस जाति के इतिहास में देखने को मिलती हैं । 
धर्म में इतनी गहरी अनुभूति रखने पर हमें यद्ट विशेषता इस जाति के छोगों में देखने को 
मिलती है कि किसी भी प्रकार की घामिक गुलामी भौर सद्भीणंत। के चक्कर में ये लोग न फंसे भौर यद्दी 
कारण है कि भहिंसा धर्म का पालन करनेवाडी इस जाति ने युद्ध के मैदान में हजारों लोगों को तलवार क्रे 
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धांट उतार दिया, मगर जैन धर्म की अहिंसा कहीं भी उनके मार्ग में वांघक न॑ हुईं। इसी प्रकार जेंब' 
आवदयकता सहेसूस हुई तो इंस जाति के कई परिवारों ने' वेष्णण घमं को भी झहण कर लिया। सगर 
उनका जातीय संगठन इतना मज़बूत था कि इस घेर्म परिवर्तन से उस संगठन को बिलकुछ धक्का ने 
पहुँचा । भागे जाकर तो यह घोमिक स्वाधीनता और भी व्यापक हों गई, और जाज तो हम ओसवाल 
परिवारों में मिन्न २ घंर्मो की एकता के अद्भुत्त दृदय देखते हैं । एंक ही घर में हम देखते हैं कि पिता जैन 
है, तो माता वैष्णव है, पुत्र आय्यंसमाजी है तो पुन्नवधू स्थानकवासी है, मगर इस धार्मिक स्वाधीनता से” 
उनके कौटुम्बिक प्रेस और जातीय संगठन में किसी भी प्रकार की वाधा नहीं आंती.। 'इंसका परिणाम यहे 
हुआ कि धार्मिक बंधनों की वजह से जातीय संगठन में अभीतक कोई शिंथिछता न आने पाई। («७ 7 
४ इस इतिहास के अन्तर्गत हमें यह बात भी देखने को मिलती है कि इस जाति का मुस्सुद्दी 
घर्ग जिस समय अपनी राजनैतिक प्रतिभा से राजस्थान के इतिहास को: देदीप्यमान कर रंहा था । उसी 
' समय उसका व्यापारिक वर्ग हजारों माइल दूर देश विदेश में जाकर अपनी व्यापारिक 
'व्यापारिक छेत्र मं. प्रतिभा से कई अपरिचित देशों के अन्दर अपने मजबूत पेररों को रोकने में संमर्थ हो 
४ रहा था।' कहना न होगा कि उस जसाने -में रेल, तार, पोस्ट भादि यातायात के -. 
साधनों की ब्रिछकुल सुविधा न थी, यात्राएँ या तो पद करनी पड़ती थीं या बैल गाड़ियों और जऊँठों पर । 
अन्धकार के उस घनघोर युग में ओसवाड व्यापारी घर से एक छोटा डोर लेकर निकलते थे और “ धर कूँच 
घर सुकाम” की कहावत को चरितार्थ करते हुए, महीनों में बंगाल, आसाम, सद्गास इत्यादि अपरिचित' 
देशों में पहुँचते थे । ये लोग वहाँ की भाषा भौर रीति रिवाजों को न जानते थे और न वहाँ वाले इनडही भाषा: 
और सभ्यता से परिचित थे। - सगर ऐसी भरकर कठिनाई में भी ये छोग विचलित न हुए, और: इन्होंने 
हिन्दुस्तान के एक छोर से दूसरे छोर तक छोटे २ व्यापारिक केन्द्रों में भी अपने पेर अध्यस्त मजबूती से 
से रोप दिये और छाखों रुपये की दौऊत प्राप्त कर अपने और अपने देश कै नाम को असर कर दिया। कहाँ 
नागौर, कहाँ बड़ांल, कहां उस समय की भयंकर परिस्थिति, और कहाँ ल्लेटा डोर लेकर निकलने बाला सेठ 
हीरानन्द ! क्या कोई कंल्‍्पना कर सकता था, कि इसी हीरानन्दुके व शज-मभारत के इतिहास में “जगत्‌ सेठ 
के नाम से प्रसिद्ध होंगे, और वहां के राजने तिक, धामिक और सामाजिक चातावरण पर अपना एकांघिपत्य 
कायम कर लेंगे ? सच बात तो यह है फ्नि अतिभा के लगाम नहीं होती; जब इक! विकास होंता है तब 
सवतोमुखी होता है। और यददी कारण था उसी हीराननद के वंशर्जों के घर में एक समय ऐसा, आया 
जेब चालीस करोड़ का व्यापार होता था, और सौरे भारत में वह घंर प्रथम श्रेणी का धनिक था. छलाडे 
क्लाइव ने अपने पर ऊगाये.गये इलंजामों का प्रतिकार करते हुए लन्दन में कहा था कि--'सैं जब मुशदा 
बाद गया और वहाँ सोना चांदी और जवाहंरात के बड़े २ ढेर देखे, उस समय मैंने अपने मन को कैसे काबू 
में रक्‍्खा, यह मेरी अन्तरात्मा ही जानती हैं ।” इस प्रकार इस जाति के और भी हजारों लाखों परिवार 
अपनी व्यापारिक प्रतिभा के बल से भारत भर में फेल गये । और आज भी उनके वं॑शँज अत्यंत्त प्रतिष्ठा के 
साथ वहाँ पर अपना व्यापार कर रहे हैं। .. हे 
: »« ऊपर के अवतरणों से इमें यह बात स्पष्ठ माल्म हो जाती है कि किसी जाति को उन्नति के - 
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शिखर पर भारूदु करने के लिये जिन २ गुणों और प्रतिभाओं की भावश्यकता होती है घह ओसवाल जाति में 
थी। इतना होने पर भी इस जाति का भ्क्षय प्रताप इतिहास के घष्ठों पर अधिक 
पतन का प्रारम्भ समय तक टिका न रह सका, और उन्हीं महान्‌ पुरुर्षों के वंशन धीरे २ गिरते हुए आज 
ऐसी कमजोर स्थिति में प8ुंच गये, इसका कारण क्या ? क्या यह केवल भाग्य का फेर 
है? कया यह फेवल विधि की विठस्ब्ना है ? या इसके अन्तर्गत भी कोई रहस्य है ? इतिहास स्पष्ट रूप से 
घोषित करता है कि संप्तार में बिना कारण के कोई कार्य्य नहीं होता, हर एक छोटी से छोटी घटना के अन्त 
काल में भी उसका मूल भूत कारण विद्यमान रहता है । अगर ओसवाल जाति उत्थान के . ऊँचे शिखर 
पर पहुँची, तो उसकी जड़ में भी कई महत्वपूर्ण तत्व विद्यमान थे और भगर आज वह अपनी स्थिति से 
इतनी नीचे गिर गई, तो उसके अन्दर भी उतने ही मजबूत कारण हैं । नीचे हम उन्हीं में से कतिपय कारणों 
पर संक्षिप्त प्रकाश डालने का प्रयत्न करते हैं । 
इस जाति के पतन का पहला कारण जो हमें इतिहास के एथों पर दिखछाई देता है, वह मुत्सुद्दियों 
की पारस्परिक फूद है। राजस्थान के भोसवाल मुत्सुद्दी राजनीतिज्ञ थे, वीर थे, स्वामि भक्त थे, अपने स्वामी 
के लिए हंसते २ अपनी जान पर खेलजाना उनके ' लिएु रोज की सामूली बात 
'मुह्सुद्दियों की पारस्परिक फूट. थी, इन सब्र गुर्णों के होते हुए भी उनमें बन्धु विद्रोह को अगन बहुत जोरों से* 
ह प्रज्वछित थी, भपने भाइयों के उत्कर्प को सहन करना उनके लिए बहुत कठिन 
था, और यही कारण था, कि इन छोगों के बीच में हमेशा भयक्ूर'पड़यंत्र चला करते थे । जहाँ कोई एक 
दीवान हुआ, तो उसकी विरुद्ध पार्टी वाले, उसीके भाई, हर तरद्द से उसका नाश करने की कोशिश में छग' 
जाते थे। ऐसी कई दुःखपूर्ण दुर्घटनाएँ हमें इतिहास में देखने को मिछती हैं, कि राजनैतिक षड़यंत्रों में 
पड़कर समय २ पर जिन बढ़े २ सुत्सुद्दियों का चूक ( कतलू ) हुआ उन पडयंत्रों में उन्हीं के सजातीय सत्र 
से अधिक छीडिंग पार्ट ले रहे थे । इन्हीं घात प्रतिघातों से इस जाति की उन्नति में बहुत ठेस पहुँची । इसी 
प्रकार इस जाति के पतन का दूसरा कारण सुत्सुद्दी छॉस का नकली आडस्वर और झूठा अभिमान है। 
घर में बेशक चूहे दण्ड पेलते हों, खाने को फाकाकशी हो, मुत्सुद्दी क्रॉस का व्यक्ति इन सब कष्ठों को सहन 
कर लेगा, सगर व्यापार के द्वारा अपनी आजीविका को उपाजन करने में अपनी बहुत बड़ी बेइलती समझेगां 
घह दस रुपये की राज्य की नौकरी करना पसन्द करेगा, मगर स्वतंत्र व्यवसाय की- कठपना भी उसके 
मस्तिष्क को दुःखदायी होगी । इसका भयझ्लर परिणाम यह हो रहा है कि इन्ही रियासतों में जहाँ पर किसी 
संमय इन लोगों के पूर्वजों ने राजाओं तक को भपने एहसानमन्द्‌ बनाए थे, वहीं इन लोगों की वहत खराब 
स्थिति हो रही है, और धीरे २ इनझी प्रतिष्ठा और इज्जत भी कम होती जा रही है, और निर्माल्य पदार्थों की 
तरह ये अपने जीवन को बिता रहे हैं। फ़िर भी सूँछ पर चांवल ठहराने की इनकी नकली एंठ आज भी कायम है । 
इस जाति के पतन का दूसरा जबरदस्त कारण इसके अन्दर पैदा हुई साम्पदायिकता और धार्मिक 
मतसेद हैं। सच पूछा जाय तो इसी जहरीले कारण ने वन इस जाति को रसातल में पहुँचा दिया है। 
इस तो स्पष्ट रूप से निःसंकोच और निर्भीक होकर थह घोषित कर देता - चाहते हैं कि ओसवाल जाति 
उत्थान के इंतने ऊँचे शिखर पर पहुँची उसका प्रधान कारण भी तत्कालीन जैनाचारय्य थे और आज 
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जौ वह पतने की इस चरम -सीमा पर पहुँच रंही है इसका सारा उत्तर दायित्व भी वतेमान धर्माचार्य्यो- 
- पर ही है। धर्म संस्था मनुष्य की-भावुकता का विकास करने वाली संस्था है। इस 
घामिक मतभेद . भावुकता को यदि उचित मार्ग से संचालित किया जाय तो इसीसे संसार के.बड़े से 
बढ़े उपकार सिद्ध हो सकते हैं और यदिं इसी को गलत रास्ते पर लगा दी जाय तो 
संसार के बड़े से बढ़े अनिष्ट भी इससे हो सकते हैं । प्राचीन जैनाचाय्यों ने जहाँ इस भावुकता का उप- 
योग लोगों को मिलाने और संगठित करने में किया, वहाँ आगे के जैनाचाययों ने, अपने- ३ व्यक्तित्व और 
अहंकार को चरिताथथ करने के लिए नवीन २ सम्प्रदाययों और भेद भावों की गहराई “करके उस सद्जंदुन के 
टुकड़े करने में ही अपनी शक्तियों का उपयोग किया । इन्हीं छोगों की दया से समान में कई सम्प्रदायों 
और मत मतास्तरों का उदय हुआ, और एकता के सूत्र पर स्थापित को हुई ओसवचाल जाति फुट - और 
बेमनस्य के चक्कर में जा पडी। और जाज तो यह हालत है कि ये मतभेद हमारे जातीय संगठन की दीवार 
को भी कमजोर करने लगे हैं। हमारे पूज्य साधुओं की कृपा से उनके श्रावकों में भब यह भावना भी उदय 
होने लगी है कि स्थानकवासी, स्थानक वासियों में ही शादी सम्बन्ध झरें और मन्दिर -मार्गी मन्दिर सार्गियों 
में ही ।. ईश्वर न करे यदि यह नियस भी कहीं प्रचलित हो गया, तो फिर -इस जाति का अन्त ही - 
निकट समझना चाहिए | 


हमें यह मानने में तनिक भी संकोच नहीं हो सकता कि त्याग और तपस्या में आज भी हमारे 
जैन साधु भारत में सब से आगे बढ़े हुए हैं। लेकिन इसके साथ ही दुःख के सांथ हमें यह भी स्वीकार 
करना पड़ता है कि अहंभाव और व्यक्तित्व के मोह की मात्रा उनमें क्रशः अधिक बलवती होती जा रही 
है। जैन शास्त्रों में इस प्रधृत्ति पर विजय प्राप्त करना सब से कठिन बतलाया गया है, यह ऐसी प्रश्नृत्ति 
( उपद्स भोहनीय ) है कि ग्यारहवें गुण स्थान पर पहुँची हुई आत्मा को भी “वापस 'पतित करके 
दूसरे गुण स्थान में छाकर पटक देती है। इसी भश्ृत्ति की बजह से संसार में समय २ पर अनेक मतस 
तान्तरों और रुस्प्रदायों कां उदय होता है और अशान्ति की मात्रा बढ़ती है। इसी अंव्ृत्ति को प्रताप है 
कि जो व्यक्ति अपने घरवार, घन, दौलत और कुटुम्त्री जनों के मोह को मुट्ठी भर घूल की तरह छोड़ कर 
संसार में विरक्त हों जाते हैं वे अंत्यन्त' साधारणं “पूज्य” और “आंचांय्य” पदुंवी के लिए ऐसे छूड़ते हुए 
दिखलाई देते हैं कि गृहस्थों तक को आइचाये होता है और उनकी छड़ाई को मि्ेने के लिए श्रवकों को 


बीच में पड़ना पड़ता है। अगर ये अपने अहंभाव को नष्टकर' अपनी सहानता के प्रकाश में देखेंगे तो यही 
पंदवियों उन्हें अत्यन्त छुद्र दिखलाई देंगी । 


अगर आज हमारे ये जैनाचाय्य इस प्रवृत्ति पर विजय प्राप्त करके, समानता के-महान्‌ सिद्धावों 
का बीड़ा उठा कर तैय्यार हो जायें तो जाति की धार्मिक, सामाजिक और कौटुम्बिक सभी कमजोरियाँ 


क्षण भर में दूर हो सकती हैं | इन लोगों के हाथों में आज भी महान्‌ शक्ति केन्द्रीभूत है। जनता आज भी 
. इनके पीछे पागल है । 


इधर गृहस्थों का कर्तव्य भी उनके पीछे ' इस बात का तकाज़ा कर रहां है कि इम लोगों का 
है 


सिंहावलेकर्न 


अनुकरण फरके अब तक वे घार्मिक भौर सामाजिक दृष्टि से अपनी काफ़ी बरबादी कर चुके हैं। यदि 
"अब भी ये लोग अपने अहंभाव को विलाअलि देकर जनता को एकता के सूत्र में बांधे 
सामाजिक कमजोरियाँ तो बहुत ही अच्छा है वरना इस प्रकार समान में चैमनस्थ का बीज बोने वाले 
साधुओों की अब समाज को जरूरत नहीं है । जिद ु 
घार्मिक मतमतान्तरों ही की तरह इस जाति के कलेवर में कई ऐसे सामाजिक दोप भी घुसे 
हुए हैं, जिनकी वजह से यह जाति दिन प्रति दिन क्षीण होती जा रही है। इन सामाजिक कमजोरियों में 
हमारे! वैवाहिक जीवन, परदा और पोशाक, और सामाजिक फिजूल खरचियाँ विशेष उल्लेखनीय हैं । 
“किसी भी जाति की उन्नति का यदि अन्दाज करना हो तो वह उस जाति के वैवाहिक जीवन 
से भली प्रकार किया जा सकता है। जिस जाति का वैवाहिक जीवन सुन्दर और प्रेमपूर्ण होता है, 
जिसका नारी भ्ग सभ्य भौर स्वस्थ होता है, उस जाति की सन्‍्तानें भी हृष्ट-पुष्ट, 
हमारा वैवाहिक जीवन बलवान, मेधावी और सुंदर होती हैं। खेद है कि ओसवाऊ जाति का वैवाहिक 
जीवन अत्यन्त निराशापूर्ण और अन्धकारमय है | एक ओर तो घोर अशिक्षा और परदे 
की भमालुपिक प्रथा की वजह से हमारा नारी भट्ट निर्माल्य और निर्जीव हो गया है, इसकी दूधरी भोर प्रति 
घर्ष हजारों छोटे २ बालकों का विवाह की बेदी पर बलिदान होता है, तीसरी भोर पचारसों उतरी 
उम्र के चुट्डे भी समाज के नवयुवर्कों का हक्क नष्ट कर समाज की बालिकाओं का जीवन नष्ट कर देते हैं । इन 
सब बातों से समाज का संयम और सदाचार खतरे में पढ़ा हुआ है, नारी अंग के निर्माद्य होने से हमारे 
समाज की ठीक वही हालत हो रही है जो पक्षाघात ले पीड़ित व्यक्ति की होती है | हमारा दाग्पत्य जीवन 
कलहमय हो रहा है, समाज का वायुमण्डरू हजारों बाल-विधवाओं की आदों से घुंवाधार हो रहा है। “इन 
सभी बातों से दिन २ समाज का भविष्य अन्धकार की ओर अग्रसर हो रहा है । 
इन सब बातों को दूर कर समाज को स्वस्थ करने.के ,लिए यह आवश्यक है कि समाज के 
वैवाहिक जीवन को सुंदर बनाया जाय । इसके लिए समाज के नारी अंग्र को शिक्षित और सुसंस्कृत 
किया जाय । - हप॑ है कि समाज के अगुवाओं का ध्यान इस ओर धीरे २ आकृष्ट होने छगा है और जब 
स्थान २ पर बहुत सी कन्या पाठ्शालाए' खुल रही हैं। पर अभी यह प्रयत्न समुद्र में बून्द के तुल्य ही कहा 
जा सकता है। इस दिशा सें बहुत घड़े स्केल पर काम होने की आवद्यकता है । हे 
, - , दूसरा महत्व का प्रश्न वैवाहिक स्वाघीनता का है। , कोई भी तक और कोई भी दुलील इस 
बात का समर्थन नहीं कर सकती कि पुरुषों को तो साठ २ वर्ष की उम्र तक पांच २ छः २ विवाह करने 
की समाज की ,ओर से खुली इणाज़त हो और ख््रियाँ दस वर्ण की उम्र की आयु में विधवा होने पर भी 
पुनविवाह के अधिकार से बच्चित रक्‍्खी जाँय । इतिहास के न साल्म किस अन्धकार पुणे युग में इस कठोर 
भौर पक्षपात पुण व्यवस्था का उदय हुआ जिसने भारत के सारे सामाजिक जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर रक्‍्खा 
है। जब स्त्री और पुरुष में समान मनोविकारों का उदय होता है, तब क्या कारण है कि पुरुषों के मनोविकारों 
की तो इतनी सावधानी से रक्षा को जाय जोर स्तनियों के मनोविकारों की ओर बिलकुल ध्यानही नदिया 
: ज्ञाय । अनेकों वर्ष के वादविवाद और समय की जरूरतों से यह विषय अब इतना स्पष्ट और निर्विवाद दो 


दे 
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गया है कि अब इस विषय पर अधिक लिखने की. जावश्यकता नहीं। विधवा विवाह पुक ऐसी जौषधि 
है। जिसका प्रचार होते ही बालविवाह, इछविवाह और वैवाहिक जीवन सम्बन्धी सभी समस्या 
भ्रपने आप इल द्वो जायगी.। 
दूसरी जो भयझ्र कमजोरी इमारे समाज के अन्तर्गत है घह परदा .भौर पोशाक की है। 
भसभ्यता और जड्ललीपन के क्रिस युग में इस बबेर प्रथा-का जन्म हुआ, यह नहीं कहा जा सकता । सगर 
- यह निश्चय है कि इस प्रथा ने हमारी खियों को संसार के सम्मुख अत्यन्त हास्यास्पद - 
प्रदा और पोशाक बना रक्खा है। वैसे तो इस जालिम प्रथा का अस्तित्व किसी न किसी अंश में 
ह भारत की कई जातियों में है, मगर ओसवाल जाति: में इसका रूप इतना भयहक्ूर हो 
गया है कि उसकी नजीर कहीं भी हूंढे न मिलेगी ।' हमारी ही जाति वह जाति है जहाँ खतरियाँ खियों से परदा 
करती हैं, बहू सास से परदा करती हैं, कई बहुएं तो जिन्दगी पंत अपनी सास को मुँह “नहीं बतलातों और 
बिना बोले रह जाती हैं। - हमारी जाति वह जाति है जहाँ सभ्यवा का काम परदे से किया जाता है, 
अमुक के आठ » का परदा है अम्ुक के चार का परदा है और अम्ुक के दो का परदा है, जिसके जितना 
अधिक परदा होता है, व६ खानदान उतना ही ऊंचा समझा जाता है। इस प्रकार इस भयंकर प्रथा ने 
हमारी स्त्रियों को जिन्दगी और प्रकाश की उन सब किरणों से चंचित कर रक्ज़ा है जो उनकी जीवनी शक्ति 
की रक्षा के लिए अत्यन्त आवद्यक हैं । वे संसार की सारी गतिविधि से अपरिचित रहती हैं । अपनी 
आक्रक्षा की भावनाओं से वे सवंथा अपरिचित रहती हैं। आदइचय है कि बीसवीं सदी के इस प्रकाश 
मय युग में भी यद महान जाति जभी तक इस महान बबेर प्रथा को अंगीकार किए हुए है। हमारे पास 
इतना स्थान नहीं कि इस प्रथा के सम्बन्ध में हस कुछ विशेष लिखें। लेकिन यह निश्चय है कि समाज 
में जब तक इस प्रथा का अस्तित्व है, तब तक जाति सुधार का नाम छेना ही व्यर्थ है। ... 
परदे के साथ द्वी पोशाक का भी बहुत गहरा सम्बन्ध है इस समय जो पोशाक ओसवाल महि 
छा ने अज्ञीकार कर रवखी है वह इतनी भद्दी और अवेज्ञानिक है कि उसको रखते हुए परदा प्रथा को 
तोदुना बिलकुल व्यर्थ है। क्या स्वास्थ्य की दृष्टि से, क्या सौन्दर्य की दृष्टि से और क्‍या सभ्यता की दृष्टि 
से, सभी दृष्टियों से किसी भी दृष्टि में इस वेष भूपा का समर्थन-नहीं किया जा सकता। इस पोशाक में 
मामूली परिवतन होने की क्रावश्यकता है । 
. इसके पद्चचात्‌ समाज के रीतिरिवार्जों की वेदी पर होने वाली फिजूछुखर्चियों का नम्बर आता 
है। अनेकों परिवारों के इतिहास में इमें कई धटनाए' ऐसी देखने को मिलीं जिनसे उन छोगों ने हजारों 
छाखों रुपया छगाकर शहरसारणी और आमसारणियें की हैं। उस्त युग में चाहें ये 
» फिजूलखर्ची. बातें अच्छी मानी जाती हों, मगर अर्थ समस्या के इस कठिन युग में जब कि दिन २ 
अर्थ का महत्व बढ़ रहा द्ो ऐसी बातों का अनुमोदन नहीं किया जा सकता । खेद 
कि भद्रदर्जी झोग इस कटिव समय में भी सामामिक_रीतिरिवाजों की_वेदी पर अपने आपको बलिदान 


> जो खिाँ आठ लियों को साथ लेकर निकलती हैं उनके आठ का और जो चार को लेकर जाती हैं 
उनके चार का परदा कहलाता है । 


है 
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कर देते हैं। मगर छुछ्धिमानी का अब यह तकाजा है कि समाज के आथिक वेसव की रक्षा के लिए इस 
प्रकार की सभी सामाजिक--फिजूल खर्ियों का अन्त किया जाय । 
सम्प्रदाय भेद ही की तरह इस जाति में समय २ पर कुछ ऐसे सामाजिक भेद भी उत्पन्न हो 
गये जिसकी वजद्द से यह जाति कई टुकड़ों में घिभिन्न होगईं । ' आाज इस जाति में बीसा, दस्सा, पांचा, 
जहेया आदि कई भनेकों भेद हो रहे हैं भौर कहीं वेदी व्यवहार बन्द है तो कहीं रोटी 
' दस्सा बीसा आदि भेद ध्यवहार बन्द है. और इन सब भेदों का सनुप्यता के नाम पर समर्थन किया 
जाता है। इन भेदों के सम्बन्ध में जो किम्बदन्तियाँ हैं उनसे पता चलता है कि 
हुत साधारण घटनाओं के द्वारा ये भेद प्रभेद अस्तित्व में जाये हैं, सगर जाज संसार के अन्दर ऐसे युग 
का प्रादुर्भाव हो रह। है कि जिसमें मनुष्य से मचुप्य को जुदा करने वाले ऐसे सभी ;भेदभाव नष्ट हो 
जाएंगे। हमें हपष है कि पंजाब के भोसवाल समाज ने इस लाइन में काफी पेर बढ़ाया है, और वह 
दस्सों बीसों में शादी विवाह प्रचलित होगये हैं, हमें आशा है कि सारे भारत का ओसवाल समाज इस भेद 
भाव को नष्ट करने की ओर अग्रसर होगा । प हे 
ऊपर हम इस इतिहास की भली और छुरी दोनों वाजुर्भो पर काफी,प्रकाश डाल लुके हैं । अव॑ 
क्नन्‍्त में हम इस जाति के प्रकाशमान युवर्कों से यह अपील करना चाहते हैं इस समय सारा संसार परि- 
चर्तन के प्रवल चक्र में पढ़ा हुआ है। राज्य, धर्म, समाज और पूजी की सभी 
नवयुवरकों से अपील. संस्थाओं में क्रान्तिकोरी परिवर्तन हो रहे हैं । मलुष्य, स्वार्थ, जातीयता भर राष्ट्री- 
यता से भी ऊंचा उठकर अखिल मानवीयता के समीप पहुँचने के लिए प्रथत्नशील हो 
रहा है ऐसी स्थिति में उनके ऊपर भी कार्य्यक्रम का बहुत बढ़ा बोझ्चा आता है। यदि वे ऐसी स्थिति में 
भी सावधानी के साथ अपने सामाजिक रोगों की चिकित्सा के लिए तथ्यार न हुए, तो जाति का जो सयझूर 
जुकसान होगा उसका उत्तरदायित्व उन्हीं पर आवेगा। इस समय उनका पवित्र कत्तेब्य उन्हें इस बात 
का तकाजा कर रहा है कि वे अखिकछ भारतवर्षीय ऐसे ओसवाल नवयुवकों का एक विशाल संगटन करें 
जो समानशील और समान विचार वाले हों । जब तक एक बलबान्‌ संगठन की ताकत उनके पीछे नहीं 
होगी तब तक पक व्यक्तिगत उत्साह और जोश से किये हुये काय्यों का कोई भी सहत्व और अभाव न 
होगा । सबसे वड़ी कठिनाई हमारे नवयुवकों के सामने यही आती है, कि जोश भौर उत्पाह में आकर वे जो 
भी काम करते हैं कोई भी मजबूत संगठन उनका समर्थन नहीं करता और इसी कारण चारों ओर से हास्पा- 
सपद बन॑ कर थे निरुत्साही हो जाते हैं ।' अगर उनके पीछे कोई भजवूत संगठन उन्हें ' उत्साह -प्रदान करने 
धाला हो तो वे बहुत कुछ काय्ये कर सकते हैं। इस लिए एक ऐसे बड़े संगटन की बहुत बड़ी आवश्यकता 
है, भौर इस समय सारे भारत के ओपवारू नवयुवकों को ऐसे महान्‌ संगठन को बनाने के लिये पूरी शक्ति 
से झुटजाना चाहिए । 


ओसवाल जाति की उत्पत्ति 
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है रतवर्ष के इतिहास की सामझी इतने अन्धकार में है कि पुरातत्ववेत्ताओं की सैकड़ों वर्षो 
से छगातार खोज जारी रहने पर भी अभी तक उसका बहुत सा भाग तिमिराच्छन्न है और 
बहुत-सी सहत्वपूण बातों के अभांव से उसके कई अज्ज अधूरे पड़े हुए हैं । इस देश में एक तो चैसे ही लोगों 
की रुचि अपने वैज्ञानिक इतिहास का निर्माण करने की ओर बहुत कम रही, दूसरे जिन छोगों ने इस 
विषय पर कुछ लिखा भी तो समय के भीषण पहारों से, बार-बार होने वाले राज्यपरिवर्तनों और राज्य- 
क्रान्तियों से वह सामग्री भी रक्षित न रह सकी । फिर भी आधुनिक अन्वेषणाओं से और पुरातत्वघेत्ताओं 
के सतत प्रयत्नों से जो कुछ भी हूटे फूटे शिलालेख, ताम्रपत्र, प्रशस्तियाँ चगेरह प्राप्त हुई हैं उनसे भारतवर्ष 
, के राजनेतिक इतिहास और राजपरिवतनों पर काफ़ी गकाश पड़ने छूया है। मगर जातियों का अकूग अछूग 
इतिहास तो अभी भी चैसा ही अन्धकार के गर्क में लीन है । 
ओसचाल जाति के इतिहास के सम्बन्ध में भी यही बात सोलह आना सच उतरती है। इस 
महान्‌ जाति के द्वारा किये गये उज्ज्वल और महान्‌ कार्यो से राजपूताने का मध्यकालीन इतिहास दैदीप्यमान 
हो रहा दे और इसके अन्दर पेदा होने वाले महापुरुषों का नाम उस समय के इतिहास के अन्दर 
स्थान-स्थान पर दृष्टिगोचर होता है । इतने पर भी यदि आज पूछा जाय कि राजपूताने के रणांगण में 
भांति-भांति के खेल दिखानेवाली इस जाति की उत्पत्ति कब, कैसे और कहाँ से हुईं तो इतिहासवेत्ता चुप 
हो जाते हैं । पुरातलववेत्ता आँखें बन्द कर छेते हैं और इतिहास अपनी असमर्थता को प्रकट कर देता है । 
कोई मज़बूत आधार नहीं, कोई सनन्‍्तोषजनक एमाण नहीं, कोई विश्वासनीय छेख नहीं जिसके बल पर इसकी 
उत्पत्ति के सम्बन्ध में कोई निर्विवाद बात वतलाईं जासके । 
आचीन चतियों के शाखर भण्डारों में, भार्यों की वंशावलियों सें, और जैनाचार्यों के जैन अन्धों 
में ओसवाल जाति की उत्पत्ति के विषय में अनेक दंतकथाएँ, अनेक किम्बदंतियाँ और अनेक काउ्य प्राप्त होते 
हैं। सगर उन सबके ऊपर विचार करने पर इस वात का पता चलता है कि कुछ लोगों ने तो इस जाति 
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को अधिक-से-अधिक प्राचीन सिद्ध करने के लछोम में, कुछ छोगों ने अपने-अपने गच्टों और अपने-अपने 
भाचारययों की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के हेतु से, इन सब प्रमार्णों के ऊपर पक्षपात का ऐसा गहरा रंग चढ़ा 
दिया है कि उसमें से आज असलियत को हूँढ निकालना भी बहुत कठिन हो गया है और बहुत-से इतिहास 
रसिक और पुरातत्ववेत्ता तो इस प्रकार की अतिशयोक्ति पूर्ण बातों पर व्रिचार तक करने में घुराई समझने 
ला गये हैं। 

ऐसी स्थिति में भोसवाल जाति की उत्पत्ति का समय निर्णय करना किसी भी इतिहासचेत्ता 
के लिये कितना कठिन, और दुरूह है यह बतराने की ज़रूरत नहीं । 

फिर भी जो छेखक ओसवाल जाति का इतिहास लिखने के लिये बैठता है उसके छिये सबसे 
पहला और आवश्यक कत्तव्य यह हो जाता है कि इस जाति की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जो अधिकन्से-अधिक 
सामग्री उपछब्ध हो, बह पाठकों के सम्मुख उपस्थित करदे । ऐसा किये थिना उसका पत्रित्र कर्तेब्य पूरा 
नहीं हो सकता । इन्हीं सब वातों को मह्दें नज़र रखकर इस जाति की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जो महत्वपूर्ण 
तथ्य हमें प्राप्त हुए हैं वह हम नीचे अस्तुत करते हैं । 

इस समय ओसवाल जाति की उस्पत्ति के सम्बन्ध में तीन मत विद्येषतया प्रचलित हैं। उन 
तीनों सर्तों पर हम यहाँ भऊरूग-भलरूग रूप से विचार करते हैं । 

१--पहला सत जैन अं्थों और जेनाचाय्यों का है जिनके सतानुसार वीर निर्वाण सुंवत्‌ ७० में भर्थात्‌ 
वि० संवत्‌ से कुरोब ४०० वर्ष पूर्व भीनमारू के राजा भीमसेन के पृ्॑र उपलदेव ने ओसियां नगरी 
( उपकेश नगरी ) बसाई और भगवान्‌ पाश्नाथ के ७ वे पाटयर उपकेश गच्छीय श्री आचार्य रत्लप्रभ 
सूरि ने उस राजा को प्रतिबोध देकर जेनघमम की दीक्षा दी और उसी समय भोसवाल जाति की स्थापना की । 

२--दूसरा मत भाठों, भोजकों और सेवकों का है, जिनकी वंशाचलियों से पता रूगता है कि 
सम्बत्‌ २२२ विक्रमी में उपलदेव राजा के समय में जोसियाँ ( उपकेश नगरी ) में रत्मम्रभसूरि के उपदेश 
से भोसवाल जाति के १५ सूल गौत्रों की स्थापना हुईं । 

३--तीसरा सत आधुनिक इतिहासकारों का है जिन्होंने अपनी अक्लव्य खोजों और गम्मीर 
गवेपणाओं के पश्चात्‌ यह सिद्ध किया है कि विक्रमी सं० ९०० के पहले ओलधारू जाति और ओसियाँ नगरी का 
अस्तित्व न था। इसके पश्चात्‌ भीनमाछ के राजपुत्र उपलदेव ने मंजेर के पढ़िहार राजा के पास आकर 
आश्रय ग्रहण क्षिया और उसी की सहायता से ओसियाँ नगरी को चसाया। तभी ले सस्भव है ओोसवाल 
जाति की उत्पत्ति हुईं हो । 

उपरोक्त तीनों भर्तों का विस्तृत विवेचन अब हम नीचे करते हैंः--- 

| 





ओऑंसवाल जाति की अर्पीत 
' अनाचाय्यों के मतत से ओसवालों की उत्पत्ति 
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विक्रम संवत्‌ १६९३ का लिखा हुआ एक हस्तलरिखित उपकेशगच्छ चरित्र नामक अन्ध मिलता 
है। उसमें तथा और भी जैन अंथों में ओसवाल जाति और ओसियाँ नगरी की उत्पत्ति के विषय से जो 
कथा लिखी हुई है वह इस प्रकार हैः-- 


आओपतियां नगरी की स्थापना । 


वि० सं० से करीब चार सौ बे पूर्व भीनमाऊ नगरी में सीमसेच नामक राजा राज्य करता था, 
जिसके दो पुत्र & थे। जिनके नाम ऋमशः श्रीपुञ्ष और उपलदेव था। एक समय युवराज श्रीपुश्ष और 
ऊपलदेव के बीच में किसी कारण चद्य कुछ कहा सुनी हो गई जिस एर श्रोपुंञ ने तामा मारते हुए कहा कि 
इस प्रकार के हुकम तो वद्दी चला सकता है जो अपनी झुजाओं के बल से राज्य की स्थापना करे । यह ताना 
ऊपलदेव को सहन न हुआ और वह उसी समय नवीन राज्य-स्थापत की प्रतिज्ञा करके अपने मंत्री उहड़ 
भौर उधरण को साथ छे वहाँ से चक् पड़ा । उसने ढेलीपुरी (दिल्ली) के राजा साधु की भाज्ञा छेकर मंडोचर के 
पास उपकेशपुर या भोसियां पट्टण नामक नयर बसा कर वहीं अपना राज्य-स्थापित किया उस समय 
ओसियाँ नगरी का क्षेत्रफल का बढ़ुत रूम्बा चौड़ा था । ऐसा कहते हैं कि वर्तमान भोसियाँ 
नगरी से १२ भील पर जो तिघरी गाँव है वह पहले ओसियाँ का तेलीवाड़ा था तथा जो इस समय खेतार 
नामक आस है वह पहले यहां का ज्षन्रीपुरा था । इसी प्रकार भौर झुइछों के निश्चानात भी पाये जाते हैं | 
+ओसवाल जाति की स्थापना 

राज उपल्देव चाममार्गी था भौर उसकी खास कुछदेदी चासुँडा मादा थी | इसी समय से 

जैनाचार्या से भगवान पार्खदाथ के ७ वें पाटखर आाचार्य्य रह्प्रससूरिजी अपने उपदेशों के द्वारा जैनचर्म का 
प्रचार करते हुए भावू पहाड़ से होते हुए उपक्रेशपद्चवण से पधारे और पास ही छजाद्री नामक छोटी सी 
पहाड़ी पर एक २ मास के उपयास की तपदचर्या कर ध्यानावस्थित हो गये । इस समय पाँच सौ सुनियों 
का संघ उनके साथ था । कई दिन होने पर भी जब उन्त झुनियों के लिये शुद्ध सिक्षा की व्यवस्थाउस संगरी 

है इस विषय में दो मत ओर पाये जाते हैँ पहला यह कि पश्मावली लं० ३ में भंमहेन के एक पुत्र श्रीपुज, 


था जिसके सुरसुन्दर एवं उपलदेव नामक दो पुत्र हुए । दूसरा यह कि भीमसेन के तीन पुत्र थे मिनके न|म ऋमशः उपलब् 
देव, आतपाल और झासल थे । जिनमें से उपलदेव ने ओसियाँ तथा आसल ने भिनमाल बसाया । 


हि 


आओखसवाल जाति का इतिहास 


20. ४६ 


में न हो सकी तत्र सब लोगों ने आचाय्य श्री से प्राथना की कि “भगवान्‌ यहाँ पर साधुओं के लिये पवित्र 
मिक्षा॥+ की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है ऐसी स्थिति में सुनियों का इस स्थान पर निर्वाह होना कठिन 
है। यह सुनकर आचाय्य श्री ने कहा “यदि ऐसा है तो यहाँ से विहारदर देना चाहिये।” थह देखकर वहाँ 
की भधिष्टायिक्रा चामुडादेवी मे प्रगट होकर कहा कि सहाक्मन्‌, इस प्रकार से भापका यहाँ से चला जाना 
अच्छा न होगा, यदि आप यहाँ पर अपना चातुर्मास करेंगे तो संघ और शासन का बढ़ा छाम होगा । इस 
पर आचाथय ने मुन्ियों के संध को कहा कि जो साधु विक्रट तपस्था करने वाले हों वे यहाँ रह जाये शेष सब 
यहाँ से बिहार कर जाये। इस पर से ४६५ मुनितों आचाय्थ की आज्ञा से व्रिद्दर कर गये । शेष ३७ मुनि 
तथा आचार्य चार २ मास की विकट तपस्या स्वीकार कर ससाधि में लीन हो गये । इसी बीच देवयोग 
से एक दिन राजा के जामात्र ब्रिदोकरलिं|ह | को राजे में सोते समय भयंकर सर्प ने उस लिया [|। इस 
समाचार से सारे शहर में हाहाकार सच गरया। बहुत से मंत्र, तंत्र शास्ती इछाज करने के लिए आये 
मगर कुछ परिणाम न हुआ । अंत में जब उसे स्मशान यात्रा के लिए छे जाने रूगे तब किसीने इन भचार्य्य 
श्री का इलाज करवाने की भी सछाह्व दी। जब राजकुमार की रथी भाचार्य्य श्रो के स्थान पर छाई गईं तो 
भाचाय्र श्री के शिप्य वीर घवल ने गुरू महाराज के चरणों का प्रक्षाऊन कर राजकुसार पर छिड़क दिया । 
ऐसा करते दी चह जीवित हो उठा । इससे सब लोग बड़े प्रसन्न हुए और राजा ने आचार्य श्री से प्रसन्न होकर 
अनेकों थार बहुमूल्य जवादरातों के भर वर आचार्य्य श्री के चरणों में रत्न दिये । इस पर आचाय्य॑श्री ने 
कहा कि राजन्‌ हम त्यागियों को इस द्रव्य और चेभव से बोई प्रयोजन नहीं है । हमारी हच्छा तो यह है 
कि आप लोग मिव्य्यात्व को छोड़कर परम पविन्न जैनधस को श्रद्ध। सहित स्वीकार करे, जिससे आपका 
कल्याण हो । इस पर सब छोगों ने प्रसन्न होकर आचाय्य श्री का उपदेश श्रवण किया और श्राचक के 
बारह मर्तों को श्रवण कर जैनधर्म को महण किया »(। तभी से ओसियाँ नगरी के दाम से इन लोगों की 
गणना ओसवालर दंश में की गे | 








* कुछ लोगों का मत है कि उस-समय आचार्य्य रत्मप्रभ पूरि के साथ केवल एक ही शिष्य था भ्ौर उसे भी 
जब भिद्दा न मिलने लगी तब उसने जंगल से लकडी काट कर लाना शौर पेट भरना शुरू किया। 

॥ कुथ सर्न्थों में राजा के जामात के स्थान पर राजा के पुत्र का ज्ल्लेख हैं। 

+ कुछ स्थानों पर ऐसा उल्लेख है कि आचार्य्य रत्न प्रभ सूरि ने देवी के कइने से रुई की पूणी का सर्प बना 
कर भरी सभा में राजा के पुत्र को काटने के लिए भेजा था । 

> ऐसी भी किम्बदन्ती है कि उस समय उस नगरी मे जितनी जातियाँ थीं। याने आाद्यण चत्री, वैश्य और 


शूद्ध सबने मिलकर जैनपर्म स्वीकार किया । इन्हीं की वजद से जैनधर्म में कई ऐमे भी गोत्र पाये जाते हैँ जो उन जातियों 
के नाम के सूचक हैं। 


ओऔरसंवाल जाति की उत्पीत्त 


हलके पे चामंडा माता के मन्दिर में आशविन मास की नव रात्रि के भवसर पर भेसों और 
बकरों का बलिदान हुआ करता था। आचाय्यंश्री ने उसको रोककर उसके स्थान पर लडडू, चूरमा, लापसी, 
खाजा नारियल इत्यादि सुगंधित पदार्थों से देवी की पूज। करने का आदेश किया! इससे चाम॒डा देवी बड़ी नाराज 
हुईं और उसने भाचार्य्यश्री की भाँख में बड़ी तकलीफ़ पैदा कर दी । आचार्य्यश्री ने बड़ी शांति से इस 
तकलीफ़ को सहन किया । चासमुंडा ने जब अत्वाय्यश्री को घिचलित होंते न देखा तब वह बड़ी लज्जित 
हुई और आचार्य्यश्री से क्षमा माँग कर सम्यक्त को अहण किया डसी समय से उसने प्रत्तज्ञा की कि आंज से 
माँस और मदिरा तो क्या लछालरंग का फूल भी सुझपर नहीं चढेगा तथा मेरे भक्त जो ओसिर्याँ में स्वयंभू 
महावीर की पूजा करते रहेंगे उनके दुःख संकट को में दूर करूँगी । तभी से चामुंडा देवी का नाम सच्चिया 
देवी पड गया और आज भी यह समंदर सच्चिया माता के संदिर के नाम से मशहूर है। जहाँ पर 
अभी भी बहुत से ओसवालों के बालकों का मुण्डन संस्कार होता है । 
ऐसा कहा जाता है कि उसी समय उहड़ मत्री ने महावीर प्रभु का मंदिर तैयार करवाया और 

उसकी मूर्ति स्तय॑ चामुंडा देवी ने बालूरेत और गाय के दूध में तैयार की जिसकी प्रतिष्ठा स्वयं रत्नप्रभ सूरि 
ने मार्गशीष शुक्ल पंचसी गुरुवार को अपने हाथों से की । ऐसा कहा जाता है कि ठीक इसी समय कोरंटपुर 
नामक स्थान में भी वहाँ के श्रावकों ने श्री वीरप्रभु के मन्दिर की स्थापना की जिसकी प्रतिष्ठा का झुहूत 
भी ठीक वही था जोकि उपकेश पद्चण के मंदिर की ग्तिष्ठा का था। दोनों स्थानों पर भपनी बविद्या के प्रभाव 
से आचय्य श्री ने स्वयं उपस्थित होकर प्रतिष्ठा करवाई । इसके लिए उपकेश चरित्र में निन्न लिखित इलोक 
लिखा है । 

सहत्य ( ७० ) वत्सराणो चरम जिनपतेमुक्तजातस्थ वर्ष | 

पंचम्यां शुक्ृपक्ते सुहगुरु दिवसे अहणु: सन्मुद्ूर्ते ॥ 

रत्नाचार्य.. सकलगुणयुक्ते. सर्व संघानुज्ञात+) 

श्रीमर्टीरस्थ बिम्बे भवशुत मथने निर्मितेय॑ प्रतिष्ठा४॥ १ ॥ 

है > है  ओ 

उपकेशे उच कोरंटे, तुल्ये श्री दौर बिस्बयो १ 
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प्रतिष्ठा. निमिता शुकत्या, श्री रत्लप्रससूरिभि:॥ १ ॥ 


ऊपर हसने ओसवाछ जाति की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जैनाचाण्यों तथा अनग्नम्थों का जो मत 
है उसका विस्तृत रूप से उल्लेख कर दिया है। इस डब्लेख के अंतर्गत हम समझते हैं कि बहत सी बातें 


डे प् 


अऑसवाल जाति का इतिहास 


च« 


ऐसी हैं जो अत्यन्त अतिशथोक्ति और काव्यमय हैं और विचार स्वातंत्य के इस थुग में बुद्धिमान छोगों के 
मस्तिष्क पर अनुकूछ अभाव नहीं डाठ सकती। फिर भी इसके अंदर जो मर तल्र हैं उनपर विचार 
करना प्रत्येक बुद्धिमान और शोघ करने वाछे व्यक्ति का करेब्य हो जाता हैं। इसमें से नीचे लिखे 
हुए खास तत्व निकाले जा सकते हैं । 


१ ) ऊपलदेव के द्वारा ओंसियां नगरी का बसाया जाना । 
(२) रत्नप्रभसूरि के द्वारा ऊपलदेव का मय नगर के सारे क्षत्रियों के जैन-धर्स अहण करना और 
ओसदवाछ जाति की स्थापना होना । 
(३ ) मंत्री उदड़ के द्वारा सहावीर सन्दिर का निर्माण किया जाना और स्वयं चामुंडा देवा के द्वारा 
बालू एक्स दूध से उस प्रतिमा का बनाया जाना । 
न श्<्‌ २ री हे हैः कप 
(४ ) इन सब घटमाओं का विक्रम के चार सो वर्ष पुर्व का होना । 


परोक्त मंत का समर्थन जैनम्ुनि क्लानसुन्दरजी ने कई दलीलों और प्रसाणों के साथ किया है । 
आपने जैन जातियों के इतिहास के सम्बन्ध सें बहुत गहरा परिश्रम और खोज करके “लैन जाति महोदय 
नामक एक गन्‍न्थ लिखा है । इस ग्रन्थ में आपने जहाँ पोराणिक चमत्कारपूर्ण दन्त कथाओं जौर किम्बदन्तियों 
को आश्रय दिया है वहाँ ऐतिहासिक खोज, अन्चेषण और तक-वितक के सम्बन्ध में बहुत मेहनत के साथ 
बहुत सी ऐतिहासिक सामग्री सी संअहित की है आपका यह इढ़ मत है कि ओसवाल जाति की उत्पत्ति 
वि० सं० से चार सौ वर्ष पूर्व हुई है। आपकी दी हुईं दलीलों पर हम आगे चलकर विचार फरेंगे। 


भाटों, भोजकों ओर सेवकों का मत 


दूसरा मत इस जाति के सस्वन्ध में भारों, भोजकों और सेवकों की चंशावलियों में 
पाया जाता है। इन वंशावलियों में ओसवालों की उत्पत्ति संचत्‌ २९२ ( वीये बाईंसा ) में बतलाई गई है ! 
समय के भेद के अलावा कथानक और किम्ब दंतियाँ इनकी और जैन ग्रन्थों की प्रायः एक समान ही है । 
ये छोग भी राजा ऊपरदेव को ओसियाँ नगरी का बसाने वाला मानते हैं और रत अभ सूरे के द्वारा 
उसका जैन-धर्म में दीक्षित होना तेथा ओसवारू जाति की स्थापना उसी प्रकार मानते हं। इसी दुलील की 
पुष्टि में हम को कई ओसवाल खानदानों के पास ऐसे वंश दक्ष मिले जिनका सम्बन्ध संचत २ २२ वि० 
से मिलाया हुआ था.। सगर जब घट नाएं सत्र एक समान हैं और आचार्य तथा राजा और स्थान का नाम भी 


हा] 5 


कि ब्र 


श्रैशवाल जाति की उत्पत्ति 


एक ही समान मिलता है तब उत्पत्ति के सम्बन्ध में ६२२ वर्ष का अंतर किस अकार पड़ गया, यह समझ 
में नहीं आता । 


आधुनिक इतिहास कारों का मत 





ऊपर हम ओसवाल जाति के सम्बन्ध में जैन गन्यों और भादों की वंशावलियों के मत दे चुके 
हैं। अब नवीन इतिहास के प्रकाश में हम यह देखना चाहते हैं हि ओसवाल जाति की उत्पत्ति के सम्बन्ध 
में उपरोक्त मतों का वैज्ञानिक और तार्किक आधार कितना मजबूत है और सत्य और चास्तविकता की कसौटी 
पर ये विचार पद्धतियां कहां तक खरी उतरती हैं। थह बात तो प्रायः निर्विवाद सिद्ध .है कि ओसियाँ 
नगरी की स्थापना उपछदेत् परमार ने की जो कि किसी कारण वश अपना देश छोड़ कर संडोवर के पड़ि- 
हार राजा की शरण में आया था। यह उपलदेव कहां से आया था इसके विपय में कई मत हैं । ऊपर 
हमने जिन मतों का उद्लेख किया है उनमें इसका आना भीनसाल से सिद्ध होता है और कुछ लोगों 
के मत से इसका आना किरादू नामक स्थान से पाया जाता है । सगर ये दोनों ही बातें गलत मालछ्स होती 
हैं। क्योंकि भीनमाल के पुराने मन्दिरों में जो संस्कृत लेख पत्थरों पर खुदे हुए मिले हैं, उनमें से दो लेख 
कृष्णराज परमार के हैं । एक संवत्‌ १११३ का और दूसरा संवत ११२३ का है। पिछले लेख में क्ृष्णराज 
के बाप का नाम घंघुक लिखा है। यह धघंधुक आबू का राजा थां। इपके दो पुत्र थे। एक पृर्णपार् और * 
दूसरा कृष्णराज | पूर्णपाल के समय का एक लेख # संवत १०९८ का सिरोही जिले के एक बीरान गाँव 
बसंतगढ़ से मिला है और दूसरा संवत ११०२ का छिखा हुआ मारवाड्‌ के भ्टंद नामक एक गाँव में मिला 
है। इन दोनों लेखों से यह बात पायी जाती है कि घंवुक का बड़ा पुत्र पूर्णपाल अपने पिता की गद्दी पर 
बैठा और क्ृष्णराज को भीनमाऊ का राज मिला | 


क्ृष्णराज के पीछे भीनसमार का राज्य १५० वर्ष तक उसके बंश में रहा जिसका उल्लेख 
संवत्‌ १२३९ के छेख में पाया जाता है जिसमें “ महाराजपुत्र जैत्तसिंह.' का नाम आया है। नाम के साथ 
यद्यपि जाति नहीं लिखी हुईं है पर ऐसा संभव है कि यह भीनमाल का अंतिम राजा या युवराज रहा होगा 
क्योंकि इसके पीछे संचत १२६२ के लेख में चौहान राजा उदयसिह .का नाम आता है और उसके 
पश्चात्‌ संचत १३६२ तक के लेखों भें चोहान राजाओं के ही नाम आते हैं जिवका कि मूछ पुरुष नाडोल 


>++०७-५०>--+>> 
७+-+++-.वत+>्3>+-++++न++>-_ 





९ यह लेख अजमेर में रा, व, पं० भौरीशंकर जी शा के पास हैं। 

+ रोहड़े नामक स्थान से रा, व, पं० भौरीशंकरजी को दानपत्र मिला है जिसमें उत्पल राज से वशावली 
दो है और उक्त वंशावलो में धंधुक के तीन पुत्र दतलाये हैं। ये होनों दी अपने पिता पीछे क्रमश! राजा हुए । 

ब्‌ ५ 


आओसवाल जाति का इतिहास 


के राजा अल्हण देव का पुत्र कीतू था और जिसने पंचवारों से जालोर ठेकर अपना राज्य अछग जमाया था। 
इसका एक दानपत्र संवत १२१८ का छिखा हुआ इस समय मनाडोल के मदाजनों के पास हैं इस दानपत्र 
से पता चलता है कि उस समय यह अपने बड़े भाई कल्हणदेव के दिये हुए यांव ' नाडराई ' में रहता था। 
संवत्‌ १२१८ के पश्चात्‌ इसने जाकोर को विजय किया होगा और संभव है जिन पंवारों से यह किला लिया 


॥३. 


गया वे या तो राजा कृष्णराज के खानदान के होंगे या उसकी आवूवाली बड़ी शाखा के। राजा कीतू 
के पश्चात उसका छड़का उदयसिंह हुआ। इसीने संभव है, कृष्णराज के पोतों से संचत्त १९३९ और 
संवतत १२६२ के बीच किसी समय भीनसाल को फतह किया होगा । 

उपरोक्त दृलीलों से यह बात सहजही साहस हो जाती है कि भीनमाछ का पहला पंवार राजा 
कृष्णराज संवत ११०० के पश्चात हुआ। उससे पहले भीनमाऊ उसके पिता धुंघुक के खालसे में होगा। 
उपछदेव का इन लेखों में पता नहीं है । 

दूसरा मत किराहू के सम्बंध में है। यहां पर भी एक लेख संवत १२३८ का मिला है जो 
पँवारों से सम्बंध रखता है। इस लेख से पता चलता है कि सारवाड़्‌ का पहला पंत्रार राजा सिंधुराज 
था। उसका राज्य पहाड़ों में था। उसके बंच में क्रशः सूरजराज, देवराज, सोसराज! और उद॒यराज 
हुए। डद्यराज संवत १२१८ में सोजूद था। यहां भी उपलदेच का छुछ पता नहीं लगता । 

जैन इतिहास के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ बाबू प्रनचंदुजी नाहर एम, ए, कलकत्ता निवासी से जब 
हमने इस विषय में पूछा तो उन्होंने आबू के लेखों की की हुईं खोज को हमें बदलाया। उन्होंने कहा कि 
पँवारों का जन्म स्थान जादू है। चहाँ के एक लेख में घंघुक से पांच घुरत ऊपर उच्पलराज का नाम 
मिलता है। इन लेखों #६ में यद्यपि पंवारों का मूल पुरुष घूसराज को माना है मगर चंदशवृक्ष उत्पछ राज 
से ही छुरु किया गया है। इससे पता चछता है कि संभव है घधूमराज के पीछे और उत्परूराज के पहले 
घीच के समय में कुछ राजनेंतिक गड़बड़ हुईं हो और उत्परूराज से फिर राज्य कायम हुआ हो । क्या आश्चर्य्य 
है इसो कारण उत्पलशज को मंडोवर के पड़िहार राजा की शरण में आना पड़ा हो। इससे जहाँदक हमारी 
समझ है ओसियां का बच्चाने वाछा उपछदेव ही आछू का उत्पलराज हो। जैन प्रश्नोत्तर ग्रंथ में भी 
उपलदेव को उत्पछ कंवार लिखा है। ज्यादा खोज करने पर यह भी पता चलता है कि दिपत्ति के छल 
जाने पर उत्पलछराज वापस आबू को छोट गया और वहां का राजा हुआ | ० 

स्थान ही की तरह उत्पलराज के समय या जमाने में भी वड़ी गड़बड़ है । जैन अन्धों में 





% ये लेख ध्ावू पर दसंतपाल और अचलेखर जी के मन्दिर में छुरे हुए हैं। 
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ओएरवालू जाति की उत्पत्ति 


वि, सं, से ४०० वर्ष पहुले वीर निर्वाण संवत ७० में उसका उपकेश नगरी धसाना छिखा दै और 
दूसरी ख्यातों में इस समय से ६०० चर्ष पश्चात्‌ याने संवत २२२ में ऊपलदेव के सम्मुख ही ओसियां के 
लोगों का जैनी होना वर्णव किया है। पक ख्यात में ऊपलदेव का होना संदत १०४५ के पीछे किखा दे 
जब कि पंवार राठोड़ों से आबू के चुके थे । मुहता नेणसी ने अपनी ख्यात में डपरछदेव का कोई साल 
संवत्‌ तो नहीं बताया मगर उपछदेव को धार नगरी के राजा भोज की ७ वीं पुश्त में माना है १£। कहना 
न होगा कि राजा भोज सिंघुराज का बेश और वाकपति सुंजराज का भतीजा था। मगर थह दलील 
गलत माल्स होती है। और घूमरिख ( घूमराज ) के सिवाय सब नाम भी गछूत हैं। क्योंकि राजा 
भोज के तथा उसके वंशजों के दानपत्नों में न तो ये पिढ़ियां हैं और न उपलछदेव का उनसे कोई सम्बन्ध 
ही।. इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक खोजों से भी मारवाड़ में राजा भोज की संतानों का राज करना -साबित 
नहीं होता । - 

हाँ, इतवा अवश्य है कि मारवांड के पंचार राजा कृष्णराज तथा सिंधुराज सारूवे के राजाभोज 
और उसके पुत्र उदयादित्य के समकालीन थे। पाठकों की जानकारी के किये हस माऊूवा और आवू के 
पँवार राजाओं की वंशायली नीचे देते हैं । ३ 


मालवा _ज 

अपेन्द्र ' ह जत्परश्‌ज 

बैरिपविंह हे * अरण्यरात्र 

सीयक ह कृप्णराज 

बाक्पतिराज - अरण्यशाज 

बैरिसिंह क महीपाल 

सीयक हप घच्घचुक 

वाक्पति मुजराज से १०३१ ; ' पूणेपाऊ सं० १०९९-११०२ 
सिन्धुराज ( न॑० ६ का भाई ) ३६--७० धप्रवसद्ट 

भोजराज ( राजा भोज )ग १०७८ रासदेव 








+ राजा भोज (१), राजा विद (२), राजा उदयचंद (३), राजा जगदेव (४), राजा ढाबरिख (५) 
राजा घूमरिख (६), राजा उपलदेव (७) हे 


' राज मयोंक से राजा भोज का राज सं० १०६६ में भी मालूम होता हैं । 
११ 


ओएवाल शहि कए इतिहास ह 


चघदकट 
इद्यादित्य से० ११३४ सन 
नरवमी क्ु० १६६९ धारावर्ष ६२६६-१६ ४८६ 
पशोवर्मा स्लं० १६९२-५३, सोॉमलिए १६६७ 
शजयवसो कृष्णराज 
विध्यवर्सा सूं० १२०० प्रतापसिद 
सुभखवर्मा सं० १२३५ जैतकरण सं० १६४५ 


अजुनवर्मा सं” ११५६ 
४ 3, 
उपरोक्त वंशावकियों और उनके संत्रतों पर विचार करने से यह भी उलुमान किया जा सकता ६ 
कि उपेन्द्र और उत्पक दोनों नाम शायद एक ही राजा के हों जोर करण्यराज ओर परिसिद भाई २ हा । 


ब 


जिनमें पहले से आवू एवस दूसरे से मारवे की शाखा निकली हो । ऊपर किसी हुई दोनों वंशावलियों में 
पूर्गपाछ का समय करीब संवत्त्‌ ११०० के मिश्चित होता है औौर उत्परुरज् इसके ७ पुद्त पूर्व हुआ दे । 
हर पुएतत का समय यदि २५ ब्ष सान किया जाय तो इस हिसव से यह समय याने उत्पलराज का समय 
करीब वि० सं० ९५० वर्ष का ददरता है। यही समय वबपतिराज और महाराज भोज के शिलछा लेखें से डपेन्द्र 
का आता है। यह वह समय है जब कि मंडोवर में पड़िहार राजा वाहुक राज्य करता था। इस समय का 
एक शिछालेख संवत्‌ ९४० का जोधपुर के कोट में मिला हे । यही समय शोसियों के बसने का माल्म होता 
है। इस कव्पना की पुष्टि ओसियाँ के जेन सन्दिर की प्रणस्ति की लिपि से भी होती ६ । जो संवत १०१४३ 
की खुदी हुई है । पढ़िद्ार राजा वाहुक और उसके भाई कक्छुक के शिलालछेखों ६६ ( संवत्त ९१८ और संदत्‌ 
९४० ) की लिपि से भी उक्त प्रशस्ति की छिपि मिलती हुई है। इससे पुरानी लिपि जोसियां में किसी और 
पुराने लेख की नहीं है। वहाँ एक सी लेख अभी तक पेसा नहीं सिझा है जिसकी किपि संत्रत २०० भौर 
३०० के वीच की लिपि से सिलती हो और जिससे यह वात मानी जा सके कि ओसियाँ नगरी संवत २२२ 
में या इसके पूर्व बसी थी । 
एक और विचरणीय वात यह है कि ऊपरुदेव ने मंडोचर के जिस राजा के यहाँ आश्रय लिया था 
उसको सब छोगों ने पढ़िहार लिखा है लेकिन पड़िहारों की जाति विक्रम की साववीं सदी सें पेदा हई ऐसा 
पाया जाता है। इसका प्रसाण बाहुक राजा के उस शिलालेख में मिलता है जिसमें रिखा है कि छाह्मण हरि- 
खन्द्र की राजपूत पत्नी से पड़िहार उत्पन्न हुए । हरिश्रन्द्र के चार पुत्र रंजिलवग़ैरह थे जिन्होंने अपने याहु 
- यछ से संडोवर का राज लिया । माठस होता है कि यह हरिश्रन्द्र संडोचर के पूव॑ंबर्तों राजा का व्योद्रीदार 
# यूद शिलालेख जोधपुर परगने के घस्याले गोव में हैं ? 
१२ 


ओऔसंवाल जाति की उत्प्रि 


रदा होगा। इसी प्रकार ' उसकी राजपूतनी स्री के पुन्न भी प्रतिद्वार था पढ़िदार कदाये। इस .छेख 
से निश्नक्खित दो बातों का और भी पता छगता है । 
पहला तो यह कि पंचारों ही की तरह पड़िहारों की उत्पत्ति भी आदू के अश्निकुंड से मानी जाती 
है छेक्रिन वह गछत है। अगर ऐसा होता तो राजा बाहुक अपने आपको हसरिश्रन्द्र ब्राह्मण की संतानों में 
क्यों लिखता और अपने पुश्तैनी पेशे व्योदीदारी की गहिमा सिद्ध करने के किये छेख के भारंभ में श्री 
रामचन्द्रज़ी के भाई छक्ष्मणजी के प्रतिद्ार पने की नज़ीर क्‍यों छाता । 
दूसरा यह कि पड़िहारों की उत्पत्ति का समय जो अब से हजारों वर्ष पहले साना जाता दै। 
वह भी इस छेख से गलत साबित होता है। क्योंकि पड़िहार जाति की उत्पत्ति द्वी राजा बाहुक से १२ 
पुश्त पहले याने हरिश्रद्ध ब्राह्मण से हुईं है. ओर बारह पुदतों के लिये ज्यादा से ज्यादा ससय ३०० 
वर्ष पूर्व का निश्चित किया जा सकता है। राजा बाहुक का समय संवत 4९४ का था। इस हिसाब से 
हरिद्िंद्र का पुत्र रंजिल जो मंडोवर के पड़िहार राजाओं का मूछ पुरुष था, वह संचत्त ६०० के करीब हुआ 
होगा । «फिर संवत २२२ में पड़्हारों का मंडोर में होना कैसे संभव हो सकता है। इस दलील से भी 
ओसियां बगरी की स्थापना संवत्त ६०० के पीछे राजा बाहुक या उसके भाई ककक्‍्कुक के समय में याने 
संचत ८०० या ८७० के करीब हुईं होगी । इन सब दलीलों से अधिक मजबूत दलील यह है कि आचार्य 
रत्मप्रभ सूरि के उपदेश से जो भठारह राजपूत बोमें एक दिन में सम्यक्व अहण करके ओसवाछ जाति में 
प्रविष्ट हुईं थीं उन सबके नाम करीब २-ऐसे हैं जो संवत २२२ ये दुनियां के परदे पर द्वी मौजूद नहीं थी । 
उन अठारह जातियों के नाम और उनकी उत्पत्ति का समय नीचे देने की कोशिश करते दें । 


१ परमार . ७ पढ़िहार 4३ मकवाणा 
२ सिसोदिया 4. बोड़ा १४. कछवादा 
३ राठोडू ६ दहिया १५ गौड़ 
४ सोलंकी १० भारी १६ खरबड़ 
५ चौहान ह ११ मोयल ६७ चेरडृ 
६ सांखला कि १२ गोयल १८. सौंख 


““ परमार--यह जाति ऐतिहासिक हुनियां में वि० सं० ९०० के-पश्चात्‌ इष्टिगोचर होती है । महाराज 
७] रे + 8 कक ० पे & 5 है] हे 
विक्रमादित्य को कई छोग पंचार मानते हैं सगर इसकी ऐतिहासिक तसदीक अभी तक नहीं दो पाई दै। 
पैस समय जो संबत्‌ विक्रम-संवत के नास से प्रचलित ह उसके पीछे विक्रम का नासांकित करना दी संवत्‌ 
१६ के 


शोपदाल जाति फो ऐतिहास 


पुक हजार के करीब से अनुमान किया ज्ञाता है। श्योंकि इस संयत के साथ पहके विक्रम का नाम नहीं 
लगाया जाता था, मैसा कि पढ़िदारों के दोनों छेखों में नही है । धार पर्वत पर जो छेस्त घस्तुपाक और 
संचछेदवरजी के मन्दिरों में है उनमें धूमराज को पंचारों का झंछ पुरुष छिखा है और उसकी उत्पसि धशिष्ठजी 
र्निकुंड से बठछाई है । यह घूमराज उत्पलशान से पहले था। क्योंकि उच्पलराज को उसके सानदाम 


कि 
2 


में छिखा है । इससे स्पष्ट पता चछता दे कि संचत २२२ में पंवारों का जस्तित्व थ था। 

सिसेादिया--यह गहछोतों की एक शाखा है जो रावठ समरसिंहजी के पौद्र राणा राद्यप के 
गाँव सिसोद से मशहूर हुई है। रावछ समरसिंदजी के समय का एक शिलालेख संत $झे४३२ का खुदा 
हुआ आबू पहाड़ पर है। इससे पता चलता है कि सिसोदिया जाति की उत्पत्ति भी संचदत १३४२ के पीछे 
हुईं | संवत्त २२२ में यह छोग भी नहीं थे । 

र्ड-- राछैढों के विषय में यह लिखा जा सकता है कि संवत १००० के करीब सारवाइ के 
हथुण्डिया नामक ग्राम में थे लोग बससे थे उनको बीजापुर के संवतत ५९६ जौर संवतत १६४३ के लेख से राष्ट्रकूट 
और हस्तिकुंडी नगरी व। मालिक लिखा है। ये राष्ट्रकूट शायद्‌ दक्षिण से जाये थे ।क्योंकि वहां हसके बहुत से 
छेख सिलछे हैं। मगर उनमें कोई भी छेख संवत्‌ ९०० के पूर्व का नहीं है। इनके इशर जादे-का श्रसय संवत्‌ 
७०० के पीछे मारूस होता है। यहाँ आकर पहले ये हधुंडी नामक नचरी में, जो कि इस समय जरवली 
पवेत के नीचे वीरान पड़ी है, बसे थे । हैं 

सेज्ञकी-राष्ट्रकू्ट के पश्चात्‌ सोलंदकियों का नम्बर जाता है। ये लोग पहले दक्षिण में रहते 
थे कौर चाुक्यवंश के नाम से प्रसिद्द थे । दक्षिण में इसके कई शिरा छेख मिलते हैं, मगर उनमें से कोई भी 
शिलाछेख संवत्‌ ६८१ के पृत्व का नहीं दे । इनकी विशेष प्रसिद्धि संवत्‌ ३००० के पश्चात्‌ , जब कि सूल- 
राज सोलंकी गुजरात में राज्य करने छूगा, हुईं । इससे पता चलता है कि ये लोग भी राष्ट्रकूटों के ही सम- 
कालीन थे । अतएुव सूंबत्‌ २२२ में इनके अस्तित्व फा होना भी निराघार है । 

चेहन--सोलंकियों ही की तरह चौहानों के छेख भी संचत्‌ ६००० के पूर्व मिले हैं 
भतएवं उस ससय चौहानों का होना भी विदवसनीय नहीं साना झा सकता । 0७३७ 


' साखला - यह परमारों की एक पिछली शाखा है । मुहृता नेणसी ने धरणीवराह के पुन्न बाघ की 


दबा ॥.+ लक). पर »« मिल & १ आप न्‍ « है 
औढाद से इस शाख् की उत्पत्ति लिखी है। अगर यह धरणीवराह वही है जिसका कि नाम बीजापुर के 


छेख से पाया जाता है तो उसका समय संवत्‌ ३०५० के करीब और उसके पौन्न का सेंदरत ३३४०, के करे 
होना चाहिये | सांखलों का राज्य संचत्‌ १२०० के करोन किराहू सें होना पाया जाता है । जतः ! 


े हर हे संचत २९२ 
में इस जाति का अस्तित्व भी सिद्ध नहीं होता । 


+ ३४ 


अआसयास जाति की उत्पत्ति 


पढ़िहार--पड़िहारों के विषय में हम ऊपर काफ़ी प्रकाश डाऊ छुके हैं। उस समय में याने 
संवत्‌ २२२ में यह जाति भी प्रकट नहीं हुईं थी । 
भाटी--इस जाति का प्रमाणिक इतिहास सबत्‌ १२०० के करीब से भ्रकाश में आता है। इसके 
पूर्व इसका अस्तित्व घहीं थ्य हां, इतना अवश्य है कि जैसलमेर के दीवान मेहता अजितर्सिहजी ने अपने 
भट्टीनामें में इनकी उत्पत्ति का समय संवत्‌ ३३६ के पश्चात्‌ छाहौर के राजा भद्दी की संतानों से होना 
लिखा है । मगर यह बात उस समय तक सच नहीं सानी जा सकती जब तक कि उस समय का कोई 
शिलालेख प्राप्त न हो जाय | खैर इस संदतव्‌ से भी भाटी जाति का उत्पन्न होना संवत २२२ के पश्चात्‌ ही 
सिद्ध होता है । 
मोयल--मोयल जाति कोई स्वतंत्र जाति नहीं है यह चौहानों की एक शाखा है । इसका संबत्‌ 
१५०० तक लाइनू नामक स्थान पर राज्य करना पाया जाता है । 
गोयल--गोयल जाति भी स्वतंत्र जाति न हो कर गहलछोतों की एक शाखा है | इसकी उत्पत्ति 
बाष्पा रावल से हुईं है। यह इतिहास पसिद्ध बात है कि बाप्पा रावक ने संवत्‌ ७७० के परचात्‌ सानराज 
मोरी से चित्तौड़ का राज्य लिया था । इन गोयलों का राज्य मारवाड के इलाके यें था, जिसे कन्नौज से 
आकर राठौड़ों ने छीन लिया । 
दहिया---इस जाति का राज्य चौहानों से पूर्व संवत्‌ १२०० के करीब जाछोर में था। ये पर- 
मारों के नौकर या आश्रित थे । | 
; मकवाना--यह शाखा परमारों की कही जाती है। थे लोग कभी इतने मशहूर नहीं हुए, जितनी 
कि इनके पूव होने वाली इनकी छोटी शाखा 'झाला” के छोग रहे । 


कछुवाृह[--इस जाते का सवत्‌ ११०० के पश्चात्‌ गवाह्यर में राज करना पाया जाता है | 
श्सका कारण यह हे के इनक समय का एक (शलारुंख सवत्‌ ११५० का खुदा हुआ गधाल्यर के किले में 


मौजूद हैं। इससे राजा साहपाल के पूत्रे आठ घुश्ते लिखी हुईं हं। प्रत्येक पुरत चदि २५ वर्ष की सानली 

जाय तो करीब २०० वर्ष पूर्व अर्थात्‌ संदत्‌ 4५० तक उनका दहाँ रहना सम्भव हो सकता है । इसके पूर्व 

का कोई शिला छेख नहीं मिलता । अतएुव इस जाति के विषय में सी मानना पड़ेगा कि यह भी संचत्‌ २२४ 

में ओसियां सें ओसवाल नहीं हुई। | 
गेड--इस जाति का पता बंगाल में लगता है और वहीं से इसका राजपूताने में आना 

दिल्लीपति महाराज प्थ्वीराज के समय मैं. माना जावा हैं। इसके पूर्व इस जाति -के सारदाड़ में होने क 

कोई सदूत महीं मिलता । अतएुद यह ज्ांधि भी संवत्‌ २२२ में जोसवाल कैसे हुईं, समझ में पहीं अत्ता । 

ज 


ऋसवाल जाति का इतिहास 
लिनििली की 3 


ऊपर हमने ओसवाऊर जाति की उत्पत्ति के संबनन्‍्ध सम उन सब मर्तों का संक्षिप्त में विवेचन कर 
दिया है जो इस समय विशेष रूप से सब स्थानों पर प्रचलित है। मगर ये सभी मत जभी तक इतने 
संशयाव्मक हैं कि बिना अनुमान की अटकल छगाये फेंचल तक या प्रमाण के सदार इस जाति की उत्पत्ति के 
संबन्ध में किसी निश्चित सत पर पहुचना कठिन है। आचीन जैनाचाव्या के संत की पुष्टि मूं-- जोकि ओोसवाल 
जाति की उत्पत्ति को भगवान्‌ महावीर से ७० बर्ष के पश्चात्‌ से मानते हैं--अभी ठक कोई ऐसा मजबूत 
और दृढ़ प्रमाण नहीं मिलता है जिसके बछ पर निर्विवाद रूप से इस मतकी सत्यता को स्वीकार 
की जा सके । 

दूसरा मत जो संवत्‌ २२२ का है, उसके विपय मे 
जो हम नीचे देते हैं।--- 


कई विद्वार्नों ने कुछ प्रसाण एकश्रित किए हैं 


(१) जैन साहित्य के अन्दर समराइच्य कथा नामक एक बहुत असिद्ध और माननीय अन्थ है । 
इस अन्ध की ऐतिहासिक सहत्ता को जर्मनी के प्रसिद्ध जैन विह्यान्‌ डा० हरमन जेकोंबी ने इसके अनुवाद 
पर लिखी हुई अपनी भूमिका से मुक्त कंठ से स्वीकार की है। इस भ्रंथ के लेखक सुप्रसिद्द विद्वान्‌ भाचार्य्य 
श्री हरिभद्र सूरि ने सातवीं सदी में पोरणछ जाति का संगठन किया। इसी कथा के सार से एक ह्लोक 


चर 85 | कप बह 4 पे ऐप जप ६ ० शो 
जाया है जिसमें लिखा हुआ है कि उएस नगर के छोग ब्राह्मणों के कर से मुक्त हैं। उपकेश जाति के गुरू 
प्राह्मण नहीं हैं । इलोक इस प्रकार हैः--+ 


तस्मात्‌ उकेशज्तति नप्म शुरदे! ब्राह्णणुः नहीं । 
उएस नगर सर्व कर ऋण समादे मत्‌ 
सर्वथा सर्वे निर्मुक्त मुएसा जम पा १ 
तल्रमुति सजातिविति छूजा प्रईखुम ॥ 


यहाँ यह बात ध्यान में रखने योग्य है ए रि 
ह हृ ह्‌ दे में रखने घोग्य है के सुतराइच कथा के लेखक जाचार्त हरिभद्गसरि का 
समय पहले संवत्‌ ५३० से संदव "<७ कि क्षीय तक ता ज के 
। हे 5 के क्षय तक भाना जाता था, मगर अप जैन साहित्य के प्रसिद्ध 
ह् जिनविजयज्ञी कई प्रभाणों से इस समय को संवत्‌ ७५७ से लेकर संवत्‌ ८५७ के बीच माना है। 
यदि धर दर; [0० जा हु 
यदि इस सत को स्वीकार दश लिया जाय तो संवत्‌ ७५७ के समय में उण्श जाति और उश्श नगर 
घटत द्वि ञ्े पट 
सर्द्धि पर थे, यह बात मालूम होती है और यह सानना भी अनुचित न होगा कि इस समृद्धि को 
प्राप्त करने झें कम्त से कम २०० वर्षों का ससय अवश्य छगा 


ए होगा । इस हसाव से इस जाति के ह 
प रे 
छ्ी दौड़ विक्रम की पॉचयी आताण्दी तक पहुँच जाती है । ' हे 


१६ 


झओसवाल जांति फी उत्पत्ति 
। ४ं'भभए्ए्घ्६88्88्य््६्६्६ध्६ध्ण्ाआआआछआआणछछआ 


(१ ) धाचार्य्य बष्पभटधूरित्री जैन संसार में बहुत नामाक्षित हुए हैं। आपने कन्नौज के राजा 
तागावलोक वा नागभट्ट पढ़िद्वार (आम राजा) को प्रति बोध देकर जैनी बनाया थः। उस राजा के पुक रानी 
बणिकपुत्नरी भी थी। इससे दोने वाछी संतानों को इन आचार्य ने भोसवंश में मिला दिया । जिनका गौत्र 
राजकोष्टागर हुआ। इसी गौन्न में आगे चल कर विक्रम की सोलहर्थी सदी में सुप्रसिद्ध करमाशाह हुए 
जिन्दोंने सिद/चऊ तीर्थ का अन्तिम जीणेदार करवाया । इसका शिलालेख संवत्‌ १५८७ का खुदा हुआ 
पायुंजय तीर्थ पर आदिश्नरजी के सन्दिर में है। इस लेख सें दो इछोक निम्न किखित हैंः--- 

इतश्न गोपाह् परी गरिष्टः श्रीषष्प भट्टी प्रतिबोधितश् । 
श्री आमराजे| $जति तस्य पत्नि काचित्व भव व्यवद्दारी पुत्री ७ 
तलुद्चिजाताः किल राजकोश शाराह गौत्रे सुछृतेक पात्रे 
- की ओस वंस विशादे विशाले तस्यान्वमेडभ्रिपुरुषाः प्रसिद्ध ॥ 

आचार्य वष्पभइसूरि का जन्म संवत्‌ 4०० में हुआ। इस से पता बता है कि उस समय 
भोसवाल जाति विशाल क्षेत्र में फेली हुईं थी और इसका इतना प्रभाव था कि !जिस को पैदा करने में कई 
शताब्दियों की आवश्यकता होती है. 

(३ ) भोसियाँ के सन्दिरि के प्रंशस्ति शिलाकेख में भी उपकफेशपुर के पड़िदार राजाओं में 
वत्सराज की बहुत तारीफ लिखी है। इस वत्सराज का समय भी विक्रम की आठवीं सदी में सिद्ध दोता दे 

(४ ) सुप्नसिद्र इतिहासज्ष स्व० मुंशी देवीप्रसाद जी जोधपुर ने 'राजपूताने की शोध-खोज' 
तामक पुक पुस्तक लिखी है। उसमें उन्होंने लिखा है कि कोटा राज्य के अटरू नामक ग्राम में जैन सन्दिर 
के पुक खंडदर में पक मूर्ति के नीचे वि० सं० ७०८ का सेंसाशाद के नाम का एक शिलालेख मिला है। 
मुंशीजी ने लिखा है कि इन भेंसाशाह और रोडा घनजारा के परस्पर में इतना स्नेह था कि इन दोनों ने 

मिलकर अपने सम्मिलित नास से “मेंसरोड” नामक आम बसाया ।' जो वर्तमान में उदयपुर रियासत में 
विद्यमान है। यदि यह मेंसाशाद और जैनधर्म के अन्दर पसिद्धि श्राप्त आदित्यनाग गोन्न का भेंसाशाह 
एक ही हो तो; इसका समय वि० स० ७०८ का निश्िचत करने में कोई बाधा नहीं आती। जिससे भोसवाऊ 
जाति के समय की पहुँच और भी दूर चली जाती है । 

(५) श्वेत हूण के विषय में इतिद्ासकारों का यद सत दे कि श्ेत हूण तोरमाण विक्रम की 
छठी शतायिद में मद्स्‍थकर की तरफ आया। उसने भीनमाऊ को अपने इस्तगत कर अपनी राजघानी चर्दों 
स्थापित की । जैनाचाय्य॑ दरिगृप्तस्रि ने उस तोरमाण-को धर्मोपदेश देकर जैनधर्म का अजुशगो बनाया । 
जिसके परिणाम स्वरूप तोरभाण ने भीनसाछ भगवान्‌ ऋषभदेव का बड़ा विशाल मन्दिर धनवाया॥३ 


ई पफ 


शेसवाल जाति का इतिदर[स 
ननकीकीनिम नदी की इअाााााााााआआ 


इस तोरमाण का पुन्न मिद्दिस्युर जैनचर्स का कट्टर विरोधी शैवधर्मो-पासक हुआं। उसके हाथ में राजतंत्र 
के थाने ही जैंनियों पर भयंकर अत्याचार होने छगे । जिसके परिणाम स्वरूप भैनी छोगों को देशा छोड़कर 
छाट गुजरात की जोर भगना पड़ा, इन भगनेवाह्ों में उपकेश जाति के व्यापारी भी थे। छाट गुजरात में 
जो भाजकछ उपकेश जाति निवास फरती है; वह विक्रम की छठवीं शताब्दी में मारवाद से गई हुई है 
भतपुव इससे भी पता चकढता दे कि उस समय उपकेश ज्ञाति मौजूद थी । दे 

उपरोस्ध प्रसाणों ले पता चछता है कि विक्रम की छठवीं धाताव्दी तक तो इस जाति की 
उत्पत्ति की खोज में किसी प्रकार खींचातानी से पहुँचा भी जा सकता है सगर उसके पू्े तो कोई भी 
प्रमाण हमें नहीं मिकता जिसमें ओसवाक जाति, उपफेश जाति, या उकेश जाति का नाम जाता दो | उसके 
पहले फा इस जाति का इतिहास पेसा संघकार में है कि उस पर कुछ भी छान मीन नहीं की जा सकती । 
दूसरे उस समय इस जाति के न होने का सबसे चढ़ा प्रमाण यह दे कि ओसवाछ जाति के मूछ १८ गौजों 
की उत्पि क्षत्रियों छी जिन भठारह शाखाओं से होना जैनाचाय्यों ने किखा है, उन शाखाओं फा भरसितित्व 
भी उस समय में लू था। जय उन घापखाओं रा भस्तित्व दी न था ठब कोई भी जिम्मेदार इतिहासकार 
उन शाखाओं से १८ गौन्नों की उत्पत्ति किस प्रकार मान सकता दै। इसके भतिरिक्त भूछ १८ भौध्षों के 
पश्चात्‌ अन्य यौत्नों की उत्पत्ति के विषय में जो किस्वदंतियाँ भौर कथाएँ यतियों भौर मैनाचारयों के दफ्तरों में 
मिलती हैं, उनमें भी संवत ७०० फे पहले की कोई किम्बदंति हमें नहीं मिझी । यदि विक्रम से ४०० दर्ष पूवे 
इस जाति की स्थापना हो चुकी थी तो उसी समय के पद्रचात्‌ से समग्र २े पर आधचार्य्यों के हारा नवीन 
गौन्रों की स्थापनों को पता छगना चाहिये था। संवत्‌ ९०० से संवव १४०० तक छगातार जैनाचाय्यों के 
दारा जौसवाल गौन्नों की स्थापना का चणन हमें मिकता छा ज्ञाता है। ऐसी स्थिति में विक्रम के ४०० 
घर्ष पूर्व से लेकर विक्रम की सात्ी शताब्दी तक अर्थात्‌ लगातार ११०० पर्षों में इस जाति के सम्बन्ध में 
किसी भी प्रमांणिक विवेचन का न मिलना इसके अस्तित्व के सम्बन्ध में शंका उत्पन्न कर सकता है । 

* इन सब कारणों की रूप रेखाओं को मिलाकर अगर इस किसी महत्वपूर्ण दथ्य पर पहुँचने की 
कोशिश करें सो हमें यददी पता छगेगा कि विक्रम संघत्‌ ५०० के पदचात्‌ और पिक्रम संचत्‌ ९०८ के पूर्व 
इस जाति ही लि हुई दोगी । बादू प्रणचन्दजी नाहर लिखते हैं कि “जहा तक मैं समझता हैँ ( मेरा 
विचार भमपूर्ण होना पा असंभव नहीं ) भ्रथम राजपूतों से जैनी बनानेवाके श्री पा्श्रनाथ संतानीय भी 
रघ्प्रभसूरि आल के । उक्तघटना के प्रथम श्री पार्श्रनाथ स्वासी की इस परम्परा का नाम उपकेश 
शब्छ सी न भा। एर्योकि श्री चीर निर्वाण के ९८० धर्ष के पश्चात्‌ थी देवदिंगणि क्षमासमण ने जिस 


है स समय 
झनागर्मो फो पुस्तक्ारूद किये थे उस समय फे जैन सिद्धान्तों में और श्री कब्पसूत्र फी स्थविराषलि भादि 
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अऋसवाल जाति की उत्पत्ति 


व्राचीन प्रन्थों में उपकेश वंच्ठ का उलंस नहीं हैं । उपरोक्त कारणों से संभव है कि संवत्‌ ५०० के पश्चात्‌ 
-भौर संवत्‌ १५०० के पूर्व किसौ समय उपफेश या भोसवाऊ जाति : की उरपत्ति हुई होगी और उसी समय 
से उपक्रेशगच्छ का नामकरण हुआ होगा, 
हमारा खयाल है कि बाबू साहब का उपरोक्त मत “धकं, प्रमाण और युक्तियों से परिपूर्ण है। 
बाबू प्रणचन्दुजो इतिहास के उन विद्वानों में से हैं जिन्होंने अपना सारा जीवम इन्हीं ऐतिहासिक रुोजों के 
पीछे उत्सग कर दिया है। ऐसी स्थिति में आपके निकाछे हुए तथ्य को स्वीकार करने में किसी भी इति- 
हासकाह को कोई आपत्ति नहीं हो सकती । 
हम जानते हैं कि हमारे निकाछे हुए इस निष्कर्ष से बहुत से ऐसे सजनों को जोकि प्राचीनता 
ही में सब कुछ गौरव का अमुभव करते हैं अवश्य कुछ न कुछ असंतोष होगा । क्योंकि भारतवर्ष के कई 
भवीन और प्राचीन छेखकों की प्रायः यह्द प्रद्मति रही है कि वे किसी भी तरह अपनी जाति अपने धर्म और 
अपने रीति रिवाजों को प्राचीन से प्राचीन सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं । साथ ही उसके गौरव को बतछाने के 
लिए उसकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में अनेक प्रकार की चमत्कार पूर्ण घटनाओं की सृष्टि फरते हैं, पर हम छोगों 
का इस प्रकार के सजनों से बड़ा ही नम्र सतसेद है। इमारा अपना खयाल दे कि शुद्ध इतिहासवेत्ता के 
सामने शुद्ध सत्य ही एक आदश रहता है | वह सब प्रकार के पक्षपातों और सब प्रकार के प्रभावों से मुक्त 
होकर एक निष्पक्ष जज की तरह अपनी छतंत्र खोनों और अम्वेषणाओं के द्वारा सत्य पर पहुँचने की चेष्ठा 
फरता है। हम यह मानते हैं कि मानवीय घुद्धि बहुत परिमित्त है और अत्यन्त चेष्टा करने पर भी सत्य के 
नजदीक पहुँचने में कभी २ वह असफल हो जाती है, मगर अंत में सत्य के खोज की पुणे छालसा उसे पूर्ण 
सत्य पर नहीं तो भी उसके निकव्तम पहुँचा देने में बहुत सहायता करती है । 
दूसरी घात यह है कि दूसरे छोगों की तरह हम छोग अपने सारे गौरव और सारे वैभव की 
छरक केवल प्राचीनता में देखने के ही पक्षपाती नहीं । हम स्पष्टरूप से देखते हैं कि संसार की रंग-स्थरी में 
ससय २ पर कई नवीन जातियाँ पैदा होती हैं और थे अपनी नवीन बुद्धि,नवीम पराक्रम, और नवीन प्रतिभा से 
संसार की सभ्यता और संस्कृति के ऊपर एक नवीन प्रकाश डालती है और अपने लिए एक बहस ही गौरद 
पुणे नवीन इतिहास का निर्माण कर जाती है। हम अहलामिया इस बात को कह सकते हैं कि किसी भरी 
लाति का गौरव इस बात में नहीं है कि वह कितनी धराचीन है या कितनी नवीन, घरन उसका गौरव 
उसके द्वारा किये हुए उन कार्यों से है जो उसकी महानता के सूचक है और जो मनुष्य जाति को एक नये 
मकार का संदेश देते हैं । 
भोसवाल लाति का गौरव इस बात से नहीं है कि वह विक्रम से ४०० वर्ष पूर्व पैदा हुईं थी था 
३९ 
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विक्रम के १००० बर्ष पश्चात्‌; वल्कि उसका गौरव उस महान्‌ विश्वभाव के सिद्धान्त से है जिसके वश 
होकर आचार्य रत््रससूरि ने उसकी स्थापना की थी। उसके पश्चाद्‌ इस जाति का गौरव उन महान्‌ 
पुरुषों से है जिन्होंने इस जाति में पैदा होकर क्या राजनीति, क्‍या धर्मनीति, क्या भर्थनीति इत्यादि संसार 
छी प्रायः सभी नीतियों में अपने आश्चर्यजनक कारनामें दिखछाये और लिन्द्रोंने अपनी प्रतिभा और अपने 
घ्याग के बल से राजपूताने के मध्ययुगीन हृतिहास को दैदीप्यसाम कर रखा है । 


है& 


आओसवाल जाति का अभ्युदय 
रि5९ ए 6 (0७०5ए७/ ४४, 


ञ्र सवाक जाति की उत्पत्ति के सम्बन्ध में इम प्रथम अध्याय में काफ़ी विवेचन कर चघुके 
हैं। भव इस अध्याय के अन्दर दम यद्द देखना चादते हैं कि इस जाति का क्रमा- 
गत्‌ जभ्युदय किस प्रकार हुआ, किन २ सद्दापुरुषों ने इस जाति की उन्नति के अन्दर महत्व पू्ण भाग प्रदान 
क्िया। बाहर के कौन २ से प्रभावों ने इस जाति की उन्नति पर असर डाला और किप्त प्रकार भत्यन्त 
प्रतिष्ठ और सम्मान को साथ रखते हुए यद्द जाति भारत के विभिन्न भान्तों में फैछी । 
भोसवा्ों की उत्पत्ति का इतिद्वास चाद्दे विक्रम सम्बत्‌ के पूचे ४०० वर्षो से प्रारम्भ होता हो, 
चाहे वह संवतत २९२ से चलता दो; चाहे और किसी समय से उसका प्रारम्भ होता हो, मगर यद्द तो 
निर्विवाद है कि ओसवालऊ जाति के विकास का प्रारम्भ संवत्‌ १००० के पश्चात्‌ ही से शुरू दोता है, जब 
कि इस जाति के अन्दर बढ़े २ प्रतिभाशाढी आचार्य भरितत्व में भाते हैं । जिनकी विचार धारा अत्यन्त 
विशारू और प्रशस्त थी । इन आचार्य्यों ने मनुष्य सात्र को प्रतिबोध देकर अपने धर्म के अन्द्र सम्मिलित 
क्रिया और इस प्रकार जैन घर्स और ओसवाल जाति की इद्धि की । 


शोोसवाल जाति की उत्पत्ति का सिद्धान्त 


: श्री रक्षप्रभसूरि ने जिस महान सिद्धान्त के ऊपर इस जाति की स्थापना की, वद सिद्धान्स 
हमारे क्षयाक्त से . विश्ववन्धुत्व का सिद्धान्त था। जैनधर्म वैसे ही विश्वबन्धुत्त की नींव पर खड़ा किया 
हुआ धर्म है, मगर आचार्य भ्री के हृदय में ओसवाऊ जाति की स्थापना के समय यद्द सिद्धान्त बहुत ही 
ज़ोरों से रहरें के रहा होगा । आजकल प्रायः थद्द मत अधिक प्रचछित है कि ओसवाक धर्स की दीक्षा केवल 
ओसियाँ के राजपतों ने ही अदण की थी । भगर एक उद्ती हुईं किम्बदंती इस प्रकार की भी है कि राजा 
की भाज्षा से और ओसियाँ देवी की मदद से सारी ओसियां नगरी ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैशय और शूत्र सब यहाँ 
तक कि स्वयं भोसियाँ माता तक पुक रात में जैनधर्म की दीक्षा अहण कर औसवाल नाम से मशहूर 
हुए । हम नहीं कद सकते कि इस किम्बदंती के अन्दर स॒त्य का कितना अंश है; क्योंकि दमारे पास इस 
बात का कोई भी पक्का प्रमाण नहीं। मगर हतना हम जरूर फह सफते हैं कि अगर यह किमबदन्ती सत्य हो 

रे 


५ 
र 
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धो इससे उन आचाय्ये क्षी की सागरवत्‌ गंभीरता और उनके हुद्ध फी विधालता का असर सनुष्य के ऊपर 
घीस गुना ज्यादा पड़ता है। थे हमको उन दिव्य मह्माओं के अंदर इप्टिगोचर होते हैं जो जाति, वर्ण, भौर 
प्रान्तीयता की भावनाओं से ऊँचे उठकर मल॒ुप्य सान्न को एुक समान और निस्ण्ठद दृष्टि से देखते ईं। इस 
प्रकार यदि मद किम्बदन्ती सत्य हो तो ओोसवाऊर जाति की उत्पत्ति का सिद्धान्त और भी अधिफ ऊँचाई 
पर पहुँच जाता है । 

श्री रक्प्रभसूरि के पश्चात्‌ और भी नेक भाचाययों ने इस जाति फी दफ्ञति के छिये बहुत शी 
प्रभाव शाली चेष्टा्ें की । उन्होंने स्थान २ पर मनुष्य जाति को प्रतिषोध देंढ़े फर नये-नथे गौन्नों के नाम 
से इस जाति में मिठाना शुरू किया। ऐसा कहा जाता है कि इन आचार्यों के परिश्रम से ओसवारू जाति 
के अन्दर चौदद सौ से भी अधिक गौत्रों और उपगौश्नों की सृष्टि हुईं। इन गौत्रों के नामकरण कहीं पर 
स्थान के राम से, कहीं पर प्रभाव शाल्षी पूर्वजों के नास. से, कहीं पर भादि घंश के नाम ,से, कहीं व्यापारिक 
कार्य फी संशा से औौर कहीं पर अपने प्रशंसनीय फार्य कुशरूता के उपलष्षय में हुए पाये जाते हैं । इससे 
पता छगता है कि उन आचार्य्यों का हृदय अत्यन्त विशाऊ था, जाति और धर्स की बृद्धि ही उनका 
प्रधान लक्ष्य था। इसके सम्बन्ध में वे फिसी भी प्रकार की रूढि या हठ पर भद्दे हुए न थे । अस्तु । 


जेनाचार्य्यों पर चमत्कारवाद का असर 





इस सम्बन्ध में इस सारे इतिहास के वातावरण में हमें एक ऐसे साव का असर भी दिखछाई 
देता है को फिसी भी निष्पक्ष व्यक्ति के हृदय में खटके बिना नहीं रह सकता । जो शायद जैनधर्स के मूझ 
सिद्धान्त के भी खिलाफ़ है। इतिहासकार के कठोर कत्तेच्य के नाते इस भाव पर प्रकाश डालने के किए भी 
हमें मजबूर ऐना पड़ रहा है। ओोसवाऊ जाति के गौश्नों की उत्पत्ति के इतिहास फो जब हम बारीकी की 
निगाह से देखते हैं तो हमें माद्स होता है कि उन आायययों ने सजुष्यों को धार्सिक प्रभाव से प्रभावित 
फरके नहीं, प्रत्युत अपने चमत्कारों के प्रभाव से अपने वश कर इस जाति में मिछाया था। कहीं पर किसी 
सांप के कादे को अच्छा कर; कहीं पर किसी को अनन्त द्रव्य की प्राप्ति करवाकर, कहीं किसी को पुश्नरत्त 
प्रदान कर, कहीं किसी को जछोद्र, कुष्ठि भादि भयंकर रोग से मुक्त कर इत्यादि जौर भी कई ग्रकार से उन्हें 
सपने वश से कर इस जाति के कलेवर को बढ़ाया था। 
' यह प्रबुत्ति जैनधर्स के समान उदार घर्म के साधुओं के लिए प्रशंसनीय नहीं कही जा सकती, 


मगर ऐसा मारूस होतो है कि उस समय फी जनता की सनोदृत्तियाँ घमत्कारों के पीछे पागछ हो रही थी 


चह थुग श्ति मौर सुच्यवस्था का युग नहीं था । कई प्रकार के प्रभाव डस ससय की जनता की मनो- 
२४ 


' ओसवाल जाति का अम्युद्व 


इसियों में काम कर रहे ये उनमें उमत्कारों का प्रभाव भी एक प्रधान था। जैसाचार्य्थों ने ऊुब' देखा दोगा 
कि जनता साधारण उपदेश से प्रभावित नहीं हो सकती तब संभव है उन्होंने अपने आपको चमफण्कारों में 
'निपुण किया होगा और इस प्रकार जनता के हृदय पर विजय आप्त करने की कोशिश की होगी । बहुत से ऐसे 
समय आते हैं जिनसे धग प्रधर्तकों को प्रचलित सनातन धर्म के विरुद्ध युगधर्म के चाम से स्थाई व्यवस्था 
करना पढ़ती है, संभव है उस समय के आचाय्यों में यही' सोचकर चमत्कारवाद का आश्रय ग्रहण किया होगा । 

अब हम यह देखना चाहते हैं कि इस जाति की उन्नति और विकास के इतिहास: में किन २ 
महान आार्ययों ने सद्दत्व पूर्ण योग अदान किया । | ॥॒ 

पेसा कहा जाता है कि शुरू २ सें ओसवाल जाति के अन्दर १८ गौज्नों की स्थापना हुईं थी भौर 
उसके पदचात्‌ इनमें से अनेक यसौत्रों की और २ झाखाएँ निकलती गईं। झुनि ज्ञानसुन्दरजी ने अपने मंथ 
जैन जाति महोदय में इन अठारह यौत्रों की ४९८ शाखाएँ इस प्रकार लिखी हैं । ; 


(१ )मूलगौत्र तातेड---तातेड़, तोडियाणि, चौमोरा, कौसीया, धावडा, चैनावत, तलोवडा, 
नरवरा, संघवी, डुंगरिया, चोधरी, रावत, मालावत, सुरंती, जोखेछा, पाँचावत, बिनायका, साढेरावा, नागड़ा 
पाका, दरसोत, केलाणीं, एवं २२ जातियों तातेड़ों से निकली यह सब भाई हैं ह 

(२) मूलूगौत्र. बाफणा--बाफणा, ( बहुफंणा ) नाहटा, ( नाहादा नावटं ) भोपाछा, भूतिषां, 
भाभू , नावसरा, सुंगढिया, डागरेचा, चमकीया, 'वाघरी जांघडा, कोटेचा, बाला, घातुरिया, तिहुयणा, कुरा, बेवारा, 
सलूगणा, बुचाणि, सा्वलेया, तोसटीयां, गान्धी, कोठारी, खोखरा, एटवा, दफतरी, गोडावत, कछृचेरिया, 
बरालीया, संघवी, सोनावत, सेकोत, भावडा, लघुनाइटा,. पंचवया, हुनिया, अटीया, ठगा, रूघुच्सकीया, 
बोहरा, मीठडीया, मारू, रणधीरा, -ग्र्षेचा,. पारकीया चाजुणा, ताकछीया, योद्धा, धारोछा, दुद्धियाँ, 

ः. बांदोछा, शुकनोया, इस प्रकार ५३ जातियां बाफना गोन्न से निकली हुई आपस में भाई हैं। ' 

(३ ) मुलगेत्न करणज़र--क्रणादट, बागडिया, संघवी, रणसोत, आउ्छा, दादलिया, हुमा. 
काकेचा, थंभोरा, गुदेचा, जीतोत, छार्माणी, संखछा, भीनसाछा, हस प्रकार करणावर्लों से १४ साखाएँ निकली 
घहसब आपस सें भाई हैं । ४ 

(४ ) मूलगेत बलाहा--बलाहा, संका, बांका, लेट, ' सेठिया, छावत, चौधरी, छाछा, बोहरा 
भूतैड़ा कोठारी रंंका देफोरा नेरा, सुखिया, पाटोत॑, पेपसरा, घारिया, जडिया, सालीपुरा; खित्तोडा, हाका 
संचरवी, कागडा, कुशलोत, फलोदीया, इस प्रकार २६ साखाएँ बलाहा गोत्र से निकली वह सब भाई हैं । 

(५. ) मूलगैत् मोरख--मोरख, पोकरणा, संधवी, तेजारा, छघुपोकरणा, बांदोलीया, चुंगा, 

भ् २० 


ऋोसवल जाति का इतिद्स 


छघुचंगा, गजा, चौधरी, गोरीबाल, फेदारा, चाताकडा, फरजु, कोछोरा, शीगाछा, फोटारी इस प्रकार १७ 
शाखाएँ मोरखमोन्न से निकी घह सब भाई हैं। 

(६ ) मूलगैल् कुलहर--छुछहट, सुरवा, सुसाणी, पुकारा, मसांणिया, खोटीया, संघवी, छघु- 
सुखा, बोरड, चोधरी, सुराणिया, झ्ाखेचा, कदरा, हाकड़ा, जालोरी, मन्नी, पालखिया, खूमाणां १८ 
शाखाएं कुछहट गोत्र से निकली वह सब भा 

(७ ) मुलगैत्न विर्दर--विरहट, शुरंठ, तुद्यणा, औसबाला, छघुसुरंट, गागा, नोपत्ता, संघवी 
निबोलिया, हांसा, धारिया, राजसरा, भोतिया, चोधरी; घुनमिया सरा, उजोत, इस प्रकार १७ शाखा 
विरद्दट गौन्न से निकली है वह सव भाई हैं । 

(५ ) मूलगैत श्री श्रीमाल--श्री श्रीमार; संघवी, छघुसंधवी, निलडिया, कोटडिया, झाबाँगी, 
माहरलांणि, केसरिया, सोनी, खोपर, खजानची, दानेसरा, उद्धाचत, अव्कलिया, घाकड़िया भीज्नमाछा, देवढ, 
मांडलिया, फोर्टी, चंडालियों, साचोरा, करवा इस प्रकार २२ शाखाएँ श्री श्रीमार गौन्न से निकली धद सब 
भाई हैं । द 

(६) मूलगैत्र श्रे्टि--श्रेष्टि, सिंहावत्‌, भ्टा, करयत, वैदमुक्ता, पटवा, सेवडिया, 'चोधरी, 
थामावर, चितोडा, जोधावत्‌, कोठारी, बोत्थाणी, संघवी, प्रोष्बल, ठाकूरोत, बालेश विजोत, देवराजोब, 
गुँदिया, घालोय, मागोरी, सेखांणी, छाखोणी, सुर, शहव्घी; सेडतिया, रणधीरा, पाछावत्‌, धरना इसी प्रकार 
३० शाखाएँ श्रेष्ि गोत्र से निकली वह सब *%ई हैं । 

(९० ) मूलगैल्न सचेति--झइंचेंति ( सुचति साचेती) ढेलडिया, धसाणि, सोतिया, विंवा, सालोद, 
लाकोत्‌, चोधरी, पाकाणि रूघुसंरेडि, संत्रि, हुकमिया, कजारा, हीपा, गान्‍्धी वेगाणिया, कोदारी, साठखा 
छाछा, घितोडिया, इसराणि, छोनी, मरुवा, घरंघटा, उदेचा, ल्घुचोधरी, चोसरीया, बापांवत्‌ संघवी, 
मुरगीपालछ, कीछोछा, छाठोत, खरसंडारी, भोजावत्‌, काटी, जाद, तेजाणी, सहजोणी, सेणा सन्दिर्णर, 
मालतीया, भोपावत्‌, गुणीया, इस प्र कार ४४ साखाएँ संचेति गोत्र से निकली वह सब भाई हैं । 

(११) मूल गौतम आदित्यनाग--आदित्यनाग, चोरडिया, सोढाणि, संघवी, उडक मसाणिया, 
मिणियार, कोठारी, परख, 'परखें” से भावसरा, संघवी ठेलडिया, जसाणि, मोल्हाणि; श्चड़क, तेजाणि 
रुपावत्‌, चोधरी, गुलेघ्छा गुलच्छाओं' से दोलताणी, सागाणि संघवी, नापडा, काजाणि, हुला 
सेहजावत, नागडा, दित्तोडा, चोघरी, दातारा, मीनागरा, सावसुख सावसुर् * से मीनारा, छोला, वीजाणि, 
फेसरिया, बछा, कोटारी नांदेचा, भवनेराचोघरी ' मस्नरा्दोधरियों) से कंंपावत्‌, भंडारी, जीमणिया, 
बाय सांभारया, काहुगा, गदइया गदरेयों से गेदलोत, छुगावत्‌ रणज्ोभा, बाढोत्‌, संघवी, नोपत्ता, 

डर 


ओऔसवाल जाति का अन्युदव 


बुचा 'बुचों* से सोनारा, | भंडलिया, दालीया; करमोव, दाछीया, रत्नपुरा, चोरडिया चेएरडियोंसे 
नाबरिया, सराफ, कामाणि, हुद्धेणि, सीपांणि, भासाणि, सहलोत्‌, छघु सोढाणी, देदाणि, रामपुरिया, 
लघुपारख, नागोरी, पाटणिया छाडोत्‌, ममइया, वोहरा, खजानची, सोनी, हाडेरा, दुफतरी, चोधरी, तोला- 
चत्‌. राब, जौहरी, गलाणि, इत्यादि इस प्रकार 4५ शाखाएँ आदित्यनाग गोत्र से निकली वह सब भाई हैं.। 

(१२) मूलगोत्र भूरि--भूरि, भटेवरा, उडक, सिंधि, चोधरी, हिरणा, मच्छा, बोकड़्या, बलोटा, 
बोसूदिया, पीवलिया, सिहावत्‌, जालोत, दोसाखा, झाडवा, हलदिया, नाचाणी, मुरदा, कोठारी, पादोतिया 
इस प्रकार २० शाखाएँ भूरि गौत्रसे निकली घह सब भाई हैं । 

(१३ ) मुलगैज्न भद्र--भद्द, समदडिया, हिंगड, जोगड, गिगा, खपादिया, चबहेरा, बालडा, 
नामाणि, भमराणि, देलडिया, संघी, सादावते्‌, भांडावत्‌ चतुर, कोठारी, लूघु समदृड़िया छघु हिंगड, सांढा, 
चौधरी, भाटी, सुरपुरिया, पाटणिया, नांनेचा, गोगड, कुछधरा; रामाणि, नाथावत्‌, फूलगरा, इस प्रकार २९ 
शाखाएँ भद्र गौन्र से निकली वह सब भाई हैं । 

(१४ ) मूलगोत्र चिचट--चिचट, देसरडा, संघवी, ठाकुरा, गोसलांणि, खीमसरा, रूघु्चिंचट 
पाचोरा, एर्विया, नासाणिया, नौपोछा, कोठारी, तारावाल, छाडलखा, शाहा, आकतरा, पोसालिया, पूजारा, 
वनावत्‌, इस प्रकार ५९ शाखाएँ चिंचट्गोत्र से निकली वह सब भाई हैं । 

(१७५) मूलगोत्र कुम८ट--कुमट काजलिया, घनंतरी, सुधा, जगावत्‌, संघवी पुगलिया, कठोरिया 
कापुरीत, संभरिया, चोक्‍्खा, सोनीमरा, छाहोरा, छाखाणी, मरवाणी, मोरचिया, छालिया, मालोत्‌, रुघुकुंमट, 
नागोरी इस प्रकार १९ शांखाएँ कुंभव्गोत्र से निकली यह सब भाई हैं । 

(१६) मूलगेश् डिंडू--डिंडू, राजोत्‌, सोसऊाणि, धापा, धीरोत्‌, खंडिया, योद्धा, भाविया, 
भंडारी, समद्रिया, सिंधुड, छालून, कोचर, दाखा, भीमावत्‌, पालणिया, सिखरिया, वांका, वडवडा, 
'बादुलिया, काजुंगा, एवं २१ शाखाएँ डिढू गौज़से निकली वह सब भाई हैं । 

' (१७) मूलगौत्र कन्नोजिया--कन्नोजिया, वडसटा, राकावारू, तोलिया, घाधलिया घेवरिया, 
गुंगलेचा, करवा, गढवाणि, करेलिया, राडा, मीठा भोपावत्‌ जाछोरी जमघोटा, पटवा, मुसलिया इस प्रकार 
१७ शाखाएँ कम्नोजिया गोन्रसे निकली यह सब भाई हैं । 

(१८ ) मूलगेत्र लघुक्रेि--लघुश्रेष्टि, वर्धभान, भोभलिया; छुणेचा, बोहरा, पटवा, सिंधी, 
चिंतोडा, खजानची, पुनोत्‌; गोधरा, हाडा, कुबडिया, छुणा, नालेरिया, गोरेचा, इस प्रकार १६ शासखाएँ 

 श्पुश्रेष्टि गोन्न से निकली वह सब भाई हैं। 


ऊपर जिन शाखाओं का घर्णन किया गया है, उनमें कहे ऐसी हैं. जिनका नाम दो २ तीन ३ 


छ्७छ 


ओेसवाल जाति का इतिहास 
सलाम कमर वेक्ागधनााातान यम इसाक भा पाक ३०७०४ करा ामामवलभामर, 


और चार २ बार थाया है ऐसी रिथिति में इन शाखाओं के सम्बग्ध में शंफा होना स्वाभाविक है सम्भव है 
दसरे आचास्यों दा भी इससे मतभेद हो। मगर यह निश्चित है कि संव््‌ १००० के परचात्‌ जो आचारयय 
हुए उनमेंसे बहुतसों ने इन गौन्रों की शाखाओं तथा नवीन गौत्रों की स्थापना की । उनमें से छुछ प्सिद २ 
आचाय्यों का परिचय हम चीचे देने की चेष्टा कर रहे हैँ । 


आचार्य्य वष्भइतूरि 





जा चार्य्य वष्पसइसूरि फा जन्म वि० सं० ८०० में हुआ । उस समय जावालिपुर में पढ़िहार 
बंद का महाप्रतापी वत्सराज नाम का राजा राज्य करता धा। इसने गोद म्रांत, बंगाल प्रांत, मालव प्रात 
कररह दूर २ के प्रदेशों को विजय कर उचरापध में एक महान सांन्राज्य स्थापित्त करने की कोशिश 
की थी। इसी समय में अणहिलूपुर नामक एक छोटा सा आम वसाकर चावढ़ा वंशीय राजा बनराज ने 
अपना राज्य विस्तार वरना आरम्भ किया था। इसमे सारस्वतमण्डल, जानते णौर वागद इत्यादि 
आसपास के प्रास्तों पर अधिकार करके पद्चिचम भारत के अन्दुर एक यदा साम्राज्य स्थापित करने की 
कोशिश की । 

सम्राट वत्सराज फ्रे नागभद्ट नामक एक पुच्र हुआ जो इतिहास में नागावलोक व आमराजा के 
माम से मशहूर है। इसने अपनी राजधानी जावाल्पुर से हटाकर हसेशा के लिए कन्नौज में स्थापित की। 
ग्वालियर की प्रशस्ति से पता चलता है कि इस राजा ने कई देशों को जीतकर अपने राज्य में मिछाया । 
इसी राजा को आचार्य्य वष्पभद्सूरि ने जैनधर्स का प्रतिबोध देकर जैनी बनाया । इस राजा के एक रामी 
घगिक युत्री थी उसकी संतान जोसवार जाति में सम्मिलित की गई, जिनका यौत्र राज कोष्टागर या राज 
कोठारी के नाम से मशहूर हुआ । इसी आम राजा ने कन्नौज सें एक सी हाथ ऊँचा जिनालय वंधवाकर उसमें 
आाचाय्य वष्पभहसूरि के हाथ से महावीर स्वासों की एक सुवर्ण प्रतिमा प्रतिष्ठित करवांई । इसी प्रकार 
गोपयिरि (गवालियर) में भी इन्होंने ३९ हाथ ऊँची महावीर स्वासी की अतिमा प्रतिष्ठित की। ये आचार्य गौड 
( बंगाल ) देश की राजधानी लक्षणावती में भी गये और वहाँ के तत्कालीन राजा धर्म को उपदेश देकर 
भाम राजा तथा उसके बीच की विद्रोहमप्नि को शांत कर दियां। इन्हीं सूरिजी ने मथुरा में शैव घाक्पति 


झामक एक योगी को जैनी बनाया। इन्हीं के उपदेश से आस राज ने संवत्‌ ८२६ के करीय फप्नौज 


संथुरा, अगदिल्छुर पद्रण, सतारक चगर तथा सोढेरा आदि शहरों में जैन मन्दिर बनदाये। इसी राजा आम 

का पुत्र भोज राजा हुआ, जिसके दूसरे नाम सिहर और आदिवराह भी थे । यह सस्वत्‌ ९०० से ५७५० 

तक गद्दी पर रहा । इसी परिवार से आगे चछकर सैकढ़ों वर्षों पर्चात्‌ सिद्धाचल का अन्तिम उद्धार कर्ता 
श्र 


ओसवाल, जाति का अभ्युदय का ऋष्युदय 


करमाशाह हुआ, जिसका शिलालेख शप्तुंजय तीर्थ पर आदिनाथजी के मन्दिर में पाया जाता है। इसके 
अन्दर के दो श्लोक हम यहाँ उद्छत करते हैं । 
इतश्च गोपाह फिरो गरिष्ट: श्री बप्पमडी प्रतियोधितश्व, 
श्री आमराजे।$ जनि तस्य पक्की कात्वित्व भू व्यवहारी पुत्री ॥ ८॥ 
तत्कुच्चिजाता: किल राज कोथ्गाराह् गोत्ने सुछृतेक पाछें । ह 
श्री ओसदबंशे विशुदे विशाल्ले तस्यान्वग्रेषमि पुरुष६ प्रारिद्धं:॥ ६ ॥ 
इन आचार्य श्री का सवगंवास सम्बत्‌ 4९५ में हुआ | 


श्री नेमिचख्रसूरि 





' श्री नेमिचन्द्रसूरि. का समय संवत्‌ ९७० के आसपास होना पाया जाता है। महाजनवंश 
मुक्तावली में इनको उद्योतनसूरि के गुरू लिखा है। कहा जाता है कि इनफे समय में मालव देश में तंबरों 
का राज्य था । थे आचाय भी बड़े प्रतिकाशाली एवम्‌ ओसवारू जाति को 'अभ्युदय प्रदान करनेवार्लों में से 
थे। इन्होंने संवत्‌ ९५७४ में बरड़िया गौश्न की स्थापना की । 


श्री वर्द्मानसरि 





,. श्री वर्दमानसूरि का समय संदत्‌ १००० से केकर खंवत्‌ १०८4 तक पाया जाता है । इनका एक 
प्रतिमा छेख कटिप्राम में संचत्‌ १०४५ का लिखा हुआ 'मिला. है । इन्होंने संवत्‌ १०५५ में हरिश्चन्द्रसूरि 
कृत “उपदेश पद” भामक अंथ की टीका रखी। ऐसा मालूम होता है कि 'डपम्िति भव अंपचा नाम समु- 
घथय” जौर “उपदेश साछा.दृहदू” नामक कृतियाँ भीं इन्होंने रची थीं। ये. चन्द्रगच्छ फे थे। इन्होंने 
संदत्‌ १०२६ में संचेती और संचत्‌ १०७२ में छोढ़ा और पींपाड़ा गौन्र की स्थापना की । 


श्री जिनेश्वरसूरि 





श्री वद्धंसानसूरि के शिष्य श्री -जिनेश्वरसूरि भी बड़े म्तिभाशाली प्रयारक थे । हसका 

समथ संदत्‌ १०६१ से छेकर संदत्‌ १११३ तक का पाथा जाता है। इनके समय में गुजरात के 

अन्तर्गत राजा हुलेभराज राज्य करता था, उसका पुरोहित 'शिवशर्मा नामक एक प्राह्मण था, जिसको 

भाचाय श्री ने शारवार्थ में पराजित किया था । हुलंभराज के समय में अणहिल्युर पहन में चेत्यवासियाँ 

का बडा ज़ोर था। श्री जिलेश्वरसूरिजी ने इल्हें भी शास्त्रार्थ में पराजित कर अपनी विज्यपताका फह- 
२९ 


आतसदार जाति का इतिहास 


राई थी । संदव्‌ ६०८० में इन्हें खरतर' का विरुद ग्राप्त हुआ, तभी से इनका गद्य खरतरगच्छ के नाम 
से मशहूर हुआ । इन्होंने श्रीपत्ति उद्ठा, तिलौरा ढहा जौर भणसाली नामक गौत्रों की रथापना की, ऐसा 


महाजन च॑श मुक्तावली से पाया जाता है । 


श्री अभयदवेसूरि 





श्री अमयदेवसूरि श्री जिनेशवरसूरिजी ,.के शिप्य और श्री सिनचख््रसूरिणी के गुर 
भाई थे। जापका जन्‍म संवत १०७२ सें हुआ था । संदत्‌ ६०४८८ में क्यो जथ कि आप फेंबछ १६ 


घर्ष के थे आपको आाचाय्य पद भराप्त हुआ था । आपने जैनों के नव जागर्सों पर संरद्ृत टीकाएं रचीं इससे 
आप नवांग बृत्तिकार के नाम से प्रसिद्ध हुए । आप बढ़े प्रतिमा शाडी कौर विद्वान पुरुष ये। आपने कई 
उत्तमोत्तम ग्रन्थों की रचना की । आपका स्वर्गवास संवत ११३५ में कपदुबंज में छुजा । भाषने खेतसी, 
पगारिया और मेडुतवाऊरू नामक गोौत्रों की स्थापना की । 


श्री सलधारी हेमचन्द्रसूरि 





क्री सलधारी हेसचन्द्रसूरि सलधारी श्री क्षलयदेवसूरि के शिप्य थे । इनके सम्बन्ध में एन्दीं की 


परम्परा के मलधारी राजशेखर संचत्‌ १३८७ में लिखी हुई आाकृत इयाश्रयवृति' में लि कि इनका 
मूल नास गृहस्थावस्था से प्रथुज्ञ था । ये राजमसथिव थे | श्री ्भयदेवसूरि के उपदेश से इन्होंने अपनी 


चार स्त्रियों को छोड़कर दीक्षा अहण करी । इनकी प्रतिभा के सम्बन्ध से इन्हीं के समकालीम शिप्प 
श्रीचन्क्र्सूरि अपने सुनिसुझ्षत घरिन्न की प्रशस्त सें (रूछते हैं कि इनके व्यारयानवी मधुरता जौर उसके णाकर्पण 
से गुणी जनों के हृदय में बडी श्रद्धा उत्पन्न होती थी। शुज़्षरात का तत्कालीन राजा! जयवसिहदेव 


जयसिहदेय था सिद्ध 


राज स्वयं अपने परिवार के साथ आपके दृशन करने ओर ऋआपका भाषण सुनने फे लिये उपाप्रय में जाता 
था। इन्हीं जाचाय्य श्री के कहने से उसने अनेकों जैन संदिरों पर करूश चढ़वाये। धंधुका सांचोर यगेरह 
तीथ्थस्थानों में अन्य धर्मियों के हरा जिन शाप्तव पर पहुँचाई जाने वाली पीद़ा को उस 


नेदूर किया । पाठन से 
गये हुए शिरनार के विज्ञरू संघ के साथ आप भी थे । उस समय मार्ग में सोरठ के राजा राव खंगार ने संघ 


के उपर उपद्वव किया और उसको शोक दिया । तब श्री हेसचन्द्रसूरि ले जाकर उसको प्रतिवोध दिया और 


संघ पर आयी हुईं विपत्ति को दूर किया । आपने सांकला, सुराणा, सियारू, सांड $सालेया, पूनसियां वगैरह २ 
भाज्रों की स्थापना:की। आप पण्डित श्रेतास्वशाचाय्य भट्टारक के मास से प्रसिद्ध 


थे । अंत में ७ दिन का 
क्षनशम करके आप /स्वर्गवासी हुए । 


है 


कू० 


क्रोसवाल जाति का अश्युद्म 


श्री जिनव्लभसूरि 





श्री जिनवछभ सूरि राजा कर्ण के समय में एक गणि की तरह और उस के पश्चात्‌ सिद्ध 
. शाज के समय में एक अंथकार और आचार्य की तरह असिद्ध हुए। जापका स्थान खरतरगच्छ के आ- 
चाययों में बहुत ऊँचा है । शुरू २ सें ये चैत्यवास के उपासक जिनेश्वर नाम के मठाधिपति के शिष्य थे । 
उन्होंने इन को पाटन सें श्री अभयदेवसूरि के पास शाख्राध्ययन करने के लिए भेजा । वहाँ पर इन्होंने चैत्य 
वास के मत को छोड़कर शाखर रीति के अनुसार आचार को ग्रहण किया । इनके उपदेश से जो चैत्त्य बने थे 
विधि चैत्य के नाम से मशहूर हुए । इन चैत्यों में कोई शाख्यविरुद्ध कार्य न हो इस के लिए आपने कई 
इलोकों की रचना कर के वहाँ लगाई । चहाँ से आपने मेवाड़ में बिहार किया । उस समय मेवाड़ चैत्यवासी 
आचारययों से भरा हुआ था। चित्तौड़ में आपने अपने उपदेश से कई छोगों को जैन धर्स में दीक्षित किया। 
पहाँ पर भी आपने दो विधिचेत्यों की प्रतिष्ठा की । इसके पश्चात्‌ आप बागड़ में गये । वहाँ जाकर आपने 
वहाँ के लोगों को प्रतिवोध दिया । वहाँ से चकूकर धारा नगरी के राजा नरवस्मों की सभा में आपने बहुत 
ख्याति प्राप्त की । नागौर में आपने नेमि जिनालय की प्रतिष्ठा की। संवत्‌ ११५६ में आप ने चोपड़ा, गणधर 
चौपड़ा, कुकडचौपड़ा, बड़ेर साँड वगैरह गौत्नों की तथा संवत्‌ ११६७ में थाँठिया, छलवानी, बरमेचा, 
. देरकावत, मलछावत, साद सोलंकी इत्यादि कई गोत्रों की स्थापना की । इसके पूर्वा संवत्‌ ११४२ में भाप 
काँकरिया गौन्न की स्थापना कर चुके थे | संवत्‌ ११६४ में आप ने सिंधी गौन्र की स्थापना की । आप का स्वर्ग 
पास संत्रत्‌ ११६७ में हुआ । 
भर जिनदत्तसूरि 


श्री जिनदत्तसूरि खरतरगच्छ में सब से ज्यादा - नॉमाकित और प्रतिभासम्पन्न॒भाचायय 

हुए | आप का जन्म संवत्‌ ११३२ में हुआ। आपके पिता श्री का नास वाधिगमन्त्री तथा साताजी का नाप 
_चाहड़देवी था। आप का गौत्र हुंबद था और आप घन्घूक नगर के निवासी थे। आपका मुख्य नाम सोमचन्द्र था। 
संवत्‌ ११४ में आप ने जैन धर्म की दीक्षा ली। संवत्‌ १३६५९ में चित्तौड़ नगर में आप को श्री देवभद्द 
आचाय्ये द्वारा आचार्य्य पद प्राप्त हुआ। जिस समय आप आचार्य्य पद्‌ पर प्रतिष्ठित किये गये उस समय 
आज कर का सा जमाना नहीं था । वह चमत्कारचाद का युग था। चारों ओर चमत्कार की पूजा होती 
थी। आचाय्य श्री भी इस विद्या में पारत्षत थे । अतएुव कहना न होगा कि आपने अपने अपूर्व चमत्कारों की 
वजह से तत्कालीन जनता के 'हृदूय पर अपनो गहरी धाक जमाली थी। आपके चमत्कारों से प्रभावित होकर 
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कई व्यक्ति भाप के द्वारा जैन धर्म में दीक्षित किये गये। उस ससय जापका पअताप 'जारों ओर चमक 
रह्य था। आप उन महानुभावों में से थे जिन का नाम डस समय ही नहीं, भाज भी अत्येक जन समाज 
के व्यक्ति के मुंह पर हमेशा रद्दा करता है । 
आप के द्वारा भिन्न २ समय में सिन्न २ रूप से कई गौन्नों की स्थापना हुई । लिन का थोड़ा सा 

विवरण महाजन वंश मुक्तावली के अधार से नीचे दिया जा रहा दै-- 

संचत्‌ १६६५ से धाड़ेवा, पाटेवा, रांटियाँ और कोठारी 

संवत्‌ ९१७५ में घोरड, खीमसरा, और ससदरिया 

संदत्‌ १६७६ में कठोतिया, 

संचत्‌ ११८१ में रतनपुरा, कदारिया, छलवाणी बगैरद्द ५२ 

संबत्‌ ११८१ में डागा, माल, भाभू 

संवत्‌ १३८५ से सेठि, सेठिया, रंक, वॉक, रोका, घाँका, 

संवत्‌ ११८७ में सखेचा, पूंगलिया, 

संदत्‌ ११९२ में चोरढ़िया, सॉँवसुखा, गोछेछआ, लूनियाँ वगेरह 

संदत्‌ ५१९७ में सोनी, पीतलिया, बोदित्यरा, ७० भौत्र 

संवत्‌ ३१९८ में आायरिया छून्नावत्‌, बापना इत्यादि 

संवत्‌ ११९६ में भणसादोी, चंडाकिया. “४. 

संवत्‌ १२०१ में भावेद्ा, खटोछ - - 

संवत्‌ ५२०२ में गद्दवाणी, भंडुगतिया, पोकरण घगैरदद 
दिखने का सतरूय यह है कि आप के द्वारा ओसवाऊू जाति एवम्‌ ैनधर्म का यहुत उत्थान हुआ। 
यही जग है कि समाज में आप दादाजी के नास से छुकारे जाने छगे। वर्तमान में सारतवर्ष भर में 
जहाँ तो वस्ता हैं वहाँ २ दादा व ड्याँ है जो भायः आप के ही स्मारक सें बनी हुई है भौर वहाँ 
आप के चरण स्थापित देँ। आप का स्वगंवास संवत्‌ १२६१ में हुआ। 


»ै है 


ऑ जिंनचन्द्रसूरिं: 





श्री ज्िनचंद्रसूरि भो जैनधर्म के अन्दर बड़े प्रभावशा 
जाति का विस्तार करने में आपने बहुत 
संवत्‌ ११९७ के भाद्पद झुछ्धा ८ 


'छी आघाय्यें हुए हैं । भोसवाल 
ते बढ़ा भाग लिया है। जाप खरतरयच्छ के भाचाय्वे ये । आपका जन्म 


फो हुआ। आप के पिता का नाम साह रासछक और माता का नाम देल्हण- 
है२ 


ओसवात जाति का अभ्युदय जाति का अभ्युदय 


देवी था । संवत्‌ १२०३ की फाल्गुन वदी ९ को आपने दीक्षा अहण की । आपके गुरु दादाजी श्रीमिनदृत्त- 
सूरिजी थे। संवत्‌ १२११ की बेशाख सुदी ६ को आप आचार्य्य पढ़ पर प्रतिष्ठित हुए । आपने संवत्‌ 
१२१४ में अधारिया, १२१५ में छाजेड, संवत्‌ १२१६ सें मिन्‍नी खर्जाची, भूगड़ी, श्रीक्रीमाछ, १२१७ में 
सालेचा, दूगड़, सुधड़, शेखाणी, कोठारी, आछावत, पालछावत इत्यादि कई गौन्नों की स्थापना की । जाप का 
ल्वरगंवास संवत्‌ १३२३ की भादवा बढ़ी १४ को हो गया । 


श्री जिनकुशलसूरि 





दादाजी जिनदत्तसूरिजी के पश्चात्‌ श्री जिनकुशलसूरि जेन समाज के अन्दर बड़े प्रभाविक 
एवम्‌ प्रतिभा सम्पन्न आचार्य्य हुए । आपका जन्म संवत्‌ १३३० में हुआ । आप छाजेड़ गौन्नीय मंत्री जिल्हा- 
गर के पुत्र थे । आपकी माताका नाम जयन्तश्री था। संवत्‌ १३४७ में आपने दीक्षा अहण की । इनके 
पश्चात्‌ संवत्‌ १३७७ में आपको आचार्य्य पद प्राप्त हुआ । आपने बावेल, संघवी, जड़िया वगैरह २९ शाखाओं 
की तथा डागा गोत्र की स्थापना की। आपने पाटन में साह तेजपाछ से नन्दिमहोत्सव करवाया, जिसमें 
२४०० साधु साध्वी आपके साथ थे । संवत्‌ १३८० में साह तेजपाल ने शंग्रुजय तीर्थ का संघ निकाला 
उससे भी आंप सम्मिलित हुए। आपने भीमपल्छी नामक नगर_में भुवआरूकृत एक वीर चेत्य की, जेसरूमेर नगर 
में धवलक्षत्त विन्तामणि पाश्वनाथ की तथा जालोर नगर में श्री पाश्वचाथ के मन्दिर की प्रतिष्ठा की । आपके 
संघ में १२०० साधु तथा १०५ साध्वियाँ थीं। आप भी अपने गुरु की तरह जेन समाज में दादाजी के 
नाम से प्रसिद्ध हैं। संचत्‌ १३८५ को फाल्गुन वदी अमावस्या को देराउर नगर में आठ दिनके अनशन के 
साथ आप सवग॒ंवासी, हुए । 


भरी जिनभद्गसूरि 


श्री जिनभद्बसूरि खरतर गच्छ के अन्दर एक प्रभाविक, अ्तिष्ठावान, और प्रतिभाशाली 
आंचाय्य हुए। आपने जेन शासन को बहुत उत्तेजन प्रदान किया। आपके उपदेश से जन क्रावर्कों ने गिर- 
मार, चित्रकूट ( चित्तौड़ ) मंडोवर आदि अनेक स्थानों में बड़े २ जिन सन्द्रि बनवाये । अणहिलपुर पद्दन 
चादि स्थानों में आपने विद्याल युस्तक भंडारों की स्थापना की । मॉडवर्गाढ, पालनघुर, तरूपादक आदि 
मंगरों में अनेक जिन बिस्तों की प्रतिष्ठा की । जैसलमेर के तत्कालीन राजा रावत श्री बैरसिंह और ध्यंबक- 
दास सरीखे प्रतिष्ठित व्यक्ति आपके चरणों में गिरते थे । आपके उपदेश से साह शिवा आदि चार भाइयों ने 
खंबत्‌ १४५४ में जैसलमेर में एक भव्य मन्दिर का निर्माण करवाया । संवत्‌ १४९७ में आचार्य्य सूरिनी मे 
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इसमें करीव ३०० जिन विम्बों की प्रतिष्ठा की। जिसकी प्रशरित बाज भा उस मल्दर मे छगी हुई 
है। इन सूरिज्ी ने 'जिन सत्तरी प्रकरण; और अपवर्मनाममाझा नामक अन्‍्धों की रचना की इस 
ग्रन्थों में भापने अपने गुर का नाम श्रीजिनवल्ठभ, श्री जिनदत्त और श्रौजिनप्मय बतलाया हैं । 


श्री जिनचन्द्रपूरि 





श्री जिनचन्द्रसरि श्री जिनमाणिक्य सूरि के शिप्य थे । आपका जन्म संबत्‌ ३७९५ में हुआ । 
संवत्‌ १६०४ में आपने दीक्षा अहण की । संदत्‌ १६६२ से भाप सरिपद्‌ पर प्रतिष्ठित हुए। आपको 
बादशाह अकबर ने युग अधान का पद अदान एेया था । 

अकवर का दरबार भिन्न २ प्रकार के दर्शन शास्तियों, विद्वानों और राजनीति-दक्ष पुरुषों से भरा 
रहता था । उसकी विद्या रसिकता और धार्मिक स्वाधीनता अतुरूनीय धी । बीकानेर सिद्ध यच्छावत 
कर्मचन्द भी उसके दरबार में आया जाया करते थे। एक दिन अकबर वादशाह ने पूछा कि इस समय 


सैनियों में सब से प्रभावशाली आचार्य कौन है, उत्तर में किसी ने आचार्य्य जिनचम्द्सूरि का नाम उसको 
बतलाया और यह भी बतलाया कि कर्मचन्द वच्छावत उनके शिष्य हैं, तव वादशाह ने ऋएचन्दजी को हुक्म 


दिया कि वे आचार्य्य श्री जिनचम्द्रसरि को छाहोर में छावे । बादशाह की ध्ाज्षा'से क्मचन्दजी आचार्स्य श्री 


को लाहौर सें लाये । बादशाह भकवर ने आपका बहुत सम्मान एव स्वागत किया। वादशाह के आग्रह 
से भाचाय्य श्री ने लाहोर ही सें चातुर्मास किया। जाचारय्य श्रों के उपदेश का जकूवर के ऊपर बहुत 
प्रभाव पढ़ा और आचार्य्य श्री के कहने से उसने द्वारका कौर शब्रुतय के सव जैन सन्दिरों की व्यवस्था 
कर्मचन्दजी वच्छावत्‌ के सिषुदे करदो और उसका जिंखित फरमान अपनी सुद्दा से अश्लत कर जाजमर्सों को 
दिया और कहा कि सब जैन तीर्थ कर्मचन्द को यक्ष दिये हैं, उनकी रक्षा करो। जब अकबर काइसीर जाने लगा 
त्तो उसने पहले भन्‍्त्री के हरा श्री जिनचन्द्रसूरिजी को छुलाकर उनसे धर्म-छाभ लिया । इसके उपलक्षय में 
भसाढ सुदी ५ से लेकर सात दिन पत्नेत सारे साम्राज्य में जीवहिंसा न की जाय इस आदाय का फरमान 
निकाल कर अपने ग्यारह सूबों सें भेज दिया । बादशाह के इस हुक्म को सुनकर उसको खुश करने के लिये 
उसके अधीनस्थ राजाओं ते भी अपने २ राज्य की सीमा में कहीं पंद्रह दिच,कहीं बीस दिन और कहीं एक मांस 
तक जीव हिंसा न करने का फरमान निकाझ । इसी सिलूसिलेमें वादशाह अकबरने इन्हें युग श्रधान का पंद 
प्रदान किया और उसके शिप्य सानसिंह को जाचार्य्य पद पदान करके उनका नाम जिनसिंहसूरि रक्खां । 
अकवर के परचात्‌ संबत्‌ १६६५ में जहाँगीर बादशाह से हुब्स निकार्त कि सब दर्शनों के साधुओं को देश 
हे से वाइर निकाल दिया जाय । इससे जैन मुनि मण्डल में बहुत भव हो रया । तब श्री जिनचन्द्रसूरि मे पाइन 
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से भागरा जाकर बादशाद्ष को समक्षाया और उस हुधस को २६ करवाया । इन्हीं जिनचन्द्वंसूरि ने पींचा गौश्न 
तथा संवत्‌ १६२७-में ३८ और गौन्न स्थापित किये । इनका स्वरगंवास संघत्‌ ६६७० में हो गया। 


श्री हीरविजयसूरि 





श्री हीरविजयसूरि--अब हम एक ऐले ठेजस्वी और प्भापु्ण आचार्य का परिचय पाठकों के 
सम्मुख रखते हैं जिन्होंने अपनी दिव्य प्रतिभा से न केवछ जैन समाज पर प्रत्युत अकबर फे समान महान 
सम्राट और प्रतापी राजवंशीय सभी पुरुषों पर अपना अखण्ड प्रभाव स्थापित किया था। इन आचाय्ये श्री 
की प्रतिभा सूय-किरणों की तरह तेजपुर्ण और उन्द्रक्रि्णों की तरह शीतछ और जन-समाज को मुग्ध कर 
देने वाली थी। बादशाह अकबर के ऊपर इन आचास्य श्री का कितना प्रभाव थ यह नीचे छिखी हुईं 
प्रशस्ति, जो कि शत्रुक्षय तीर्थ के आदिनाथ सन्दिर सें संवत्‌ १६५० की लगी हुई है, से मारूस दो जायगा। . 
प्रार्कों की जानकारी फे लिये हम उस प्रशस्ति को नीचे लिख रहे हैं । ह 
द्मेदाखिल भुपमूरसु निजमाज्ञां सदा घरयन 
श्रीमान्‌ शुएहि अकब्बरे! नरवरो ( देशेष्व ] शुंषेष्दपि । 
घएम[साभयदान पुष्ट पण्होद्घोषा नघवेसित+ 
काम कारयति सम छृथ्छदये| यदूदाकू कला रंजित:॥ १७॥ 
यदुपदेशवशेन मुर्दे दुघत्‌ निखिल मण्डलवासि जने ऐनिजे। 
सृतघने चकरं च सुजीजिया मिधमकब्बर भूषति रत्य जत्‌॥ १८ ॥ 
८ :. - यदू बाचा कतकामया विमालतस्वांतांबु पुर: ऋरृपा-- 
पूर्ण शाहिर निन्‍ध नीतिवनिता क्रोड़ी छतात्मात्यजत्‌ १ 
शुक्ल त्यक्तु मशक्यमन्यधरणीराजांजन प्रीतये 
तदूवान्‌ नाडज पुंज पुरुष पशुंश्वामुमुचद्‌ भूरिश:॥ १६ ॥ 
- यदू वात्चां . निच्यैमुधाकृत सुधा स्वादेरमंदे: झता-- 
ल्हाद: श्रीमदूकब्बरः क्षितिपति: संतुष्ठि पुष्ठाएयः १ 
त्यक्ता तत्करमथ सार्थमतुल येषां मनः प्रीतये 
, जैनेस्य: प्रददो च॑ तीर्थतिलक॑ शत्रुजयोवीधरम्‌ ॥ २० ॥ 
यदबएग्मिमेदितश्त ए करुणा ह स्फूर्जन्मना: पौस्तक॑ , 
भाण्डागारमपार्वाड्मयम्म वेश्मेव - वास्देदतम्‌। 
श्णु 


ओसवा्ं भहहिं का इविद्दास 


बत्संवेगमेरण मेवितमतिः शाहि: पुनः प्रत्मदई 
पुतात्मा बहु मन्यते ,मंगवर्ता सदूद्शनों दशैनम्‌॥ २९ ॥ 

इंच धाधार्य श्री का जल्म पारनएुर नगर में कुरां नामक पुक ओोसवाछ सम्यन के यहाँ सं० १५८६ 
में हुआ था। इनकी माता का नास भरी नाथीवाई था। संवत्‌ १५९३ में तपेगच्छ फे श्री विन्यदानसूरिणी 
के उपदेश से आपने दीक्षा झदण की । झुनि हीर दर्प ने पहछे अपने गुरू के पास तमाम साहित्य और शाम 
का अध्ययन किया। फिर इनफे गुरु ने धर्म सागर सुनि के साथ इन्हें दक्षिण के देवगिरी नासक “धान पर 
अध्ययन करने के लिप नेयायिक ध्राद्मण के पास भेजा । यहाँ पर उन्होंने प्रमाणशासर, तक परिभाषा, मित 
भाषिणि, शशघर, साणिकंठव, वरददाजि, प्रस्तपद भाप्य, बद्ध मानेन्दु, क्रिरणावदी इन्बादि का 
स्ध्ययन करके घापस सरूदेश को अपने गुरूदेव के पास गये। वहाँ नडछाई ( नारदपुर 2) में संवत्‌ 
: १६०७ में गुरुदेव ने इन्हें ' पण्ठित” का और फिर संवत्‌ १६०८ में “ बाचक उपाध्याय / का पद 
दिया । संवत्‌ १६१० में इन्हें सिरोही में आचाये पद पर प्रतिष्ठित किया और हीरविजयदूरि नास रखा। 
इनका उत्सव दूधा राजा फे जैन मंत्री-धरणाक के वंशज रासतपुर के भ्सिद्ध्‌ असाद का निर्माण करवानेवाले- 
चांगा नामक सिंघवी ने क्रिया । इस उपलक्ष्य में पद्ों के राजा ने अपने राज्यसें होनेवाली हिंसा को बंद 
फरवाया । संवत्‌ १६३१ में इनके गुरू विजयदानसूरि का स्वरगंवास हो गया । उसी समय से ये स्वयं तपेगब्छ 
के नायक हो गये । इसी समय बादशाह अकबर ने फतहपुर सीकरी में मोक्ष साथक धर्म का विशेष परिचय 
प्राप्त करने की इच्छा से राज-सभा में बड़े २ विद्वानों की एक शास्त्र गोष्ठी कायम की थी । इस गोष्टी में उन्होंने 

आउवाय हीरविजयसूरि को भी आमंत्रित किया था। 
डस समय हीरविजयसूरि का चातुर्मास गंधार बंदर में था । अकबर ने गुजरात के सूचे साहिबा - 
को फरमान के द्वारा सूचित किया कि हीरविजयसूरि को बहुत आदर भौर सस्सान के साथ यहाँ इमररे 
पास दरबार से भेजो | अतणएुव कहना न होगा कि द्वीर विजय सूंरि बढ़े सस्मान और भादर के साथ स्थान २ 
पर दहरते हुए फतेपुर सीकरी पधारे । वादशाह के मंत्री अ्ुुलफजल ने उनका सत्कार किया । बादशाह ने स्वयं 
वहाँ आकर हाथी घोड़े इत्यादि की भेद जाचास्येश्री की सेवा में रखी। मगर निस्पृह जैनाचार्य ने उसको 
स्वीकार करने से इनकार कर दिया । तब बादशाह ने कहा कि आपको कुछ न कुछ तो अवश्य स्वीकार करगा 
पड़ेगा । तब आचार्य ने कैदियों को कैद में से और पिंजर पर पक्षियों प्यो पींजरे से छोड़ देने भौर उन्हें आजाद 


*£ सम्राट ले विविध धर्मो का रहस्य समकक कर संवत्‌ १६३४५ में दीने इलादी नामक शक नवीन भर्म को प्रच- 


लित किया था। यह धर्म घुषरे हुए हिन्दू ध्मे का द्वी एक रूप था। सम्राट अकबर क्या करते थे कि जब तक भारतवर्ष में 
अनेक जातियाँ और अनेक परम रदेंगे तब तक मेरा मन शांत न होगा । 


डर 


है 
् 
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कर देने के किए कहा । बादशाद ने फिर उन्हें अपने किये कुछ माँगने को कहा । इस पर भाघचार्य ने कद 
कि इमारे प्युपण पर्व में आठ दिन तक जींव हिंसा न होने पावे । इस पर बादशाह ने अपनी तरफ से भौर 
चार दिन मिलाकर बारह दिन के छिये समस्त साम्राज्य में हिंसा बंद करवाई जोर अपनी सद्दी भौर 
मोहर के ६ फरंमान अपने साम्राज्य के सब स्थानों पर भेज दिये। उसके पश्चात्‌ डामर ताछाव नामक जला-_ 
शय ओ -उन्दींने स्वय॑ बढ़े शौक से बनाया था आचाये श्री के अपंण कर दिया और पहाँ मछलियाँ सारने की 
मनाई कर दी | स्वयं सम्राट ने भी कभी शिक्वार न करने की अतिजशा छी ।$# 
संवत्‌ १६४० नवरोज के अवसर पर सन्नाट ने आचार्य्य॑ श्री फो जगद्गुरू का विशद्‌ प्रदान 

किया । इस अवसर पर भी सद्धाट ने सारे कैदियों को छुड्वा दिये । डामर तऊाब पर जाकर घह्दाँ के पींजरे 
में बंद पशुपक्षियों को मुक्त किया । 

. उसके पश्चात्‌ बादशाह के मान्य जौदरी दुजेनसल ने सूरिजी के पास से जिनविम्बों की प्रतिष्ठा 
करवाई । इसी प्रकार और भी कई स्थानों पर आपने सन्दिरों और सुर्त्तियों की प्र तिष्ठा करवाई । कुछ समय 
पदचात्‌ वहाँ से बिहार कर आपने संवत्‌ १६४५ में पाटन में चोमासा किया । इस समय इनके शिष्य शांतिचंत्र 
उपाध्याय ने, जो कि सूरिजी की आज्ञा से बादशाह के पास रह गये थे,सूरिजी के दर्शनाथ जाने की इच्छा प्रकट 
की । तब बादशाह ने अपनी तरफ से सूरिजी को भेंट करने के लिए -उनके पास निम्नलिखित फरमान भेजे । 

. जज़िया नामक कर को गुजरात में दूर करने का फर्मान्‌, पर्युषण के बारह दिनों के अछावा सब 
रविवार सूफी लोगों के सब दिन,ईद,के दिव, संक्रान्ति की सब तिथियाँ, अपना जन्म जिस मास से हुआ था 
पद सारा मास, मिहिर के दिन, नवरोज के दिन ,अपने तीनों युत्रों के जन्म दिन, सोहरंम महिने का दिन, 
इस प्रकार सब वर्ष सें कुछ ६ मास और 4 दिन सारे साम्राज्य में कोई भी किसी जीव की हिंसा न करें इस 
प्रकार का फरमान बादशाह ने निकाल कब भेजा !रप' 








,..._ 9 आश्ने अकवरी पृष्ट ३३० और ४०० में अकवर वादशाद कहते हैं कि राज्य के नियम से यश्षपि शिकार 
खेलना बुरा नहीं है लेकिन जीव रचा का ख्याल रखना उससे भी ज्यादा भावश्यक है । ' 


,  कट्मर मुसलमान लेखक बदाउनी लिखता है :--- 
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संबत १६०६ में खम्बात्‌ में जाकर सोनी तेजपाल के बनाए हुए भव्य मन्दिर की प्रतिष्ठ सूरिणी ने 
को । इसके वाद संबत्‌ १६४८ में सम्राट अकबर ने शर्जुजय पर छगे हुए कर को बंद करने का और उसके 
: दान फा फरसान््‌ भेजा और आधचार्य्य विजयसेन सूरि (हीर विजम सूरि के शिष्य ) के दशनों की इच्छा प्रकट 
की तब श्री विजयसेन सूरि छाहौर की ओर गये और जेठ सुदी ११ को छाहौर झादर में अवेश किया। यहाँ 
: पर बादशाह ने इन्हें खुशफहम ( सुमति ) का विरुद प्रदान किया | इसके पश्चात सूरिजी के उपदेश से 
सम्राट ने गाय, बैल, मैंस, और पाड़े की द्विंसा न बरना, झतक व्यक्ति ( छावारिसी ) के #ष्य को सरकार में 
न छेना इत्यादि ६ फरमान और जारी किये | विजयसेनसूरि ने अकबर की राजसभा में ३६६ ब्राद्मणवादियों 
को शाज्रार्थ में पराजित कियेजिससे खुश होकर सन्नाट ने इन्हें सवाई विज्यसेन रूरि का विरुद दिया । 
इस अकार राजा और प्रजा, हिग्दू और मुसलमान सबकोजन शासन वी पविन्न छाईन पर छगानेघाले 
भौर जैन शासन का विश्वव्यापी अचार करने घाक्े इन जाचाय्य श्री का स्वर्गंवास संचत, १६७२ में हो गया। 
कहना न होगा कि सन्नाट अकबर पर जो जेनधर्म की छाप पड़ी थी, वद्द आचाय्य श्री ही की कृपा का फक था। 


अन्य आतचार्य्य 





इसी भकार संबत्‌ १४३२ में श्रीजिनराजसूरि और संवत्‌ १४७८ में श्रीभद्गसूरि हुए 
जिन्होंने भण्डारी गोत्र की स्थापना की । संवत्‌ १५७५ में श्रीजिनभव्रसूरि ने झावक, झ्ामंक भौर प्षबद गौत्र 
की और संवत्‌ ६५५२ सें श्री जिनहँससूरि ने गेहलड़ा गौत्र की स्थापना की । इसी प्रकार श्री (रविप्र भ-सूरि ने 
छोढा, मानदेवसूरि ने नाहर, और जयप्रभुसूरि ने उजलानी और घोड़ाघत भौत्रों की स्थापना की। 
उपरोक्त सारे कथन से इस बात का पता सहज ही छग जाता है कि संवत्‌ १००० से लेकर संवत्‌ 
१६०० के पहले तक भोसवारू जाति का सितारा बहुत तेजी पर था। इसके अन्द्र जितने भी भाचासय॑ 
हुए उन्हों ने इस घात की हरचंद कोशिश को कि अन्य धर्मियों को जेनधर्म की दीक्षा देकर ओसवाल जाति 
के कप को स्टृद् किया जाय । कहना न होगा कि इन आचार्य्यों की दिष्य अतिमा और अलौकिक तेज के 
भागे बड़े २ राजा, महाराजा और सम्नाट तक नत-मस्तक हुए थे रंजा किशीसबोल 
जाति के अन्दर जो २घ्यक्ति सम्सिल्ति डे वे प्रायः सभी मे हे केस इन लक रे 
9 ; ली और हर तरह की जोखिम 
को उठाने चाले साहसी छुरुप थे | यही कारण है कि एक ओर तो णाचार्य्य छोग इस जाति के कलेवर को 
इष्ट कर ही रहे थे कि दूसरी ओर इसके अन्दर प्रविष्ट होने वाले महापुरपों ने अपनी अतिभा के बल से बया 


३९ क 32055 शः रे | ७ 
राजनत्क क्या घाक्क क्या व्यापारिक और क्या साहित्यिक इत्यादि सभी प्रकार की लाईनों में घुसकर 
भ्रपने तथा अपनी जाति के नाम को असर कर दिया । जी 
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ञ्रो सवाल जाति की उत्पत्ति के विषय में हम गप पूष्ठों में काफी प्रकाश डाल चुके हैं। अब हम 
इस जाति के राजनेतिक और सेनिक महत्त्व पर कुछ ऐतिहासिक विवेचन करना चाहते 
हैं। आज कल कुछ लोगों की भर से इस जाति की राजनैतिक भौर सेनिक योग्यता पर संदेह प्रकट किया जा 
रहा है। उन लोगों का यह कहना है कि ओसवाल एक वणिक जाति है, उसका राजनीति एवम वीरता से कोई 
सम्बन्ध नहीं। पर वीर राजस्थान का इतिहास <के की चोट उनके इस वक्तब्य को अमात्सक सिद्ध कर रहा है। 
प्रथम तो ओसवाल जाति की उत्पत्ति प्रायः क्षत्रिय जाति से ही हुई है। इससे उनके संस्कारों 
, ही में बीरता के तत्त्व न्यूनाधिक रूप से भरे हुए हैं । दूसरी बात यह है कि ओसवालों ने राजस्थांन के राज्यों 
में बड़े २ उत्तरदायित्व के पदों पर काम किया है, इससे राजनीतिज्ञों में जिन गुणों व विशेषताओं का होना 
आवश्यक होता है, वे भी इस जाति में पाये जाते हैं। हाँ, समय के प्रभाव से उनमें इन गुर्णों का जेसा 
विकास होना चाहिये वैसा वर्तमान में नहीं हो रहा है। ओसवाल ही क्यों, यही बात राजपूत और अन्य 
जातियों के लिए भी लागू हो सकती है। पर इससे यह मान लेना कि ओसवाल छोगों में राजनेतिक और 
सैनिक योग्यता का अभाव है, वास्तविकता पर असत्य का पददा डालना है। हमें दुःख है कि भारत सरकार 
ने इस जाति के लोगों के लिए सेना का द्वार वन्द कर रक्खा है । वह उनकी गिनती सैनिक जाति में नहीं 
करती । जिस जाति ने महान्‌ से महान्‌ वीर उत्पन्न किये; जिस जांति के सुयोग्य वीरों ने बड़े २ युद्धों में 
योग्यता पूर्वक सेना का संचालन फ़िया; जिस जाति ने मध्ययुग की भयंकर अशांति और गड़बड़ी के नाजुक 
समय में राजस्थान के कई प्रसिद्ध राज्यों की स्थिति को कायम रक्‍्खा; जिस जाति के मुंव्सद्दियों एवम चीरों 
की राजस्थान के बड़े २ ऐतिहासिक नरपतियों ने-राज्यों के अमर इतिहासकारों ने-मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है - 
और जिन्हें राज महाराजाओं के दिये हुए खास रुक्ों में तथा आमाणिक इतिहास ग्रन्थों में राजस्थान के रक्षक 
कहा गया है, हम नहीं समझते कि उनके वंशरजों को सैनिक छोगों की श्रेणी से क्यों बाहर 
निकाला गया | यह सरासर गछती है और हम भारत सरकार के अधिकारियों का ध्यान इस ओर आक- 
पिंत करना चाहते हैं | ज़ब ब्राह्मणों तक को लेना में भरती किया जाता है तब ओसवारऊू जाति ही इससे 
क्यों वद्धित रक्‍्बी जाती है, इसका हमें चढ़ा आइचर्य्य है । ॥ 
जिन सजतों ने इतिहास के मौलिक साधनों का अवछोकन किया है तथा राजस्थान के राज्यों के 
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पराने पेतिहासिक कागज पत्रों को देखा है, उनसे यद वात छिपी हुई नहीं है कि राजस्थान के कई राज्यों की 
स्थापना में भोसचार ज्ञाति के वीरों एवं सुत्सहियों ने बहुत बड़ा हाथ बटाया है। इतवा ही नहीं, जव-जब 
मे राज्य विपत्ति के घोर वादों से तथा निराशा के विषाक्त वायुमण्दल से जादृत् हुए हैं, उस समय धोस- 
बाल जाति के वीरों एवम्‌ मुत्सदियों ने अपने प्रा्णों की भाहुतियाँ देकर इनकी रक्षा की हैं। मध्य युग के कई 
नरेशों ने अपने खास रुक्कों में उनकी अप सेवाओं को मुक्त कंठ से स्वीकार किया है, और उन्होंने इन्हें राज्य का 
रक्षक सानने में तनिक भी संकोच नहीं किया है। जव हम नीचे की पंक्तियों में आधुनिक ऐतिहासिक अन्वेप- 
णाओं के प्रकाश में यह द्खिछाना चाहते हैं कि ओसवाल जातिके मुत्सद्ियों एवं वीरों मे जोधपुर, बीकानेर, 
उदयपुर, इन्दौर, किशनगढ़ आदि राज्यों के राजनैतिक भर सैनिक क्षेत्रों में कैसे २ कमाझ कर दिखसटाये हैं । 


जोःकफुर 

ओसवाल जाति का सब से प्रधान केद्ध जोधपुर रहा है । इस जाति के लोगों ने जोधपुर राज्य 

के लिये जो मद्दाव काय्य किये हैं वे इतिहासचेत्ताओं से छिपे हुए नहीं हैं । जोधपुर नगर के बसाने वाछ्े 
राव जोघाजी से हमारे पाठक सली प्रकार परिचित हैं । इसवी सन्‌ की पन्‍द्वदर्वी सदी में जब राव जोधाजी 
का उदय हो रहा था, उस समय राव समरोजी और उनके पुत्र राव मरोजी भण्डारी ने उनको बढ़ा सहयोग दिया था । 
ये दोनों वीर बढ़े बहादुर और रण कुशक थे । मूलतः ये मद्दाप्रतापी चौहान यंश के थे। जैनाचाय्य ने इनके 
पितामह या प्रपितामद को जैनधम में दीक्षित किया था। जैनधर्म में दीक्षित होने के कारण ये छोग ओस- 
चाछ भण्डारी के नाम से मशहूर हुए । इन अखिद्ध चीरों के पूर्वजों के हाथ में बहुत दिनों तक्क माढोंल नामक 
सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान का राज्य रहा । समरोजी भण्डारी नाडोछ के चौद्दान-वंश के राजाओं के चंदाज 
थे। जब राव जोधाजी के पिता राब रिणमछजी चित्तौड़ में मारे गये और राव जोधाजी अपने ७०० सिपा- 
हियों को लेकर भेवादु से चल पड़े उस समय उदयपुर के मद्दाराणाजी ने जोधाजी का पीछा करने के टिग्रे 
पुंक बढ़ी सेना के साथ चूण्डाजी नामक एक सिसोदिया सरदार को भेजा । रास्ते में जोधाजी - की सेन! पर 
कई आक्रमण किये गये, इससे उनके कई वीर सेनिक काम आये। मारवाड़ पहुँचते २ जोधाजी के पास केवल 
सात सिपाही शेष रह गये । थे केवल इन्हीं सात सवारों को लेकर जीलवाड़े नासक स्थान पर पहुँचे । उस 
कट राव समराजी "जा उस स्थान पर थे । उन्हें जोधाजी का पक्ष न्ययायुक्त जंचा। इसलिए उन्होंने राव 

धाजी का साथ देना अपना कत्तंव्य 
पधारिये और मैं राणाजी की फौज को बिय हस कप हे है उपर कलर पक 
७० सवार देकर राव जोधाजी के साथ रवाना कर दिया । कहने की आवदः: 8 >जबबहर 2 
यकता नहीं कि राव जोधाजी और 
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भ्षण्डारी नरां तो मारवाड को रवाना हो गये और पीछे से जब महाराणाजी की फौज आईं तव राव समरोजी 
' अण्डारो ने अपने तीन सौ वीर सेनिकों के साथ उसका मुकाबला किया | ये छोग बड़ी बहादुरी के साथ लड़े, 
. छेकिन महाराणाजी की फौज बहुत बड़ी थी | इसलिये विजय की माला इनके गले में न पड़॒ सकी । राव 
समरा भण्डारी बड़ी बहादुरी के साथ युद्ध करते हुए अपने तीन स्रौसेनिकों के साथ वीर यति को प्राप्त हुए । 
इस सम्बन्ध सें मारवाड में एक छप्पय प्रसिद्ध है जिसे हम यहाँ पर उद्धृत करते हैं । 

: रख जोधे। भेवाड़ लूटे बलियो खागांबल । 

चढ़े राणा दिवाण पीठ लागो करू हड़कल॥ 

बलणु रो तिशवारं रोक उमो दल सो 

मरणु काज भुज लाल राज कुशले पचारो। 

राद जेधारे कारण समेर मांजी कौध चढ़ | 

चवाण वेट दिवाण सुँ नाडले नाडूलगढ़ ७ 
“इस तरह राव समरा भण्डारी के सारे जाने के बाद महाराणाजी की फौजें आगे बढ़ीं। उधर 
राव जोधाजी ज्यों-त्यों कर मण्डोर- पहुँचे और वहाँ रहने का विचार करने लगे । परन्तु मेवाड़ी सेना के पीछे 
लगे रहने के कारण उन्हें अपना यह विचार स्थगित कर देना पड़ा । राणाजी की फौज पीछा करती हुईं 
मण्डोर पहुँच गई और वहाँ उसने अपना कब्जा कर लिया । राव जोधाजी थली परगने के किसी एक गाँव 
में जाकर रहने लगे । इस समय उन्हें बड़ी विपत्ति में अपने दिन काटने पड़े । राव जोधाजी की इस महा- 
विपत्ति के समय राव नराजी भण्डारी बराबर,उनके साथ रहे । सेना संगठन के काय में राव नराजी' ने बड़े 
उत्साह से काय किया । राव जोधाजी ने नरा भण्डारी तथा अपने अन्य वीर साथियों की सहायता से सेना 
हकद्दी कर तथा उसका संगठन कर सण्डौर पर ई० सन्‌ १४७५३ में आक्रमण कर दिया। महांराणाजी की 
सेना और राव जो धाजी की सेना में तुसूल युद्ध हुआ। इस युद्ध में विजय कीं माला राव जोधाजी और 
उनके वीर सैनिकों के गछे में पड़ी । सण्डोर पर जोधाजों की विजय ध्वजा उड़ने लगी और महाराणाजी की 
फौज वापस लौद गईं। इस विजय में नराजी भण्डारी का बहुत बड़ा हाथ था । वे राव जोधाजी के खास 
सेनापतियों में भ्रे । इसके बाद जब राव जोधाजी ने. मेवाड़ पर चदाई की, उस समय' भी राव नराजी भण्डारी 
उनके साथ थे और वे बड़ी बहादुरी के साथ डे थे । मारवाड्‌ की ख्यातों में और भण्डारियों के इतिहास 
ग्रन्थों में नराजी भण्डारी की वीरता की प्रशंसा की गई है। राव जोधाजी ने भी इनकी सेवाओं की कृद्ध 





ब्भण्डारियों की ख्यात भे लिखा है कि रोइट, बीसलपुर, मजल, पलासणी, धूधाड, जाजीवाला और बनाढ़ 
ये सात गाव जागीर में दिये गये थे । 


डरे 


आओसवाल जाति का इतिहांस 


उपरोक्त घटना ऐतिहासिक है और इससे यह पता लगता है कि भावुनिक जीधपुर के संस्थापक 
महावीर राव जोधाजी पर जब चारों भोर से विपत्ति के बादुल मंडरा रहे थे और जब मारवाड़ राज्य का 
अस्तित्व खतरे में था उस वक्त जिन २ चोरों ने अपने प्राों की परवाह न कर अत्यन्त प्रामाणिकता के साथ 
राव जोधाजी का साथ दिया था उनमें राव नराजी का नाम विशेष उल्लेखनीय है । 

इसके आगे चछ कर भी भण्डारियों का सितारा खूब चमका । संबत्‌ १५४४ से भण्डारी नाथाजी 
( नारमछोत ) को प्रधानगी का प्रतिष्ठित पद श्राप्त हुआ। इसके छुछ ही समय याद भण्डारी उदोजी 
( नाथावत ) को प्रधानगी और दीवानगी प्राप्त हुई । 

इनके अतिरिक्त भण्डारी पत्नोजी, भण्डारी रायचन्दजी, भण्डारी ईसरदासजी, भण्डारी भानाजी, 
सिंघवी शाहमरूजी आदि सजमनों ने सी जोधपुर राज्य के बड़े २ पदों पर काम किया और ये वह्दों के राजनैतिक 
गगन सण्डल में खूब चमके । हमारे कहने का अर्थ यह है कि राव जोधाजी को अपने राज्य-विस्तार के कार्य 
में ओसवाल वीरों एवं मुत्सुद्दियों से बड़ी सहायता मिली। इसके वाद राव गन्नाजी तथा राव भालदेवजी 
के समय में भी ओसवार्लों एवं कुछ पंचोलियों ने दीवानगी और प्रधानगी के काम किये। महाराजा 
उदयसिंहजी एवं महाराजा सूरसिहजी के राज्यकाक में भी ओसवाल सुत्सुद्दी बढ़े २ जिम्मेदारी के 
पदों पर थे। * , 

इसके आगे चलकर महाराजा गजसिंहजी के समय सें ओसचाल जाति के मुत्सुद्दी बड़े २ पदों पर 
रहे । संचत्‌ १६७७ सें महाराजा गजसिंहजी को सुग़छू सम्नाट्‌ की ओर से जाढौर का परगना मिला । उस 
समय उन्होंने सुप्रच्यात इतिहास लेखक सुणोत्र नेणसीजी के पिता सुणोत जयमऊूजी को चहाँ का शासक 
(७०ए७१॥०/) बना कर भेजा । उस समय जाऊौर परगने की वार्षिक आय २८७०५०८ थी | इन्होंने अपना 
कार्य बड़ी ही योग्यता के साथ किया । इस पर महाराजा ने अस्त होकर इन्हें हवेली, बाग और बहुत सी 
जुमीन पुरस्कार रूप से दी। संवत्‌ १६७८ के भादवा मास सें युवराज खुरंस ने सांचोर का परगना महा- 
राजा गजरसिहजी को दिया | वह भी जालोर सें शामिरू दर लिया गया और दोनों परगनों के शासक 
((०एश४:४०" जयसलजी नियुक्त हुए। उन्होंने वहाँ बड़ी कुशछता से शासन किया। 

जैसा कि हम ऊपर कह लुके हैं, कई जोसवाल स॒त्सुद्दियों में शासन--छुशलता एवं चीरता का 
बड़ा ही मधुर सस्मेलन हुआ था। सुणोत जयसछजी भी इस श्रेणो के पुरुष थे । आप न केवल सफल शासक 


है ये वरच्‌ चढ़े वीर तथा परोपकारी महाजुभाव भरी थे। इसके एक दो उदाहरण हम नीचे देते हं। 
जब महाराजा गजसिहजी का सांचौर परगने पर अधिकार हुआ सब ७००० सिन्धियों ने 
सांचोर पर चढ़ाई कर दी।_उस समय जयमलजी वहाँ के शञां उन | 
| । -उस् हा के शांसक थे। उन्होंने बढ़ी बहादुरी से उनका 
४४ 





८ बे के, 6७ 
राजनेतिक ओर सेनिक महत्व 


मुकाबला किया। बड़ी घमासान छड़ाई हुई । सिंधी हारकर भाग छूटे और विजय-श्री जयसलजी मुणोत्त 
के हाथ लगी । इस प्रकार उन्होंने और भी कुछ छड़ाइयाँ लड़ीं और उनमें उन्हें सफलता प्रा हुईं। आपके 
ह॒न्‍्हीं वीरो चित काय्यों एवं राज्य-प्रबन्ध से खुश होकर तत्कालीन जोधपुर नरेश ने आपको एक खास रुका 
इनायत किया था जो अब भी आपके वंशज हमारे मित्र श्रीयुत घृद्धराजजी झुणोतर के पास मौजूद है । 

मुणोत जयमऊरूजी न केवल राजनीतज्ञ और वीर ही थे, पर बढ़े लोक सेवी भी थे | संवत्‌ १६८७ 
में मारवाड में बढ़ा भयंकर अकाल पड़ा था, - उस समय जापने मारवाड़ के भूखे महाजन, सेवक और अन्य 
दुःखी लोगों को एक वर्ष तक सुफ्त अन्न दान देकर उच्च श्रेणी की सहृदयता और परोपकार ब्रत्ति का परिचय 
दिया था । अब हम ओसवाल जाति के महत्व को क्रियात्मक रूप से प्रदर्शित करने चाले एक दूसरे महाजुभाव 
का परिचय देते हैं । यह महापुरुष सुणोत जयसल्जी के सुपुत्र सुणोत नेणसीजी थे । 

मुणोत नेणर्साजी द 

एक सुप्रसिद्ध अंग्रेज इृतिहास वेत्ता का कथन है कि महान पुरुषों के कार्यो का वर्णन ही इंति- 
हास का अ्धान हेतु है। महान पुरुषों की कार्य्यावली ही ऐतिहासिक घटनाएँ होती हैं । मुणोत्त नेगसीजी 
भोसवाल जाति के एक ऐतिहासिक पुरुष थे। भारतीय इतिहास के गगन मण्डल में इनका नाम तेजी से 
चमक रहा है। शासन कुशलता, वीरता, साहित्य-प्रेम एवं विद्या-प्रेम के ये मूतिमंत अवतार थे। हम 
ओसवाल जाति के राजनैतिक और सैनिक महत्व दिखाने के उद्देश्य से इनके जीवन पर थोड़ा सा अकाश 
दालना आवश्यक समझते हैं । 

मुणोत नेणसी का जन्म संवत्‌ १६६७ की मार्गशीप सुदी ४ को हुआ था। संवत्‌ १७१४७ में 
महाराजा जसवन्तसिहजी ने इन्हें अपना दीवान बनाथा। उस समय उनकी अवस्था ४७ वर्ष की थी। 
उन्होंने दीवानगी के कास को बड़ी उत्तमता के साथ संचालित किया | 

जिस समय का यह जिक्र है उस समय भारतवष से सम्राट औरड्जजेब के अत्याचारों से तंग 
भाकर दक्षिण और पंजाब के हिस्हुओं सें अद्भुत जाशति की छूहर उठ रही थी। राजस्थान सें राजनैतिक 
पहयंत्रों का जाल बिछाया जा रहा था, राजाओं का पारस्परिक वैमनस्यथ राजस्थान के भविष्य को 

अंधकाराच्छन्न कर रहा था। ऐसे कठिन समय सें राज्य-शासन का सूत्र सज्लालित करना कितना कठिन 
होता है, उसको यहाँ घतलाने की आवश्यकता नहीं । महाराजा जसवंतर्सिहजी को अक्सर जोधपुर से 
पाहर रहना पदृता था। वे ओरंगजेब के द्वारा कभी किसी प्रान्त के और कभी किसी प्रांत के शासक 
((५0५0४॥00, बनाये जाते थे । कई वक्त औरंगजेब की ओर से उन्हें युद्धों पर भी जाना पड़ता था। हस- 
श्प 


आओसदवाल जाति का इतिहास 


लिये जोधपुर का शासन भार वे अपने परम विश्वसनीय प्रधान आुणोत नेणसी के सुछुर्द कर निश्चित रहते 
ये । महाराजा ने मुणोत्र नैणसी के राज्य को प्रायः सब अधिकार दें रक्खे थे | यहाँ तक कि उन्‍हें जागीर तक 
देने का अधिकार दे रक्खा था । हाँ, सप्य २ पर महाराजा साहब एनके नाम पर सूचनाएँ अवश्य भेज 
दिया करते थे जैसा कि महाराजा जसवंतस्सिहजी के निम्नलिखित पत्र से प्रकट होता है । 

५[सिघ श्री महाराजधिराज महाराजाजी श्री जसव॑त्सिंहनी धचनानु मु० नेनसी दिये सुप्रसाद 
याँचिजो । अठारा समाचार भला छे । थांहरों देजो । छोक, महाजन, रेत (प्रजा) री दिछासा किलो | कोई 
किण ही सो जोर ज्यादती करण न पावे । कांग्रोकोरारों ज्ञापत कीजों । कवर रे छीलरा पान पाणीरा जतन 


०५१) 


करावजा ॥ 


“अरज दास थांहरी जोधपुर फिर आई । हकोकत माल्म हुई । थे रुगनाय लखमी दासोत हें 
पटो दिये गाँव ३ सु भलो कीनो” । चर 

उक्त पन्न सारवाड़ी भाषा में है। इसमें सहाराजा जसवंतर्सिहजी ने अपने दीवान झुणोत नेणसी 
फो लिखा है।--- 


३ 


छोक, ध्यापारी भौर प्रजा को तध्षल्ली देते रहना | कोई किसी से जोर ज्यादती न करने पावे । 
सरहर्‌ का प्रबन्ध रखना । राजकुमार फे खाने पीने फी टीक व्यवस्था रखना । तुमने राठोड रूगनाय एथ्ष्मीः 
दासोत को मो पटा दिया सो ठीक किया 


उल्लेखनय कार्य्य 


सुणोत नेणसीजी ने दीवान पद पर अधिकारारुद होते ही मारचाड़ में शान्ति-स्थापन कार्य भारंभ 
किया । घहुत सी बगावतों को दबाकर उन्हों ने भजा से अमन और चैन पैदा किया। प्रजा के सुस्त दुःख 
की बातें वे बढ़े गौर से सुनने छंगे । उन्होंने महाराजा जसव॑तर्सिहजी से निवेदन कर भा परछगी हुई कई लागें 
की साफ करवाया । सुंवत्‌ ३७१८ के पोष मास में मेड़ता परगने के कोई दस गाँवों के जाट छोगलागें और 
बेगार फ्ा विरोध करने को आपकी सेवा सें उपस्थित हुए । उन्होंने इन्हें आँसू भरी आँखों से अपने दुरों 
की कहानी कही । सहृदय दीवान सुणोत्र नेणसी ने उन छागें प्राफ कर दी और तत्काऊू ही सेड़ते के 
हाकिम भण्डारी राजसी को इस संबन्ध का हुक्म भेज दिया । इस प्रकार के 


३ 3 के उनकी प्रजा प्रियता के इतिहास 
में और सो उदहरण मिलते हैं । उन्होंने अपनी ज्यात सें 


इन बातों का विस्तृत विवरण लिखा है । 


ड्दु 





राननैतिक और सैनिक महत्व 


मुणोत नेशसी और ममशुमारी 


कुछ छोगों का कथन है कि महुमझुमारी की पद्धति आधुनिक युग का आविष्कार है। पर दर असल 
यह बात नहीं है। मौर्य साम्राज्य में मदुमझमारी की प्रथा मौजूद थी और इसका जिक्र कौटिल्य ने अपने 
सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्र में किया है। पर जान पड़ता है कि इसके बाद बीच में यह प्रथा विछ॒पत हो गईं थी । 
क्योंकि बीच में कहीं भी हस प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है । 

मध्ययुग में सुणोत नेणसी के द्वारा इस श्रथा का आविष्कार देखकार बड़ा आश्चर्य होता है । 
आपने एक पंच वर्षीय रिपोर्ट लिखी थी । हमने इसकी हस्तलिपि आप फे वंशज जोधपुर निवासी भ्रीघृद्धराजजी 
मुणोत के पास देखी थी । इसमें उन्हों ने मारवाड के परगने, आम, आमों की आमदनी, भूमि की किस्म 
साखों का हाछ, ताछाब, कुए विभिन्न जातियों के वृत्तान्त आदि अनेक विषयों का बड़ा ही सुन्दर विवेचन 
किया है । हम अपने पाठकों की जानकारी के लिए .मुथा नेनसी द्वारा कराई गई मदसशुमारी की कुछ 
तफप्तील देते हैं । । ; 

....._ संवत्‌ १७२० के कातिक बदी १० को मेइता नगर की समदुमझुमारी की गईं जिसका परिणाम 

इस भकार है। 

२१५८ महाजन--भोसवालरू, मदेश्वरी, अग्रवाल, खण्डेलवाल 

१३७१ ७७१ १६१ छ्ज्‌ 
३५४ भोजग, सन्नी, भाद, निरतकाली 


२८२ ४० १८ हा 
६६९ ब्राद्मण 
पोहकर्ण , राजगुरु, गु्जरगौड़, पारीख, दादिमा, सारस्वत - 
दर १३ २ १४० जछ९ ड४ 
सण्डेलवाल, शिखवाल उपाध्याय, श्रीमाछी, गुजराती, गोढ, सनाव्य 
७ १११ ०ण. १४ ७४० ७५ 
५४३६ कायरथ--बीसा, दसामाथुर और भटनागर . 
8२ ७ डे. 
१९१ खन्नी राजपूत 
प. ६९० 


प्र 


आतवाल जाति का इतिहास 


३०० मुसलसान--पठान, सरफस पन्‍्ध तोपची, देशवाछी, गयीय 
३१ १२४ 4२६. ४८ 
२१२५ पवनजात 
माली, दर्जी, सुनार, नाई हिन्दू, ठ॒कक, गिरयों, नेछी, सीस्थार, ठीपे, कट 
१८३ ११४ ५९१ ७६ ३४ घ हु १० ५१ ३१ 
सिकलीगर, ओोडवेलदार, कह्ार, कसारे बठेरे, छोष्टार, सती, समोड़ी ऐ्िल्दे, शुक, सोबची हिंदू 
१२ १० ८ २७ ६११ ५३ ११ ॥र डे 


छुके, साधुगर, कुम्हार, जरिया, घोसी, गांछे, तीरगर, बाजदार, खयारे, मरावे, पिंजारे, 


जे. २० ३४. ३० ३३ ८. 4३ प्र ११ ११ जफ 


सिदावट हिन्दू, तुक, धोगी हिन्दू, तुके, सोदागर, नाल्यंथ, शुलारे, मुलतानी, फस्‍्साब, 


४ ४४ 3२ ६९ २१ डरे २५३ १०७ श्र 


, खेरादी, तवाब, कुक्षदे, डाकोत, चितेरे, सटीक सालरंगों, बाई, जटिया अधोदी रंगे, 


६ २ 5७ ७० २ ५ 5 श्र 


नगर नायिका, भाचाय्य सरगग 
है २१ |] 


११ फरीर घरवारी 


७५८६७ 


संवत्‌ १७१९ सें जेततारण की मर्दुमशुसारी की गई जिसकी तफ्सील निम्नलिखित है । 
सहाजन, ब्राह्मण, फुट्गर जाति के कुछ घर जआाबाद भे। 


७९० २६८ <ज७ज० १८३८ 


संबत्‌ १७१६ में सोजत की सदुंमझसारी की गईं थी जिसकी तफूसीछ इस प्रकार ऐ । 


सहाजन, कछायस्थ, काश्तकार, राजपूत, सुसरुमान, घाद्मण, 'पचन मुतफररिक ज्ञाति, 
७३८ < ३०७ 


१४२ ज्र्‌ ३६४ 
कुछ २२५४ घर आबाद थे । 


इघ२५ 
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शजनैतिक और सैनिक महत्व॑ ' 


संदत्‌ १७२१ में सीवाणा की मदुसशुभारी हुईं जिसकी तफ्श्लीझ इस प्रकार है । 
महाजन, ब्राह्मण, सुनार, कुम्हार, भोजग, सुतार, तुके, पिंजारा छीपे, भाई, 
८१ श्णष.. १०५ २ छ ४ ४० १ श्र ह। 
ढेड, थोरी, जागरी, राजपूत, कुछ २८३ घर आबाद थे । 
44 हे १ श्प 


 -संचत्‌ १७२३ में जोधपुर के हाट में दुकानों की गिवती लयाई तो उस समय कुछ 4१५ दुकानें 
गी थीं फलौधी की सर्दुसशुमारी की तफ़्सीरू इस प्रकार है । 
महाजन ओसचाऊ, माददेधरी, श्राह्मण ( पुष्कर्णा ), फुटकर जाति 
१२१ १२१ २११ ३०४ 
कुछ ६५७ घर आबाद थे । 


संवत्‌ १७२१ की आधिन कृष्णपक्ष दुशमी को जोधपुर राज्य के परगनों की कुछ मदुमशुसांरी 
की गईं, जिसमें प्रत्येक परगने में कुछ कितने गाँव हैं उनमें से कितने आबाद हैं; कितने वीरान हैं और कितने 
चारण भार आदि छोगों को दान में दे दिये गये हैं। इन सब की तफसीऊ नीचे दी जाती है । 


' नास परगना :.. कुछ आम आबाद वीरान साँसण & 
3 जोधपुर परगना १९६७ <०२। :१२०॥। १४४ 
२ सोजत ” २४४ १७५९ शेर घ३ 
३ जैतारण ” १०२ ब०्ज २५९ १८ 
४ फलोदी ५५ ६८ ४९ १० ९ 
५ सेडइता ” ४ “३८४ २५९८॥ ३० । ३५॥ 
६सिवाणा ” ., १४४ ९७ २० ३० 
७ पोकरण 7 ड्ष्‌ | श्द है 
२२४४ १५६८॥। ३७५९॥॥ र९च)ा. - 


2 22 नथ मनन 5499 न 49०२० ०२4५० २3०००२५००५०००००-०२५७३३६३४२६०३२४२---४२००००४००-३०४३०६३४६४ ८०२०६: तर 5 | 
नककरण->- ९ छ, 


# वे गाँव जो व्वारण भारों को दान में दिये गये थे । 


१९... 
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औशबाल जाति का इतिद्वास 


उपरोक्त मर्दमशुमारी फे उक्त अंकों से पाठकों को यह शाव एुका होगा कि मध्य युंगके 
क्षशान्ति-मय जमाने में भी मुणोतर नैनसी ने मर्दुमशुमारी फरने की आवश्यकता को मदसस फ़रिया था । 
आपकी हस्वलिखित पंचवर्षीय रिपोर्ट से यद भी प्रतीत दीता है झक्ि उन्होंने सारवाद से सम्पंध 
रखने वाली सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों का भी विवेचन किया दहै। वष्द रिपोर्ट क्या है; तफाडीन मसारवाइ 
का जीता जागता चित्र है। जिस प्रकार भावुनिक सरकारें भपने ३ राज्यों की छोटी से छोटी बार्तो 
का रिकॉर्ड रखती हैं, उसी प्रकार मुणोत नवर्सीजी ने उस जमाने में भी रमता धां। यह पु 
ऐसी ब(त है जो तत्कालीन एक ओसवाऊ राजनीतिश्ष की उच्च प्रेणी की इासनशयोग्यता पर भस्णठा 
प्रकाश डालती है । इस प्रकार और भी कई प्रकार के कार्य मुणोत मैनसीजी ने किये थे मिनका बर्णन आगे 
चछ कर सुणोतों के इतिहास में किया जायगा । 


दीवान मुणोत्र कर्मसीजी 


> 


सुणोत नेनसीजी के चाद उनके पुत्र करमसीजी भी यदे प्रतापी सौर घीर हुए | जय संवत्‌ १७१४ 
में मद्वारएणा जसवंतर्सिदजी सम्रा: प्ाहजहाँ की ओर से शाहजादा औरंगजेव के ग्िछाफ सेना छेकर उज्जैन 
गये थे उस समय सुणोत करमस्तीजी उनके साथ थे। जाप फतियात्राद के युद्ध में थदी पद्दादुरी के साथ छद्े 
और घायऊ हुए । संवत्‌ १७१८ में जाप महाराजा जसवंतसिधजी के सांथ गुजरात की चदाई पर भी गये 
ये। जब महाराजा को वादशाह की भोर से हॉँसी जौर दिसार फे परगने मिक्के तप जद्मदायाद सुकाम से 
महाराजा ने आपको वहाँ का शासक ((0एथ४०/) नियुक्त कर भेजा । इन परगर्नों की घार्पिक आय 
करीब १३००००० की थी, और ये गुजरात के सूबे के बदले से मिले थे। मुणोत करमसीमी संवत ३७३२ तक 
. वहाँ के शासक रहे । इसके बाद नागोर के तत्काछीन नरेश रायसिंदजी ने इन्हें अपना दीवान हे बनाया और 

सारा राज्य कारोबार इनके सिपुद कर दिया । 

झुणोत करमसीजी के वाद झ्ुणोत चन्द्सिेनजी भी अच्छे नामोंकित हुए । ये किसी तरद् दक्षिण में 
पहुँच गग्रे और पेशवा के पास नौकर हो गये । यहाँ उसके तावे में ३०० घुड्सवार थे । नाना फइनवीस 
इनसे बहुत खुश थे । उन्होंने इन्हें दिल्ली का वकील बनाकर भेजा था । धार और श्षांसी फी फिलेदारी पर भी 
आप सुकरर किये गये थे । 

इनके अतिरिक्त मेहता कृष्णदास, मेहता नरहरीदास, भण्डारी ताराचन्द, भण्दारी 
सुराणा ताराचन्द्र आदि ओोसव,छ सजनों ने भी वॉर यंशवसिदेनो कि जम मे पल कस 2. 
की थीं। इतना ही नहीं, फतेहाबाद के युद्ध, में ये सब छोग बड़ी बद्ादरी से युद्ध करते हुए सारे गये थे | 


छठ 





राजनैतिक और सैनिक महत्वे' 


महाराजा अजितसिंह आर ओसवांल मुंत्सद्ी 

महाराजा जसवंतर्सिहजी के' बाद महाराजा अजितर्सिहजी जोधपुर के राज्य सिंहासन पर 
बिराजे । कहने की आवश्यकता नहीं कि जिस समय महाराजा अजितर्सिंहजी का उदय हो रहा था, उस 
समय भारत के राजनेतिक गगन मण्डल में विविध प्रकार के पड़यंत्रों की सृष्टि हो रही थी। बादशाह 
औरगंजेब की अत्याचार पूर्ण नीति ने मुगरू साम्राज्य की नींव खोखली कर दी थी। जब तक औरंगजेब 
जीवित रहा तब तक मुगल सम्नाज्य ज्यों त्यों कर कायम रहा, पर ज्योंहीं उसने इस संसार से कूँच किया 
स्पोंही उसकी नींव हिलने लगी । सम्नाद्‌ औरंगजेब के बाद जितने मुगल सम्नाट हुए वे सब कमजोर और 
राजनीति से शून्य थे । वजीर और शक्तिशाली राजाओं ने उन छोगों को अपने हाथ की कंठछुतलियाँ बना 
रखा था। महाराजा अजितर्सिहजी ने भी झुगाल सम्रार्टो की इस कमजोरी से खूब फायदा उठाया और चे 
बढ़े शक्तिशाली बन गये। अगर हम यह कहें. तो अत्युक्ति न होगी कि भारत की तत्कालीन राजनीति के मैदान 
में उन्होंने बढ़े २ खेल खेले । उस समय उनके पास बड़े २ राजनीति धुरंधर मुत्सद्दी थे जिनमें भण्डारी 
खींवसी और भण्डारी रघुनाथसिंह का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इन दोनों महालुभावों ने न केवल 
जोधपुर राज्य की राजनीति ही में महत्वपूर्ण भाग लिया बरन्‌ अखिल भारतवर्षीय राजनीति के क्षेत्र में 
भी बहुत बड़े साकें के काम किये । फारसी और अंग्रेजी के इतिहास अन्थों में इनके कार्य्यों का बड़ा ही सुन्दर 

वर्णन किया गया है। ह 


भरडारी खींवसी का | ह॒ 
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भण्डारी खींवसीजी बड़े सफल राजनीतिज्ञ थे । तत्कालीन सुगल- सम्राट पर उनका बड़ा अभाव 

था। झुगल-साम्राध्य की सरकार के पास जब जब जोधपुर राज्य की हित रक्षा का प्रश्न उपस्थित होता था 

_7ब्र तब आप बादशाह की सेवा में हाजिर होकर बड़ी चतुराई के साथ जोधपुर राज्य सम्बन्धी प्रश्नों का 
फैसला करवा लेते थे । आपको महीनों नहीं वर्षों तक मुगल सन्नाट्‌ के दरवार सें रहना पड़ता था । 

इतना ही नहीं उस धक्त के कमजोर मुगल स्म्नादों को बनाने और बिगाड़ने का काम तक आपको 

करना पड़ता था। जब संवत्‌ १७७६ में बादशाह फर्रुखशियर को उसके वजीर सैयद बन्घुओं ने सरवा डाला, 

उस वक्त महाराजा अलित्सिंहजी ने राजा रलसिंहजी एवं भण्डारी खींवसीजी को दिल्ली के लिये रवाना किया। 

इन्होंने दिल्ली पहुँचकर नवाब अब्दु्लाखाँ की सम्सति से शाहजादा मुहम्मदशाह को तख्त पर बिठा दिया । 

फारसी तवारिखें भा भण्डारी खींदसीजी की तस्कालीन राजनैतिक गतिविधियों का सुन्दर विवेचन करती हैं | 

५१ 


ऋसवाल जाति का इतिहास 


भण्डारी खींवसीजी धार्मिक बृत्ति के संहापुरुष थे और इससे भापने अपेने बंटे हुए प्रमाव का 
उपयोग प्रायः प्रजाहित के कार्य्यों में दिया । उन्होंने सुगठ सन्नाट के द्वारा हिन्दुओं पर छगाये जानेवाले 
जजिया करको माफ करवाया । यह एरुऐसा कार्य्य था कि जिसके क्रारण चारों ओर उनकी बड़ी अशसा हुई। 

भण्डारी खींव्सीजी जोधपुर के सर्वोच्छ प्रधान के पद पर अधिष्टित थे। ये बड़े सत्यप्रिय, 
निर्भोक और अपने स्वामी को सच्ची सलाह देनेवाले थे । महाराजा अजितर्सिहजी के साथ एक समय मतभेद 
होने पर इन्होने अपना पद त्याग दिया । पीछे संघत ६७८१ में महाराजा अजितसिंहजी के पुल महाराजा 
अभयसिंहजी के गद्दी नशीन होने पर इन्हें फिर प्रधानगी का उच्च पद प्राप्त हुतआ। संबत ६७८३ से फिर 
किसी कारण वश आप प्रधान पद से जुदा हो गये, पर महाराजा अभयसिहजी आपका इतना सम्मान करते थ॑ 
कि आपने आपका प्र धानगी का तमाम रूवाजमा ज्यों का त्यों कायस रखा। जब इसी साल जेढ बदी ६ को 
खींवसीजी का देहान्त हुआ तब महाराजा अभयसिंहजी दिल्ली में थे। कहने दी आवश्यकता नहीं कि खींवसी 
की स््त्यु वा संवाद सुनकर वे बढ़े दुःखित हुए। उनके शोक में महाराज साहब मे एक वक्त अपनी नौबत बंद 
रकखी तथा आप स्वतः भण्डारी खींवसीजी के पुत्र अमरसिंहजी के ढेरे पर सातम पुरसी के लिंएु पधारे | 
उन्होंने अमरसिंहजी को बड़ी सांखना दी और उन्हें अपने पिता खींबसीजी की जगह अधिछ्ठित कर सिरोपाव, 
पालकी और हाथी पर बैठने का कुरुव प्रदान किया । 

खींवसीजी ओसवार जाति के महाएरुप थे। जोधपुर राज्य से उन्हें ऊँचे से ऊँचा सन्मान प्राप्त 
था। तत्कालीन मुगल सम्राट्‌ भी उनका बड़ा आदर करते थे । उनका इतिहास वहुत विस्तृत है, इसे हम जागे 


चलकर भण्डारियों के इतिहास में देंगे। इस वक्त सिफो ओसवाल जाति के राजनेतिक महत्व को दिख 
राने के लिये हमने उनके एक दो महान्‌ कार्यों का उल्लेख मात्र किया है । 7 2 लय 


#् 


राय भरडारी रघुनाथासिह 





महाराजा णजितर्सिहजी के राज्य-काल में भण्डारी खींचसीजी की तरह ये भी एक सहा शक्ति" 
शाली घुरुष हो गये । ये दीवानगी के उच्चपद्‌ पर प्रतिष्ठित थे । इनमें शासन-कुशछता और रण-चातुय्ये का 
भरुत्‌ सस्मेलन हुआ था । इन्होंने गुजरात में महाराजा की ओर से छई युद्धों में बढ़ी कुशुलुता से सेना का 
संचालन किया था। महाराजा अजीतसिंहजी ने गुजर में की गई इनकी बड़ी २ करतवगारियों से असम 
होकर, इन्हें कई खास उक्के ( (१७ ४८कृ९5 ) प्रदान किये थे । इन रुक्कों में उनके काय्यों की बडी प्रशंसा 
की गई है और गुजरात विजय का बहुत कुछ श्रेय उन्हें दिया गया है। 

इसके अतिरिक्त जिस प्रकार खोंचसीजी ने शाही दुरवार में महाराज की ओर से बढ़े २ 

ण्रे 


अतपचनव्राल जात का #7वहरप त्र्ऊअच्र 
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शजनतिक ओर सैनिक भेहरई 


कार्य किये , उसी प्रकार भण्डारी रहुचाथसिंहजी ने भी किये । उन्हें कई वक्त जोधपुर राज्य की हितरक्षा 
के लिये मुगल सम्नाद की कोर्ट में हाजिर होना पड़ता था और वे अपने काम को बड़ी कुशलता से बना ; 
छाते थे । 
महाराजा अजितसिंहंजी का इनकी योग्यता पर बड़ा विश्वास था। कर्म वाल्टर साहब का 
कथन है कि जब महाराजा अजितर्सिहजी देंहली में विराजमान थे तब भण्डारी रघुनाथसिंह ने अपने स्वामी 
के नाम से कुछ समय तक सारवाड़ का शासन किया था। यह बात नीचे लिखे हुए दोहे से भी प्रकट 
होती है । | 
“करोड़ो द्रव्य लुटयो, होदा ऊपर हाथ । 
अज दिल्ली रेपातशा राजा तूं रघुनाथ ॥१? 
अर्थात्‌ जिस समय महाराजा अजितसिंहजी दिल्ली पर शासन कर रहे थे उस समय मारवाड़ के 
भण्डारी रघुनाथसिंह राज्य के सब कार्यों को करते थे। 
| उपरोक्त बात से राय भण्डारी रघुनाथसिंहजी का राजनेतिक महत्व स्पष्टतया प्रकट होता है । 
महाराणा अजितर्सिहजी मे आपको बड़े २ सम्मानों से विभूषित किया था । आपको भी महाराजा साहब ने 
पालकी, # हाथी आदि पर बैठने का सम्मान प्रदान कर आपकी सेवाओं की कद्ठ की थी । इसके अतिरिक्त 
आपको “राय” को सर्वोच्च उपाधि भी प्रप्त थी। राज्य के ऊँचे से ऊँचे सरदारों की तरह महाराजा साहब 
आपको ताजीम देते थे। एक समय महाराजा अभितसिंहजी ने अपने हाथी पर पीछे की बैठक देकर 
आपका बहुत सम्मान किया था। 8. 
कहने का आशय यह है कि राय भण्डारी रघुनाथसिंहजी अपने समय में जोधपुर राज्य के राजने- 
तहिक गगन सेण्डल में बहुत ही तेजस्विता के साथ चमके थे। इनकी कर्तत्रगारियों का उल्लेख फ़ारसी 
इतिहास छेखकों ने तथा सत्कालीन मारवाड़ी ख्यातों के छेखकों ने' बहुत ही उत्तमता के साथ किया है। 
सरकारी कांग़ज़-पत्नों भें भी इनके कामों के जगह २ उल्लेख मिलते हैं । 


भेण्डारी अनोपापिंहजी 


भण्डारी अनोपसिंहजी राय भण्डारी रघुनाथसिंह के पुत्र थे । आप बड़े बहादुर तथा रणकुशलू 
थे। जाप संवत्‌ १७६७ में महाराजा अभितर्सिहजी द्वारा जोधपुर के हाकिम नियुक्त किये गये । कहने की 
_.... ता नहीं कि उस समय की हुकुसत आजकल की सी शांतिसय नहीं थी । भांतरिक इन्तजामी 
# उस जमाने मे राजपूताने में ह्मथी तथा पालकी का सम्मान सत्रसे ऊँचा सम्मान माना जाता था। 
जुडे 


अखसवार्ल जाति का इतिहोस 


मामलों के साथ २ हाकिम को बाह्याक्रमणों से भी अपने नगर की रेक्षा के साधन जुटाने पड़ते थे । दूसरे शब्दों 
में यों कहिये कि उस समय हाकिम पर सिविल और मिलिठरी (शी) 270 ग्रातहा9) दोनों कार्मो का उत्तर- 
दायित्व रहता था, भण्डारी अनोपसिंहजी ने अपने इस उत्तरदायत्व का बहुत ही उत्तमता से पारून किया। 

भण्डारी अनोपसिंहजी बढ़े वीर और अच्छे सिपहसाछार थे । जब संवत्‌ १७७२ में सुग़छ सम्राट 
की ओर से भण्डारी अनोपसिहजी को नागौर का मनसव मिला तब महाराजा ने आपको घ मेढ़्ते दाकिम 
सण्डारी पोमर्सिहजी को नागौर पर असछ करने के लिये भेजा। उस समय नागौर पर राठौंद इन्द्रसिंहजी 
का शासन था। आप भी सजघजऊकर इन दोनों हाकिमों का सुकाबिकछा करने के लिये आगे बढ़े । घमासान 
युद्ध हुआ जिसके फल स्वरूप इन्द्रसिंहजी की फ़ोज भाग गईं और भण्डारी अनोपसिंहजी की विजय हुई । 
इन्द्रसिहजी को तब नागौर खाली कर बादशाह के पास देहली जाना पड़ा । नागौर पर संवत्‌ १७७३ के 
शावण कृष्ण सप्तमी को जोधपुर की विजय ध्वज्ञा उड़ाई गईं । 

संवत्‌ १०७६ में जब बादशाह फरुखशियर मारा गया तब महाराजा ,अज़ितर्सिहजी ने इन्हें 
फौज देकर अहमदाबाद भेजा था । वहाँ पर सी आपमे बड़ो बहाढरी! दिखलाई थी । इस प्रकार भण्डारी 


अनोपधिहनी ने छोटी-मोदी कई छड़ाइयोों में भाग छिया। उन सब के उल्लेख करने की यहाँ पर 
आवश्यकता महीं । 


: भणडारा रत्नापिंह ह हि 


राजनैतिक भौर सैनिक इप्टि से ओसवाऊ समाज में रनसिह भण्डारी की गणना प्रधम श्रेणी के 
सुत्सद्दयों में की जा सकती है। आप बड़े वीर, राजनीतिज्ञ, -व्यवहार-छुशल और कर्तव्यपरायण सेना- 
पति थे । मारवाड़ राज्य के लिये इन्होंने बड़े २ कार्य किये । झुग़छ सम्राट की ओर से संवत्‌ १७१० 
में सारवाद के महाराजा अभर्यापहज्ञी अजमेर और गुजरात के शासक ( (0०७४०: ) नियुक्त हुये थे । 
तीन वर्ष पश्चात्‌ महाराजा अभयथ्विहजी रत्नसिंहजी भण्डारी को अजमेर और गुजरात की गवर्नरीक्ा कार्य 
सौंप कर देहली चले आये । तब संवत्‌ १७९३ से लगाहर सं० १७९७ तक्क रतनसिंह भण्डारी ने अजमेर 
भौर गुजरात की शवर्नरी का संचालन किया, गवर्नर का कार्य करते हुए इन चार वर्षों में उन्हें अनेक युद्ध 
फरने पड़े । कहने की आवश्यकता नहीं कि डस समय देश में चारों ओर अशांति छाई हुई थी। घरेल, 
छगड़ों ने सुगल साम्राज्य को पतन के अभिमुख कर रक्‍्सखा था । मरहठों का जोर दिन पर दिन बढ़ता 
जा रहा था। पेसी विकट परिस्थिति में भज्मेर और गुजरात का गवर्नर घना रहना रतनसिंह जैसे 
चतुर भौर वीर योद्धा/ ही का काम था। 


. छछ 


रशजमैतिक और सैनिक महत्व 


.. भण्डारी पौमसिंद भी अच्छे नामांकित पुरुष हुए । सं० १७७० में जब नवाव सैयद इसनअली 
भारवाड पंर चढ़ भाया तब आपने जोधपुर के किके फी बहुत्त दी अच्छी तरह किले बन्दी की थी। संवत्‌ 
१७७ ६ में भण्डारी अनोपिहजी-के साथ भण्डारी पौमसिदजी भी भहमदाबाद गये थे और वहाँ पर आपने 
धपने रण-चातुय्य का भच्छा परिचय दिया। 


भण्डारी सूरतरामजी भी महाराजा अभय्िहजीके समय में बड़े नामांकित पुरुष हो गये दैं। 
सें० १८०० में ज़यपुर नरेश जयदिददजी की रूत्यु के बाद जोधपुर के महाराजा अभयर्सिद्दजी ने भण्डारी 
सूरतरामणी आलनियावास के ठाकुर सुरजमरछूजी और रूपनगर के शिवसिंहजी को अजमेर पर जधिकार 
करने के लिए भेजा । इन्होंने युद्ध कर अजमेर पर मारवाड का झण्डा फहरा दिया । 


इसी प्रफार महाराजा अजित लिंहजी और महाराजा अभयर्सिहजी के राज्य-काऊ में और भी 
कई ओसचाल महानुभाव बड़े २ जिम्मेदारी के पदों पर अधिष्ठित हुए भौर उन्होंने राज्य की बढ़ीर 
सेवाएँ की । 


महाराजा अजितसिहजी और महाराजा अभयसिंदनी के राज्य काल में होने वाके बढ़े २ ओस- 
वाल मुत्सुद्दियों का चर्णन हम गत पृष्ठों में कर सुके हैं। मद्ाराजा अमयसिंहजी के बाद महाराजा राम- 
सिंहजी एवं महाराजा बखतमस्सिंदजी जोधपुर के तख्त पर बिराजे। इनके समय में भी ओसवाल मुत्सुद्दियों 
ने बड़े २ पदों पर काम किया पर इस छेख में इम केवल उन्हीं थोड़े से मह्ानुभावों का परिचय दे रहे हैं 
जो राजस्थान के इतिहार्स के प्ृष्ठो में अपना नाम चिरस्मरणीय कर गये हैं । इस दृष्टि से उन दोनों नर- 
पतियों के राज्यकारु के ओसवाक सुत्सदियों के काय्य काछ पर प्रकाश न डाक कर धद्म महाराजा विजयसिंद 
जी के राज्य-काल में कदम रखते हैं । 


गहाराजा- विजयापिंहजी और ओसवाल मुत्संद्गी 


शुमशेर बहादुर शहमतजी--महाराजा विजयसिंदजी के समय में कई बड़े-बढ़े जोसवाक 

भुत्सुद्दी हुए। उनसें सब से पहले हम रावराजा शमशेर ' बहादुर शाहमलजी छोढ़ा का उल्छेख करते दें । 

सम्वत्‌ १८४० में आप जोधपुर पधारे। यहाँ आपको फोज की सुसाहिबी ((/070थ्ात0/न-(४०) 

का प्रतिष्ठित पदु मिला। आपने कई युद्धों में सम्मिलित होकर बढ़े-बढ़े बहादुरी के काम किये। 

सम्बत्‌ १८४९ में आप गोड़वाड प्रांत में होने वाले एक युद्ध में सम्मिलित हुण। इसी साक्क जेढ सुदी 

१३ के दिन सह्ाराजा विजयसिंहजी ने आपके कार्यों से प्रसन्न होकर आपको “रावराजा, शमशेर बद्दादुर” की 
जप 


झौतवाल जाति का इतिद्दास 


पुब्तैनी पदवी अदान की । आपके छोटे न्ञाता की भी वंशपरम्परा के किए. रावे की पदयी प्रदान की 
री फी विजयसिंदजी दिवर्प के आय की जागीरी और पेरों में 

गईं। इतना ही नहीं, आपको संहाराजा पत्र ने २९०००) प्रतिवर्ष के आय की 5 र्‌ 

सोना पहनने का अधिकार प्रदान किया । आपको द्वाथी और सिरोपाव का उच्च सम्मान भी प्राप्त हुआ था। 


सिंघी जेठमलजी 





महाराजा विजयसिंहजी के समय में सिंधी जेठमछूजी ( जोरावर मछोत ) भी नामॉकित पुरुष 
हुए। सम्बत्‌ १८११ में मेड़ते में मरहों के साथ महाराजा जोधपुर का जो भीषण युद्ध हुआ था उसमें ये 
भी बड़ी बहादुरी के साथ छड़े थे। महाराजा विजयसिंहजी ने भी आपकी बहादुरी की बड़ी तारीफ क्री 
है। उक्त महाराजा सस्बत्‌ १८११ के चेन्र छुदी ७ के रुक्कें में सिंघी जेठ्मऊूजी को नीचे लिखे समाचार लिख 
कर उन पर अगाघ विश्वास प्रकट करते हैं। 


“गढ़ ऊपर तुरकियों मिल गयो स चेन्न घुदी $ ने वारला हाको कियो रूँ निपट भज़बूती राखने 
मार हठाय दिया सूँ चाकरी कटा तक फरमावां 

इसी प्रकार आपने और भी कुछ छोटी-सोटी कई छड्ाइयाँ लड़ी । सम्बत्‌ १८३७ में चांपावत 
सबलसिंहजी ने २० सरदारों और ४०० घुड्सवारों सहित जोधपुर राज्य के विछाड़ा नामक ग्रास पर 
आक्रमण किया । उस ससय सिंधी जेठमरूजी बिलाड़े के हाकिस थे। वे सिर्फ ४० घुड्सवारों को छेकर 
दुश्मुन पर दृट पड़े । बड़ा भीषण युद्ध हुआ। बागी सबऊसिंह और उसके साय वाले २९ सरदार 
मारे गये । जेठमलूजी बहुत ही वीरता के सप्थ चुद करते हुए काम आये । आपके लिए यह लछोकोक्ति 
सशहूर हे कि 'सिरकट -जाने पर भी आप छड़ते रहे । इसलिए आप जुझार कहराये। डदिलाड़े के 
तालाब पर आपकी छत्री बनी हुईं है जहाँ पर लोग आपकी मूर्ति को जुझ्नारजी के नाम से सम्बोधित कर 
पूजते हैं। प्रत्येक श्रावण सुदी की 'उस छतरी पर बड़ा उत्सव होता है । 


सिंघी भाविराजजी .... 7 





महाराजा विजयसिंहजी के शासनकाल सें सिंघी भींचराजजी का नाम भी विद्येप उछेखनीय है । 
थ 
सम्बत्‌ १८२४.की फाल्युन इुदी ६० को महाराजा साहब ने आपको बक्षीगिरी (((ग्रामध्ातिशना-(070९) 
9 का र्भा री कप ब्र हे औ 
के अतिष्ठित पद पर अधिष्ठित किया। ये बढ़े चीर और रणकुशछ सेनाध्यक्ष थे । आपने कई छड़ाइयाँ 


लदीं। - आपके चीरोचित कारों से असन्न होकर महाराजा साहब ने आपको ६०० ०) की रेख के चार 
गाँव इनायत किये । 


बा ्ु दर 





राजनैतिक ओर सेनिक मदृत्*॑ 


संग्बत्‌ १८३४ में जब मरहठों की फोौजें हूँढाड़ ४ लट़ रही थीं, तक चीरवर भींवराजजी ३५००० 
सेगा के साथ वहाँ पर भेजे गये । जयपुर और जोधपुर की फौजों ने मिलर्कर मरंहठों को शिकस्त दी । इस 
मुझ में सिंघी भीवराजजी ने बड़ी चीरता दिखाई जिसकी प्रशंसा खुद तत्काछीन मद्दाराजा जयपुर ने की 
थी । तत्कालीन जयपुर नरेश ने जोधपुर द्रबार को जो पत्र लिखा था, उसमें निन्चलिखित वाक्य थे । 

४ सीमराजजी और राठौड़ वीर हों और हमारी आस्बेर रहे ” 

अथांत--भींवराजजी भौर राठोड्ट वीरों की ही बदौरत इस समय आम्बेर की रक्षा हुईं है । 

कहने का अर्थ यह है कि महाराजा विजयसिंदजी के शासन काछ में भी भोसवाल सुस्सुद्दियों ने 
बड़े २ कार्य किये जिनमें से कुछ के उदाहरण हमने ऊपर की पंक्तियों में दिये हें । 


महाराजा मानसिहजी और ओसवाल 





श॒ुत्सुद्दियों की कारगुजरी---महाराजा विजयसिंदजी के बाद संवत्‌ १८५० में महाराजा भीमसिंहजी 
मारवाड़ के राज्य सिंहासन पर बिराजे । इनके समय का शासन सूत्र भी प्रायः भोसवारू झुत्सुद्दयों के 
हांथ में था। पर आपके समय में कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसका इतिहास विशेष रूप से उल्छेख कर 
सके। इसलिये हम आपके राज्यकाल को छोड़कर मद्ाराजा मानसिंहजी के कार्यकाल की ओर अपने पाठकों 
का ध्याम आकर्षित करते हैं। द 

जिस समय महाराजा मानसिंदजी ने जोधपुर के शासन सूत्र को अपने हाथ में लिया था उस 
समय सारे भारतवर्ष में अराजकता की ज्वाला सिलग रही थी । झुगलछ साम्राज्य अपनी अंतिम सांसे छे रहा 
था और मरहदा चीर छत्रपति शिवाजी के आदु्शों को छोड़ कर इधर उधर लट मार में लगे हुए थे। राजस्थान 
के राजागण एकता के सूत्र सें अपने आपको बाँधने के बजाय एक दूसरे के खून के प्याले हो रहे थे। भारत- 
वष की इन बिखरी हुई शक्तियों का फायदा उठाकर विटिशसत्ता अपने पैर चारों ओर फैला रही थी । 
महाराजा सानसिंदजी का राज्यकाल एक दुःखान्त नाटक है जिसमें हमें हिन्दुस्थान की सारी निरयलताओं के 
दशन होते हैं जिनसे कि यह भारतवर्ष इस अवस्था को पहुँचा है। 

कहने कौ आवश्यकता नहीं कि ऐसे विकट समय में ओसवाल मुव्सदियों ने महाराजा सानसिंह 
जी की जो अमूल्य सेवाएं की हैं वे इतिहास में सदा चिरस्मरणीय रहेंगी । इन सेवाओं के विपय में कुछ 
लिखने के पूरे चह आवश्यक है कि तत्कालीन राजस्थाम की राजनेतिक परिस्थिति पर भी कुछ प्रकाश 
डाला जाय । ; 


* इंद्ाह उस प्रात का नाम एँ जहाँ पर वत्तमान में जयपुर-राज्य स्थित है । 


श ज्छ 


श्रोत्तदाल जाति का इतिहास 


महाराज! भीमसिह्दनी के वाद संवत्‌ १८६१ में महाराजा सानलिंदजी गद्दी पर बिराजे । भाष 
मदाराजा भीमसिंहजी के मतीजे थे। जिस समय जाप गद्दी पर पिराने उस समय महाराजा भीमसिंहजी 
की एक रानी गर्भवती थी । छुछ सरदारों ने मिएफर उसे तलेदी के मेदान में छा रकवा । वहीं पर उसके गर्भ से 
एक बालक उत्पत्त हुमा, जिसका नास धोकछसिंद रफ्खा गया। इसके बाद उन सरदारों ने टसे पोकरण के 
तरफ भैञ् दिया पर सहाराजा मानसिंहजी ने एस चात फो घनावटी मानकर उसका राज्याधिकार अस्पवीकार 
कर दिया । 

ह महाराजा सानसिंहली ने गद्दी पर बैठते ही अपने घात्रुओं से बदुटा छेडर उन छोगी को जागीरें 
दीं जिन्होंने विपत्ति के समय सहायता की थी ; एसहे बाद उन्होंने सिरोही पर फौज भेजी, वर्मोकि यहाँ के 
राव ने संकट के समय में इनके कुटम्ब को वहाँ रखने से इंकार किया था। कुछ ही समय में सिरोही पर 
इनका अधिकार हो गया । घाणेराव भी महाराज के अधिकार में था गया । 

वि० सं० १८६१ में धीकर्ुसदजी फी त्तरफ से शेखावत राजपूर्तों ने हीउवाना पर जाकमम 
किया, परन्तु जोधपुर की फौज ने उन्हें हराकर भगा दिया । इसी बीच में एक नह परिस्थिति उत्पन्न होगई। 
इतिहास के पाउक जानते हैं कि उदयपुर के राणा भीमसिंहजी की कन्या कृष्णाकुमारी का विवाह जोधपुर 
के महाराजा भीमसिंदजी के साथ होना निश्चित हुआ था। परन्तु उनके स्वर्गवाप्ती हो जाने के पश्चात्‌ 
राणाजी ने उसका विवाह जयपुर के महाराजा जगतसिहजी के साथ करना घाहा | जब यह समाचार भान- 
सिंदजी को मिला तब उन्होंने जयपुर महाराज जगतसिंदजी को लिखा कि थे इस सम्बन्ध को स्वीकार न 
करें । क्योंकि उस दन्या का चाग्दान सारवाद के घराने से हो चुका हे पर जब जयपुर महाराज ने इस पर 
कुछ ध्यान नहीं दिया तब महाराजा सानसिंहजी ने संवत १८६२ के माव में जयपुर पर चढ़ाई कर दी । जिस 
समय ये मेड़ता के पास पहुँचे उस समय इनको पता ऊंगा कि उदयपुर से कृष्णाकुमारी का टीका जयपुर जा 
रहा है। यह समाचार पाते ही महाराज ने अपनी सेना का कुछ भाग उसे रोकने के छिये भेज दिया । इससे 
छाचार होकर रीक्रावार्लों को ' वापिस उदयपुर छीट जाना पड़ा । 

इस बीच जोधपुर महाराज ने इन्दौर के सहाराजा जसवंतराव ह्ोल्कर फो भी अपनी 
सहायता के लिये चुछा लिया था। जब राठोदों और मरददों की सेनाएँ अजमेर में इकट्ठी होगई तव छात्र 
होकर जयपुर महाराज को पुष्कर नामक स्थान में सुलह करना पदी। जोधपुर के इन्द्रराजजी सिंधी और 
जयपुर के रतनलालजी ( रामचन्द्रजी ) के उद्योग से होलकर महाराज ने बीच में पदुकर जगतसिंद्द की बहिन 
का जिवाह मानसिंहनी के साथ और सानसिंहजी की कन्या का विदाह जगतसिंदजी के साथ निश्चित करवा 
दिया । वि० सं० १८७३ के ऋश्विन मास में महाराजा जोधपुर लौट आये । पर कुछ ही दिनों के बाद छोगों 

जद 





शजनैतिक और सैनिक महर्तत 
कौ सिखावट से, यह मित्रता भंग हो गई । इस्त पर जयपुर महाराज ने धोंकलर्सिहजी की सहायता के बहाने 
से मारबाड़ पर हमला करने की तैयारी की । जब सब प्रबन्ध ठीक होगया तब जयएुर नरेश जगतसिंहजी ने 
'एक बड़ी सेना लेकर मारवाद पर चढ़ाई कर दी । सार्ग में खंडेले नामक गांव सें ब.कानेर महाराज सूरजर्सिह 
जी, धोंकलसिंदजी और मारवाइ के अनेक सरदार भी इनसे आ मिले । पिण्डारी अमीरखाँ भी मय अपनी 
सेचा के जयपुर की सेना में आ मिला । । 
जैसे ही यह समाचार महाराजा मानसिंहजी को मिला वेसे ही वे भी अपनी सेना सहित. मेड़ता 
नामऊ स्थान में पहुँचे और वहाँ पर मोरचा बाँध कर बैठ गये । साथ ही इन्होंने मरहठा सरदार महाराज 
.. जसवंतराव होलकर को भी अपनी सहायतार्थ बुछा भेजा । जिस समय होलकर और अंग्रेजों के बीच युद्ध छिड़ा 
था उस समय जोधपुर मद्दाराज ने होल्कर के कुटुम्ब की रक्षा की थी । इस पूर्व-कृत उपकार का रमरण कर 
होल्कर भी तत्काल इनकी सहायता के लिये रवाना हुए। परन्तु उनके अजमेर के पास पहुँचने पर जयपुर 
. महाराज ने उन्हें एक बड़ी रकम देकर वापिस छौटा दिया ।, 
इसके बाद गाँगोली की घाटी पर जयपुर और जोधपुर की सेना का सुकाबिछा हुआ | युद्ध के 
समय बहुत से सरदार महाराजा की ओर से निकलकर धोंकलूसिहजी की तरफ जयपुर सेना में जा शामिल 
हुए, इससे जोधपुर की सेना कमज़ोर हो गई । अन्त में विजय के लक्षण न देख बहुत से सरदार महाराजा 
को वापिस जोधपुर लौटा लाये | जयपुरवालों ने विजयी होकर सारोठ, मेड़ता, प्वेतसर, नागौर, पाली और 
सोजत आदि स्थानों पर अधिकार कर जोधपुर घेर लिया। सम्वत्‌ १८६३ की चैत्र बदी ७ को जोधपुर 
शहर भी शत्रुओं के हाथ चला गया और केवरू किले ही में महाराजा का .अधिकार रह' गया । 
इसी समय मारचाड़ के राजनीतिक मंच पर दो महान्‌ का्य्य कुशल वीर और दूरदर्शी सहानुभाव 
- जवतीर्ण होते हैं । ये महानुभाव सिंघी इन्द्रराजजी और भण्डारी गंगारामजी- थे । मारवाड की यह दु्दंशा 
उनसे न देखी गई। उन्होंने स्वदेश भक्ति की भावनाओं से प्रेरित होकर मसारवाड को इन आपस्तियों 
से बचाने का निश्चय किया | थे उस वक्त जोधपुर के किले में कैद थे। महाराजा से प्रार्थना की कि 
. “ैंगर उन्हें किले से बाहर निकालने की आज्ञा दी जायगी तो वे शत्रु के दाँत खट्टे करने का श्रय्वलन करेंरे । 
महाराजा ने इनकी आधर्थना स्वीकार करली और इन्हें गुप्त मार्ग से किले के बाहर करवा किया । इसके बाद 
थे दोनों बीर मेड़ते की ओर गये और वहाँ पर सेना संगठित करने का प्रयलकरने लगे । उन्होंने एक राख रुपये 
की रिश्वत्त देकर सुग्रख्यात पिण्डारी नेता अमीरखाँ को अपनी तरफ मिला लिया । इसी बीच बापुजी सिंधिया 
का निमत्रित किया गा और वे इसके लिए रवाना भी हो गये थे । मगर बीच में ही जयपुरवालों 
नह रंश्वत देकर वापिस लौटा दिया। 


जुछ 


श्रीसवाल जाति का इतिहास 
पाना अनमवान:कटआतक॥-:०अ८ताहइ-ापालयपटडनालाए "या: जधालापायदाशक्रपक नाम बार, 


इसके बाद सिंवी इन्द्राजजी भण्ठारी, गंगारामजी और कुचामण के ठाकुर शिवनाथसिंहजी ने 
अंमीरखोँ की र हायता से जयपुर पर झुच बोर दिया । जब इसकी खबर जयपुर महाराज की लगी तब 
उन्होंने राय शिवलालूजी के सेनापतित्व में एक विशाल सेना उनके मुकाबिले को भेजी । मार्ग में जयपघुर 
और जोधपुर की सेनाओं में कई छोटी मोदी छड़ाहयोँ हुई पर कोई भंतिस फल प्रकट न हुआ । आखिर 
में ठोंक के पास फागी नामक स्थान पर अमीरर्खा और सिंघी इन्द्रराजजी ने जयपुर की फीन को परास्त किया 
और उसका सब सामान छूट लिया । इसके बाद जोधपुरी सेना जयपुर पहुँची और उसे खूब छूटा । जब यह 
खबर जयपुर नरेश महाराजा जगतसिंहजी को मिली तब्र वे जोधपुर का घेरा छोड कर जयपुर को त्तरफ 
लौट चले । ््ि 

जयपुर की सेना पर विजय प्राप्त कर जत्र सिर्घ इन्द्रराजजी अमीरखोँ के साथ जोधपुर पहुँचे 
तब महाराजा मानसिंहजी ने उन छोगों का वढ़ा आादर किया । आपने इस समय सिंधी इन्द्रराजजी के पास 
एुक खास रुका भेजा जिसको हम यहाँ ज्यों का त्यों उदछ्त करते हैं । 


“थ्री नाथजी' 
सिंचदी इंद्राज कस्य सुप्रसाद बाँलजे। तथा ऋआज पाछली रातरा जेपुर वाला 
कुंचकर गया और मोरचा विखर गया औए आपरे मंते सारा कुंच करे हू इणु बात सूं 
थाने बड़े जस आये ने थे बड़े नामून पागे। इणु तराशे रासे हुवे ने थे जिस्वरिये! जणरी 
तारीफ कठाताई लिखों आज सं थारे दियोडो राज है मोरे राठेडर रो बेस रेती ने ले। राज 
करसी उ थोर घर सूं एहसानंमद रहसी ने घारे घर सू कई तरा रे! फरक राख्धर्सा ते इष्ट 
धरम सूं बेमुख होसी अब थे मारण में हलकारा रे पूरी सज़धानी राखंजे! संद्त्‌ १८६६४ 
रे भादवा सुद ६ 
उक्त रुक्का मारवाड़ी सापा सें हैं । इसका आशय यह है कि आज पिछली रात को जयपुर घाछे कूंचकर 
गये भौर उनका सोरचा बिखर गया । इस बात में तुम्हें बहुत यश जाया और तुमने बढ़ा नामून पाया। 
हम तुम्हारी तारीफ कहाँ तक करें । आज से यह तुम्हारा दिया हुआ राज्य है हमारा राठोडों का वंश जबतक 
रहेगा जौर ज़बतक वह राज्य करेगा तबतक यह तेरे घर का एह्सानमंद रहेगा । तेरे घर से किसी तरह का 
फक रखेगा तो इृष्ट घमम से विमुख होगा ! 


इतना ही नहीं जयघुर से वापस लोटने पर सिंघी इन्ह्राजजी को प्रधानगी और जागीरी दी। 
राज्य शासन फा सारा फारोबार इन्हें सॉपा । 
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शजनेतिक और सैनिक महत्व 


इसके बाद सिंघी इन्द्रराजजी ने १०००० जोधपुर की तथा १० हजार बाहरी फौज लेकर बीका* 
नेर पर चढ़ाई की और उक्त शहर से ७५ कोस पर. डेरा डाछा। तत्कालीन बीकानेर नरेश महाराजा सूरत 
सिंदजी ने आपसे समझौता कर फौज़ खर्च के लिये ७ राख रुपये देने का वायदा किया । इसके बाद सिंधी 
इन्द्रराजजी अपनी फोज को लेकर जोधपुर चछे आये । 
इसके बाद सिंघी इन्द्रराजजी ने अपने प्राण देकर भी महाराजा सानसिंहजी को अमीरखोँ के 
कुचक से बचाया और सारवाड़ की रक्षा की । यह घटना इस प्रकार है। जब सिंधी इन्द्वराजजी ने बीकानेर 
पर फौजी चढ़ाई की थी, तब पीछे से अमीरखाँ ने महाराजा मानसिंहजी से अपनी दी हुई सहायता के बदले 
में पवतसर, मारोठ, डीडवाणा और सांभर का परगने अपने नाम पर लिखवा लिये थे। सम्बत १4७२ 
की आसौज सुदी 4 के दिन अमीरखाँ के कुछ पठान सैनिक जोधपुर के किछे पर पहुँचे ओर वे सिंघीजी से 
अपनी चढ़ी हुईं तनख्वाह और उक्त चारों परगनों का कब्जा माँगने छंगे । कहा जाता है कि सिंघी इन्क्रराजजी 
ने मोरखाँ के आदमियों से महाराजा मानसिंहजी का दिया हुआ चार परणरनों का अधिकार पत्र देखने के लिये 
माँगा ज्योंही उक्त पत्र उनके हाथ आया वे उसे निगल गये । इससे अमीरखाँ के छोग बड़े क्रोधित हुए और 
उन्होंने सिंधी इन्द्रराजजी को वहीं कप्छ कर डाला । जोधपुर राज्य की रक्षा के लिए इस प्रकार ओसवाल 
समाज के इस महा सेनानायक और प्रतिभा शाली मुत्सुद्दी का अन्त हुआ ! 
जब यह समाचार महाराजा मानसिंहजी को पहुँचा, तब वे बड़े शोक विह्नल हुए ! उन्होंने इन्द्- 
राजजी के शव को किले के खास दरवाजे से, जहाँ से सिर्फ़ राजपुरुषों का शव निकलता है, निकलवाकर 
उनका राज्योचित सम्मान किया। इतना ही नहीं किले के पास ही उनका दाह संस्कार करवाया गया जहाँ 
अब भी उनकी छश्री बनी हुई है। 
सिंधी इन्द्रराजजी की सेवाओं के बदले म॑ं महाराजा मानसिंहजी ने उनके पुत्र फतहराजजी को २५ 
हजार की जागीरी, दीवानगी तथा महाराज कुमार के बराबरी का सम्मान प्रदान किया। इस सम्बन्ध में 
भहाराजा मानसिंहजी ने जो खास रुका सेजा था उसकी नकुछ यह है । 
श्री नाथजी 
सिंधी फंतराज कस्य सुप्रसाद बांचजे| तथा इन्द्राज रे निमित्त १९ जीणा ने 
पीयाला दिया न सरकार रे खेरखुवा पणु राखणासु मीरखां इन्द्रराज ने काम में लाया: ने 
2] चार नहीं दिया जणु की कठा ताई तारीफ करां | उननें मारी नॉकरियां बहुत -बहुत 
दीवी। उणु रे मरणे सुं राजन घड़े! हरण हुओ परंत अब दीवाणुगिरीरों रू० २५०००) - 
हजारो पके भने इनायत किये। जांदे है से। उजोर घदज थे काम करने! और थारे! कुरव इण 
१ 
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नोकरियें ०५4 र च्च्‌ न श् हु सज्ञ हे! 

घर में महाराज केंवार सु ज्यादा रेसी ओ थारी नौकरियों लायक थार वास्त की सडक नह 
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किये। ने मने आदी मिलेंला चे।याई तो देने खाबांला तू कोई तरांसु आर तरें समझती नर्ती 
थरे दो बाप मेबेठा हाँ कसर पड़ी ते। मार पड़ी संदत्‌ १८७२ रा आसोज सुदी ९४ 


सही महारी 


यह पत्र जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं महाराजा मानसिंहजी ने सिंघवी इन्द्रराजजी के पुत्र 
सिंघी फतेशजजी को इन्द्राजजी की झृत्यु के बाद छिखाथा। इसका आशय यह है। 

« ससिघी फतेराज से सुप्रसाद बंचचा। इस्द्राज के निमित्त ३६ जादमियों को विष के प्याले 
दिये गये हैं , सरकार के खैरख्वाइ होने के कारण इन्द्रराज मे जमीरखाँ को चार परयने नहीं दिये जिससे 
अमीरखोँ ने इन्द्रराज का प्राण छे लिया । इन्द्रराज की इस राजभक्ति के लिये हम कहाँ तक तारीफ 
करें । उसने हमारी बहुत २ सेवाएँ कीं। उसके मरने से राज्य की बड़ी हानि हुई है । परन्तु अब तुम्हें द।वा- 
नगी और उसके साथ २५०००) का पद्धा इनायत किया जाता है । अब छुम उसके एवज में काम करना | 
इस घर में तुम्हारा कुरव ( दुजा ) महाराज कुमार से अधिकार रहेगा । अगर हमें आधी सिलेगी तो चौथाई 
तुझे देकर के खाबेंगे । तू किसी तरह की दूसरी बात नहीं समझनो | तेरे तो बाप हम-बैठे हैं। इन्द्रराज के 
मरने से कसर पड़ी तो हमारे पड़ी । संचत्‌ १८ ७२ का आसोज सुदी १४ । हु 

महाराजा सानसिंहजी द्वारा दिये हुए उपरोक्त प्रशंसा पत्रों से सिंधी इन्द्रराजजी की उन महान्‌ 
सेवाओं पर प्रकाश पड़ता है जो उन्होंने जोधपुर-राज्य की रक्षा के लिये समय २ पर की थीं। सिंधी इन्द्र 
शाजजी का नाम मारवाड़ के इतिहास में सदा अमर रहेगा और उन वीरों में उनकी गौरव के साथ गणना 
की जायगी जिन्होंने स्वदेश रक्षा के लिये अपदे प्राणों का बलिदान दिया है। महाराजा सानसिंहजी ने इस वीर 
की प्रशंसा में जो दोहे रचे थे, उनमें भी इन्होंने इस महापुरुष की भूरि २ अशंस की है । वे दोहे मारवाड़ी 
भाषा में हैं जिन्हें हम पाठकों के लिये नीचे देते हैं । 

े गेह छुटोे। कर गेड, सिंह जुडे फूटो समद ॥१॥ 
अपनी मूष अरोड़, अड़िया तीने इन्दड़ा ॥ २॥ 
गेंह सांकल गजराज, घहैरक्ष! रुझुलूचीर ॥३४॥ 











* यक्त ग्यारह जनो पर यह सन्देद किया गया था कि उन्होने अमीरखों से मिलकर सिंधी इन्द्रराजजी को मर- 
बाने का पढ़यंत्र सवा था। 


३६ 
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राज्जैतिक और सैनिक महत्व 
प्रकटी बजी बाज, अकल प्रमाणु। इन्दंडा ॥ ४॥ 
पढ़तों| बेरे। जोघपुर, अड़तां दला अथंम ॥ ५ ॥ 
आप डॉगता इन्दड़ा, थे. दीयो। भुज थम ॥६॥ 
इन्द। वे असवारियां, उण चोहटे आस्वेर ॥ ७॥ 
घिणु मंत्री जोधाणरा, जेपुर कीनी जेर ॥5॥ 
ऐडियो| किए पोशाक झूँ, जगों केड़ी जोय ॥ ६ ॥ 
शेह् कटे हें जीवतां, होड़ न मरता हे'य ॥१०॥ 
जैरी मारण मीरणां, राज कज इन्दराज ॥९१॥ 
में तो सरणे नाथ के, नाथ सुधारे काज ॥१२॥ 
हमने सिंधी इन्द्राजजी के महात्र जीवन पर थोड़ा सा प्रकाश डालने की चेष्टा की है । इससे 
पाठकों को यह भली प्रकार ज्ञात हो जायगा कि राजस्थान के राजनेतिक और सेनिक रंग मंच पर ओसवाक 
चीरो ने कितने बड़े २ खेल खेले हैं । इन्होंने अपनी वीरता से, अपनी दूरद्शिता से और अपने जात्मत्याग 
से मारवाड राज्य को बड़े २ संकटों से बचाया है और मारवाड्‌ के नरेशों ने भी समय २ पर इनकी बहुमूल्य 
सेवाओं को मुक्तकंठ से स्वीकार किया है । 


भरदारी गंगारामजी 


महाराजा मानसिंहजी के राज्यकारू में सिंघी इन्द्रराजजी की तरह भण्डारी गंगरामजी भी बड़ें 
नामाकित पुरुष हुए । गंगारामजी छूणावत भण्डारी थे । संवत्‌ १८६७ के मार्यशोष 'बदी ७ को इन्हें दीवा- 
नगी का उद्चपद्‌ प्राप्त हुआ। इसके पहले भी इनके घराने में राज्य के दीवानगी जैसे सर्वोच्च भौहदे रहे थे । 
ये बड़े राजनीतिज्ञ, दूरदर्शी और चीर थे । भद्दाराजा म/नसिंदजी को जालौर से जोधपुर छाने में जिन २ महाजु- 
भाषों का हाथ था उनसें ये प्रधान थे । जयपुर की चढ़ाई में जो महत्वपूर्ण काय्य सिंघी इन्द्रराजजी ने किया 


कर न्‍ वैसा ही इन्होंने हो किया । इन्होंने कई युद्धों में भाग लिया और तत्कालीन मारवाड को बड़े १ संकर्टो 
बचाया । न 


पु 


मैंघी गुलराजजी, मेगराजजी, कुशलराजर्जा भुलराजजी, मेगराजजी, कुशलराजजी 


इन तीनों सजनों ने एक समय . में महाराजा सानसिंदजी की बड़ी २ सेवाएं की । महाराजा 
मानसिंह को जालौर के घेरे से सुरक्षित रूप से जोधपुर छाकर उन्हें राज्यासन पर प्रतिष्ठित करने में इनका 
हि | 


ओसदाल जाति का इतिदस 
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हक कक श्र 
बहुत बड़ा हाथ था । यद्द धात सद्दाराजा मानसिंदनी ने भपने एुक खास झकके में स्वीकार की ६। इस ठस 
रुबके की सकछ यहाँ पर देते हैं । 


श्री नाथजी 


सिंघदी गुलराज, भेघराज कुशलरान सुख्राज कस्य सुप्रसाद भांचजों तथा थे 
बाबोजी तय भामेजीरा स्पाम घरमी चाफर दे से हमारे मांगे जालोर रा किला मु शददर 
पथराया ने जोधपुर रे! राज सारे माने कराये। के बंदगी थारी के भुलसा नहीं मारी सदा 
निरन्तर मरजी रेसी थारी वरुशी गिरी ने सोजन मिदाणा री दाकिमी ने गांद वीजदों बराड़ ने 
सुरायते। पंदे हे जणा में कदेही तफादत पारा में ने मारा बेसरे होसी भांसु ने भारा बंस सु 
तफ़ावत करे तथा मे थाने कैद दी कैद करा ते। श्री जलूंघरनाथ घरमग करम दिखे छे को नवासरे 
राह तांबापत्र झूँ इनायेत किये है थे चढा महाराज तथा मामेजी रा स्याम घरमी हो जणी में 
ऋणी रुका में लिखे है जणु में आखरी ही ओर तरे ऊणे। ते। पे बिचे लिएी या दष्देब 
लूगायत एक बए नई से! बार ये घी जम्ताखातर राजे! संदत्‌ १८६० ६? 

उपरोक्त पत्र से उक्त महाजुभावों की मद्दान्‌ सेवा्ों का स्पष्टया पता छगता है । 


महता अखेचन्द्जी 


मेहता अखेचन्दजी के नाम का उल्लेख भी सारवाद़ राज्य के इतिद्ास में कई बार आया है । आपने 
भी एक समय सहाराजा सांनसिहजी की बहुमूल्य सेवाएँ क्वी। जब संवत्‌ १८५७ सें तत्कालीन जोधपुर 
नरेश महाराजा भीमसिंहजी ने सानसिहजी पर घेरा ढालने के लिये जालौर पर अपनी फौजें 
भेजी और इन फौजों ने जालौर के उस सुप्रसिद्ध/ किले को जहाँ पर महाराजा मांनसिंहजी स्थित थे घेर 
लिप्रा । उस समय सेद्ता अखेरजजी ने महाराजा सानसिंहजी की मे सेवाएं की जिनसे थे इतने दिनों तक 
अपने विरोधियों के सामने टिक सके। महाराज सानसिंहजी अपने 'किछे से कहें दिन तक घिरे रहे । इससे 
वहाँ पर अन्न और धन की वहुत कमी हो गई। ऐसे विकट समय में मेहता अखेचन्दुजी ने एक युप्त सागे 
हारा महाराजा मानसिधजी की सेवा में रसद और घन पहुँचाना झुरू किया | इससे महाराजा मार्नासिइजी 
को बड़ी भारी सहायता मिली और वे अधिक दिनों तक अपनी विरोधी फौजों का सुकाविछा कर सके । 

जब संवत्‌ १८६० की काती खुदी ४ को सहाराजा भींमसिंहजी का स्वरगंवास हुआ और जब 
सानसिहंजी के सिवाय राज्य का कोई दूसरा अधिकारी न रहा तब उन्हीं सरदार तथा सुत्सुद्ियों ने जो गढ़ 

89 : 








पु 


के, 


के 


जी दीवान, जोधपुर, 


4 


हक] 


भण्डारा 





राजनैतिक और सैनिक मद्दित्व 


का पेरा देंने में शासिल थे, महाराजा भानसिंहजी से जोधपुर चछकर राष्यासन पर विराजने की प्रार्थना 
की । तदनुसार मार्गशीर्ष बदी ७ को जब महाराजा मानसिंहजी किले पर दाखिल हुए तब मेहता अखेचन्दजी 
भी उनके साथ थे । | 

इसी साल माघ सुदी ५ के दिन जब महाराजा का राजतिलुक हुआ तब उन्होंने मेहता अखेघन्द्‌ 
भी को भोतियों की कंटी, कड़ा, सिरपंच, मन्‍्दीऊल भादि का सिरोपाव तथा ३५००) की रेख का नीमछी 
मासक गाँव उनके नाम पर पटे कर उनका सन्सान किया। साथ ही इसी वर्षमालाई नाम का एक और 
गाँव आपको जागीर में दिया गया । 

जब जयपुर और बीकानेर की फौजों ने जोधपुर को घेर लिया और महाराजा भानसिंहजी का अधि- 
कार केवक किले मात्र में रह गया, उस ससथ मेहता अखेचन्दजी ने महाराजा की बड़ी आधिक सेवा की ! घेरा 
इठ जाने के बाद महाराजा मानसिंहजी ने मेहता अखेचन्दुजी को जो खास रुका दिया, उसमें लिखा है--- 

“मुहतता अखेचन्द कस्य सुप्रसाद बांचजो तथा थारी बंदगी आगे जालौर दोचों घेरा री त्तो छे ही 
ने अवार इण घेरा में ही बंदगी कीबी सो आच्छी रीत मालूस है। ने रुपया ४००००५) चार छाख आसरे 
सरकार में आया सो दिरीज जावसी तू जमा खातर राखे सदा शुभ इंष्टि है जिणसू सिवाय रहसी संवत्‌ 
१4६४ रा आसोज वदी ९ ” | । 


: इसके पश्चात जब अमीरखाँ को २ छाख रुपये देने की आवश्यकत्ता हुईं तब महाराजा मानसिंहजी 
ने इन्हें उक्त रुपयों की व्यवस्था करने के लिये निम्न लिखित पंक्तियाँ छिखीं थीं। 
“अबार दोय छाख अमीरखां ने फौज अटकीजी जो आधवा सो अवार को काम थाने किये चाहि- 
जेछा भा बन्दुगी आदु अंत ताई भूलसा नहीं सं० १८६४ आसोज वदी १३” 


इसी प्रकार अमीरखाँ को पुनः रुपया चुकाने की आवद्यता पड़ने पर महाराजा मानसिंहजी ने 
मेहता अखेराजजी को एक वार फिर छिखा था जिसकी नकऊ नीचे दी जाती है। 


“इर हुनर कर दोय छाख रो समाधान करणों ओ काम छाती चाढने कीजे तो श्रीनाथजी अबार 
दी सहाय करी इसो व्येंत छे जूं जालौर ढाबियाँ री जूं आ जोधपुर दाबियाँरी सिरारी बन्द्गी छे,.. इत्यादि” । 
कहने का सतलव यह है कि मेहता अखेचन्दजी मे मारवाद राज्य की तन, मन, धन से सहायता पहुँचा कर 
उसकी बहुमूल्य सेवाएँ की हैं । मारवाड के महाराजा आपकी महत्व के कार्मो में सछाह छिया करते थे । 
>अपदान के सुप्रसिद्ध जंग्रेज इतिहासकार कर्नछ जेम्स टाड ने आपके विषय में अपने सारवाड़ के इतिहास 
में निन्न आदय के वाक्य रिखे थे। है 


९ द्ड 


ऑओउसवएल जाति का इतिहास 
न्‍हपराामकायामात्ार-इुछता- 36:0#0/#:#रा ८ सालाााा७० ६५" इमाम. 


“अखेचन्दजी का सामथ्य बहुत बढ़ा हुआ था । दरबार को थे ही वे दीखते थे। रियासत में 
एक समय ये बहुत अबल थे । 
आपकी इन सब सेवाओं से प्रसन्न होकर महाराजा मानसिंहजी ने भापकों संघत्‌ १८६३ र्म्र 
पाष्की, सिरोपाव व एक खास रक्का इनायत कर जापकी प्रतिष्ठा को खूब बढ़ाया था । 
राबराजा रिघमलजी--आप रावराजा शाहसलजी के पुत्र थे। महाराजा सानसिंदजी के समय 
में आप जोधपुर राज्य के फौज बख्शी हुए। सस्बत्‌ १८८५९ से आप और मुणोतर रामदासजी १५० 
सवारों को लेकर अजमेर में प्रिटिश सेना की सहायता करने गये थे । सं० १4५८ में इन्हें १६ इजार की 
जागीरी दी गई। इसके थोड़े ही दिनों बाद जाप जोधपुर राज्य के मुप्ताहिव बनाये गये। महाराजा 
सानसिंहजी इनका बढ़ा सम्मान करते थे। इन्होंने महाराजा से प्रार्थना कर ओोसवाल समाज पर छागनेवाले 
सरकारी कर को माफ़ करवाया धा। आपने बहुत प्रयत्न करके पुष्करराज के कसाई खाने को बन्द करवाया 
जिसके लिये अब भी यह कहावत मशहूर है--- राव मिठायो रिघमक, पुष्कर रो प्रायश्चित ।” 
घम्दत्‌ १८९६ सें इन्होंने जागीरदारों और जोधपुर दरवार के बीच कुछ शर्ते तय की बिनका 
व्यवहार जब तक हो रहा है । ।] छ् 
महाराजा मानसिंहजी के पुत्र वाल्यकाल ही में गुजर गये थे मौर उनके दूसरी सन्तान न थी । 
भतएुव राज्य गद्दी के लिये वारिस गोद लाने का विचार होने लगा । इस कार्य में राघराजा रिघधमलजी ने 
बढ़ी दिछचस्पी ली और महाराजा तस्तसिंहजी को गोद लाने में आपका खास हाथ था। 
महाराजा सावलिंहजी के समय में और भी कई ओसवालरू सुत्सद्दियों ने बड़े २ काम किये उन 
, सब का विस्तृत विवरण अगले अध्यायों में कौठुम्बिक इतिहास, (िवाश|9 809) में दिया जायगा । 
इसके आगे चलकर महाराजा तसख्तसिंहजी और महाराजा जसवन्तर्सिहजी के जमाने में भी कुछ 
ओसवाल सजनों ने दीवानगिरी और फौज की वक्षशीगिरी आदि बड़े २ ओहदों पर बड़ी सफलता के साथ 
फाये किया । इन महाजुभावों में मेहता विजयसिंहनी और सींघी बछराजजी का नाम विशेष 
उल्कछेखनीय है| - जे 
हे मेहता विजयसिंहजी राजनीतिक्ष और वीर थे। आपने कई छोटी-बड़ी लूडाइयों में हिस्सा 
एैया। सुप्रसिद् डुँगरसिंह, जवाहरखसिंह को दुबाने में आपका प्रधान हाथ था। इस सम्बन्ध में श्री 
दुरवार ने और तत्कालीन ए० जी० जी० महोदय ने अपने पत्नों में आपकी बड़ी प्रशंसा की है । 
सम्बत्‌ ६१९१४ ( इंसवी सन्‌ १८५७ ) के वलवे का दाल हमारे पाठक भली पकार जानते दोँगे । 
इस समय भारत में चार्रो ओर विद्नोहाग्नि फैल रही थी। सारवाड़ में भी कई जगह यह जाग जछ रदौ 
१३६ 





थौ। मारवाड़ कै जाऊवा मासक स्थान पर विद्रोह हुआ। इस पर मेहता विजयसिंहजी को उक्त स्थान 
पर चदाई करने के लिए श्री दरबार का हुक्म हुआ । आपने आज्ञा पाते ही आउलजे पर फौजी चढ़ाई कर 
दी। आपकी सहायता के लिये ब्रिटिश सेना भी आ गई। कहने की आवश्यकता नहीं. कि आपने वहां 
के विद्योह को दवा दिया और पूर्ण शान्ति स्थापित कर दी । इसके बाद आपने आसोप, आलरूणियावास 
गूलर आदि स्थानों पर चढ़ाई कर वहाँ के ठाकुरों कों वश में किया । इससे आपकी वीरता की चारों तफ 
बड़ी प्रशंसा होने लगी । न न 

आप सिर जोधपुर दरबार ही के द्वारा सम्मानित नहीं हुए । राजस्थान के अन्य नरेश भी 
जापको बहुत मानते थे । सस्बत्‌ १९२० में जयपुर दरबार ने आपको हाथी, सिरोपाव और पाढकी प्रदान 
कर आपका बड़ा सन्‍्मान किया । 


सस्वत्‌ १९२१ सें आपकी बहुमूल्य सेवाओं से प्रसज्ञ होकर श्री जोधपुर दरबार ने आपको नागोर 
प्रगने का राजोद नामक गाँव जागीर में प्रदान किया । ; 
राजस्थान के नृपतियों के अतिरिक्त तत्कालीन कई बड़े २ अंग्रेजों ने आपकी कार्य-कुशरूता की 
बड़ी प्रशंसा की है। जोधपुर के तत्कालीन पोलिटिकल एजण्ट ने आपके लिये लिखा था-“थे एक ऐसे मनुष्य 
हैं, जिनका निर्भयता से विश्वास किया जा सकता है। मारवाड़ी अफपरों में इनके समान बहुत कम आदसी 
पाये जाते हैं” । इसके बाद ही ईसवी सन्‌ १८६७ की ४ जून को तत्कालीन पोलिटिकल पुजण्ट सि० एफ० 
एफ" निकलसन ने लिखा था--- 
थे बड़े बुद्धिमान और आदरश देशी सजन हैं । इन्हें मारधाड़ की पूरी जानकारी है । 
मतलब यह कि अपने ससय में रायवहादुर मेहता विजयसिंहजी बड़े नामाह्लित मुत्सद्दी होगये । 
इनका विस्तृत परिचय जागे चलकर आपके इतिहास में दिया जा रहा है । 
आगे चलकर महाराजा जसवन्तरसिहजी और महाराजा सरदारप्तिंदनी के जमाने में भी कुछ 
अच्छे मुत्सही हुए, जिनका विवेचन यथावसर किया जायगा। 
इस छेख के पढ़ने से पाठकों को यह भलीभान्ति ज्ञात हुआ होगा कि जोधपुर राज्य के छिये 
ओसबाल मुत्सहियों ने कितने बड़े २ कार्य किये, राजनीति के मैदान में कितने जबदुस्त खेल खेले तथा 
अपनी जम्मभूमि की रक्षा के लिये रण के मैदान में वहादुरी के कितने बड़े २ हाथ बतछाये । मारवाड़ का 
सच्चा इतिहास इनके महान कार्यों के लिये सदा श्रद्धाअछी अपंण करता रहेगा। मारवाड़ के इतिहास 
के कोई अध्याय--कोई पए४--ऐसा नहीं है, जिनमें इनके महान्‌ कार्यों की मौरव गाथा न हो । 


३७ 


डद्य्फुर 

सारवाद की रंगस्थछी में जोसवाछ चीरों जौर राजतीतिज्ञों ने अपने जो भदूसुत्‌ कारनामें दिख" 
छाये हैं. और राज्य की रक्षा के लिये अपने प्राणों की बाजी स्माकर, स्वार्ब-पाग के जिन अप डदाहरणों 
को इतिहास में अपनी भमर कीतिं के रूप में अंकित कर रहे दे उनका थोदा सा परिदय हम ऊपर दे चुके 
है। आगे हम यह बतलाना चाहते हैं कि ओसवाल नर पैंगवों ने मारवाद वी छीला-स्थली के अनिरिक और 
भी राजपूताने की भिन्न २ रियासतों सें अपने सहान घ्यक्तित्व को पिस प्रकार प्रदर्शित किया था। अगर 
हम कहना चाहें तो कद सकते हैं कि मारवाद्ट के पश्चात्‌ मेवाद़ ही एक ऐसा प्रोत्त हैं जहाँ पर भोसवाह्ष 
जाति ने अपनी दिव्य सेवार्जों का खूब प्रदर्शन फिया। स्वाधीनता की छीछा स्थछी घीर प्रसवा सेवाद सृमि 
के इतिहास में ओसवाल जाति के बीरों का नाम भी स्थान २ पर अमर फीति फ साथ घमक रहा हृ। 
अपने देश और अपने स्वामी के पीछे अपने सर्वस्थ को निछादर कर ऐेने याले स्याग मूर्ति 
भामाशाह, संघवी दयालदास, मेहता अगरचंद, मेहता सीताराम, हत्पादि महापुरुषों के नाम आज़ भी 
मेवाड़ के इतिहास में अपनी स्मृति को ताजा कर रहे हैं। अब नीचे बहुत ही संक्षिप्त में हम इन श्रतापी 
पुरुषों का परिचय पाठकों के सम्मुख रखने की कोशीश फर रहें 


महाराणा हमीरसिंह और मेहता जाला 


चित्तौड़ के प्रसिद् महाराणा हमर ( प्रथम ) उस समय में भवर्ताण हुए थे जब कि भारत के 
'जनेतिक गगन-मण्डरू में काले बादल मैंठरा रहे थे। चारों ओर अशान्ति का दौर दौरा हो रहा था । 
राजपूताने के यहुत से राज्य मुसलमानों के शासन में चछे गये ये। दीक उसी समय मेवादु-भूमि भी 
खिलजी बादशाह अलाउद्दीन द्वारा फतह की जा चुकी थी । चित्तौड का प्रथम साका समाप्त हो! गया था । 
इस साके में चीरअसवा सेवाइ-मेवाद भूसि के कई सर रत्न अपने अदभुत पराक्रम औौर जटौकिक शौर्य्य का 
परिचय देते हुए, अपने देश अपनी जाति एवम्‌ अपने कुटुम्ब की रक्षा के लिये, अपने प्राणों की आहुति प्रदान 
कर छुके थे। केवल केलवाद़े के आस पास फ्रे प्रान्‍्त को छोड़कर समूचा मेचाड अलाउद्दीन खिलजी की 
अधीनता में जा घुका था ओर वहाँ का शासन सोनगरा माल्देव कर रहा था। मेवाद निवासी चारों ओर 
बिखर रहे थे । संगठन का भयंकर अभाव हो रहा था। ऐसी भयंकर परिस्थिति से महाराणा हम्मीरसिंह 
को केवल मेवादू-उद्धार की चिन्ता सताया करती थी । वे हमेशा इसी विचार में निमम रहा करते थे कि 
सेवाड भूमि किस प्रकार स्वतन्त्र हो, किस श्रकार उसका उद्धार हो । अस्तु । 


राजनैतिक औए सैनिक महत्व 


महाराणा हमीर स्वयं बड़े बीर एवम्‌ पराक्रमी व्यक्ति थे। उनमें साहस था, वीरता थी और 
थी कार्य्य करने की अद्भुत क्षमता । उन्होंने सारे मेवाड़ में ऐलान करवा दिया था कि. “जो व्यक्ति अपने 
सच्चे हृदय से मेवाइ-भूमि का 'उद्धार करना चाहें, उन्हें चाहिये कि. सेवाड़ के श्रामों को जन झुन्य करके 
केरवाड़ा चले आयेँ। यदि किसी व्यक्ति ने महाराणा की जाज्ञा का उलंघन किया तो शत्रु समझा जाकर यस- 
: घुर पहुँचा दिया जायगा ।” इस वक्तव्य का मेवाड़ के वीर निवासियों पर बहुत प्रभाव पड़ा एवम वे धीरे 
धीरे महाराणा के झंडे के नीचे आ खड़े हुए । महाराणा का उत्साह चमक उठा, उन्होंने शीघ्र ही सेना का 
संगठन करना प्रारम्भ क्रिया । : इसी समय चित्तोड़ के शासक मालरूदेव ने अपनी पुत्री का विवाह महाराणा 
के साथ करने की भ्रार्थना की । कहना न होगा कि महाराणा ने प्रार्थना. स्वीकार करछी एवस्‌ उनका मालू- 
देव की पुत्री के साथ विवाह होगया । कनल टाड साहब का कथन है कि “अपनी नव विचाहिता पत्नि के 
कहने से महाराणा ने दृहेज में जालसी मेहता को माँग लिया। ये जालूसी मेहता बढ़े बुद्धिमान एचस्‌ 
राजनीतिज्ञ पुरुष थे ।” ये ओसवाल जाति के भणसाली गौत्रिय सज्जन थे । । 


कप 


जब वीरता एवम्‌ पराक्रम के साथ राजनीति एवम्‌ बुद्धिमानी का सहयोग हो जाता है तब विजय- 
लक्ष्मी हाथ जोड़े हुए सामने खड़ी रहती है। यहाँ भी यही हुआ । ह 


एक समय का प्रसंग है कि महाराणा हमीर के पुत्र लक्षसिह को, जो आगे चछ कर महाराणा 
छाखा के नाम से प्रत्तिद्ध हुए, चित्तौड़ के देवी-देवताओं की अप्रसश्नता को मिटाने के लिये पूजा करने चित्तौड़ 
जाना पढ़ा । कहना न होगा कि इस अवसर पर चतुर जालसी मेहता भी साथ गये। चित्तोड़ जाकर 
मेहता जालसी ने धीरे धीरे वहाँ के सरदारों को मालदेव के खिलाफ उस्ारना प्रारम्भ किया । जब उसे 
विश्वास हो गया कि हमारे पक्ष से बहुत से सरदार हो गये हैं तब उसने महाराणा को खानगी तोर पर 
दित्तौड़ आने के लिये लिख भेजा । कहना न होगा कि ठीक अवसर पर महाराणा चित्तौड़ पहुँचे। युक्ति 
भौर योजनाजुसए उन्हें चित्तौड़ का दरवाजा खुला मिला.। फिर वया था, बात की बात में तलवारें चम- 
कते छलूगी । घनघोर युद्ध भारग्भ हो गया। चारों ओर भयंकर मारकाद मच गईं । अंत में विजय श्री 
महाराणा के हाथ रुगी। चित्तौड़ के चास्तविक अधिकारी का उस पर अधिकार हो गया। 


प्रसिद्ध इतिहास-वेत्ता महा महोपाध्याय पं० गौरीशंकरनी ओझा अपने राजपूताने के इतिहास 
के लिखते हैं कि “रित्तौड़ का राज्य म्राप्त करने में हमीर को जाल ( जाल्‍सी ) मेहता - से. बड़ी. सहायता 
मेछी । जिसके उपलक्ष्य में उसने उसे अच्छी- जागीर दी और प्रतिष्ठा बढ़ाई ।/” 
६५९ 


औसवाल झाति का इतिहास 


महाराणा कुम्म झोर ओसवाल मुत्तुरी 


महाराणा हमीर के पश्चात्‌ सहाराणा कुम्म के समय में भी कई ओसवाल झुत्मुद्दी ऐसे टरुए्‌ 
जिन्होंने मेवाड्‌ राज्य की बढ़ी २ सेवाएँ कीं । इनमें से घेला भण्डारी गुणबात जौर रतनर्सिंद के नाम 
विशेष उल्लेखनीय हैं । रतनसिंह जी ने गोड़वाडु के राणकपुर नामक स्थान पर सुप्रसिद्ध जैन सन्दिर बन- 
वाया । जिसका उल्लेख धामिक प्रकरण से दिया जाबेगा। 
इसी पकार राणा साँगा के समय सें सुप्रसिद्ध कमाशाह के पिता तोछाशाह, उनके पहचाद्‌ 
राणा रतनसिंह के समय में शत्रुज्ञय के उद्धार कर्ता सुप्रसिद्धू कर्माशाह दीवान रढे । इनका सोत्र राज- 
कोठारी था। इनका सी विशेष परिचय इस अन्थ के धार्मिक प्रकरण सें दिया जावेगा । 


महाराणा उद्यसिंह और ओसवाल मुत्तुझञ 
३ अकअ०>० ० अक-ममकननन रभारक> ९५ममसन. आह कनप वन कमक ७2५ न+. ० ५७५७३3४०क०१+ कपल 





स्वामिमक्त आशाशाह--राणा साँगा के द्वितीय पुत्र महाराणा रतनसिंह के पश्चाद मेवाड़ की गद्दी 
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पर राणा विक्रमादित्य बेंठे । मगर सरदारों के साथ इनकी अनवन रहने से बहुत से सरदारों ने मिलकर इन्हें 
गद्दी से उतार दिया । इच्के पश्चात्‌ इनका भाई दासी पुत्र दववीर गछी पर बैठा, इसकी प्रकृति बहुत 


छाटेल थी । उस समय मेवाड के भावी राणा उद्यसिंह बिल्कुल बालक थे । बनचीर ले इन्हें मारने का 


पडुधन्त्र रचा। जब छुमार उद्यासह सोजन करके सो गये, और उनकी पन्ना नासक् धाय उनकी सेवा कर 
रही थी, उसी समय रात्रि में रणवास सें घोर झार्॑नाद का शब्द सुनाई पड़ा। जिसे घुनकर पन्ना धाय डर 
उठी । इतने ही सें चारी नामक नाई ने जाकर उससे कहा कि बनवीर 
डाला | यह सुनते ही वारूक उद्यसिंह की अनिष्ट भाशंका से धाय का हुदय कॉप उठा । उसने 
तत्कार १५ वष के चालक उदयसिंह को वहाँ से चतुराई एवक निकाल दिया भौर उसके स्थान पर अपने 
लड़के को लिया दिया । 


इततच है मे बनवीर चहों ञा पहुचा ओर टडरुने उदयाुसह फ्े घोखे मे धाय के पुत्र 


रने राणा विक्रमादित्य को मार 


को कत्छ कर दिया। 


इसके पश्चाद्‌ पक्ना घाय उद्यसिंह को लेकर र८ क्षा के लिये कई स्थानों पर गई, मगर उस 
: विपत्ति के समय किसी ने राजकुसार को शरण देना स्वीकार न किया। तब चह कुम्भलमेर के किलेदार 
जोसवाल जातीय जाशाशाह देपरा के पास गई, पहले तो आशाशाह ने शरण देने से इन्कार कर दिया । सगर 
नत्र उसकी साता को बात सारूस हुईं तव उसने इस कायरता के लिये अपने पुत्र को बहत 


कोध में भारर उसे महने को कझए्दी रुव आंशाशाह ने उसके पर पकड़ 


छ्द 


फटकारा, और 
लिये, जौर उद्य्सिद्ट को कहुत 





राजनेतिक और सेनिक महत्व 


सम्मान के साथ शरण दी, और उसे अपना भतीजा कह कर प्रसिद्ध किया। जब कुमार उदयसिंह दोशि- 
थार हो गया तब वीरवर आशाशाह ने कई सरंदारों की मद॒द से डसे उसका राज सिंहासन दिछा दिया और 
इस महान पुरुष ने इस प्रकार से मेवाड़ के नष्ट होते चंश को बचा लिया । 


मेहता चीलर्जी 





यह घटना उस समय की है जब कि घनवीर ने अपने पड़यंत्रों से महाराणा के स्थान पर चित्तौड़ 
में अपना अधिकार स्थापित कर लिया था और महाराणा उदयसिंहजी को चित्तौड़ छोड़ने के लिये बाध्य 
होना पड़ा था। इसी समय चित्तोड़गढ़ के किलेदार जालसी मेहता के वंशज चींछजी थे । चीलजी मेहता 
बड़े बुद्विसान्‌ स्वामिभक्त और वीर अक्ृति के पुरुष थे । इन्हें बनवीर की अधीनता बहुत खटक रही थी । 
ये कोई सुयोग्य अवसर की प्रतिक्षा में थे कि जिससे फिर चित्तोड़ पर महाराणा का अधिकार हो जाय । 
| उधर महाराणा उदयसिंह अवेली में जाकर एक स्थान को पसंद कर वह्दीं रहने छगे । यहददी 
स्थान आजकल उदयपुर के नाम से प्रसिद्ध है । महाराणा के साथ भाचने वाले सरदारों के उत्साह से 
इन्होंने सेना का संगठन करना आरम्भ किया। अपने कतिपय सरदारों के साथ कूंच कर रास्ते में बनवीर 
फे कई गाँवों को हस्तगत करते हुए महाराणा चित्तौड़ पहुँचे । मगर चित्तौड़ के किछे को विजय करना 
हँसी-खेल नहीं थां साथ ही इनके पास तोपखाने का भी उचित प्रबन्ध नहीं था। ऐसी परिस्थिति में 
किले को तोड़ना कठिन ही नहीं वरन असंभव था । कहना न होगा कि इस समय कुम्मरूगढ़ के क्लिलेदार 
वीर आशाझ्ाह ने चीरूजी मेहता को अपनी स्वामि-सक्ति के लिये कहा और कहा कि यही समथ वास्तविक 
सेवा का है। अस्तु। 

, यह हम ऊपर लिखही चुके हैं कि मेहता चीरूजी किसी सुयोग्य अवसर की पमतिक्षा में थे। 
अतरव फिर क्या था। उन्होंने युक्ति रचकर बनवीर से कद्दा कि मद्दाराज किले में खाद्य-द्ृव्य बहुत कम 
रह गया है अतएवं यदि अज्ञा करे' तो रात के समय किले का दरवाज़ा खोलकर सामग्री मंगवाली जाय + 
बनवीर को यह युक्ति सोलह आने जँच गई। यह देख मेहता चीछजी ने सारे समाचार गुप्त रूप से 
प्रसिद्ध स्वामिमक्त आशाशाह को छिख भेजे । 

योजनाजुसार दीक समय पर किले फा दरवाज़ा खोल दिया गया। उधर !महाराणा के साथी 
चीर राजपूत सरदार एबस्‌ योद्धा तैयार थे ही । बस, फिर क्या था, बड़ी शीघ्रता से ये छोग हजार पाँच सौ 
“सी एवम्‌ बैलों पर सामान छाद कर किले के फाटक में घुस गये । दुर्वाजे पर अधिकार 'कर हमला बोऊ 
हपा। चारों ओर घसासान युद्ध प्रारम्भ दो गया। बववीर हक्का-बका हो गया । केवछ भागने के सिया 


बऔ। 


आओसव(ल जाति का इतिहास 
हम की लक आय नललल अलार्म रा मात 


उसके पास और कोई मार्ग उसकी रक्षा का 8 था। अतएुव वह अपने वालू-वच्चों को छेकर छाखोदा की 
क्र 

बारी से भाग गया । इस प्रकार मेहता चीऊजी की बुद्धिसानी एवम चतुराई से चित्तौद पर फिर से श्रुंद 

शिक्षोदिया बंश का राज्य कायम हो गाया । 


भारमलजी कावड़िया 





भारमरूजी ओसवाल जाति के कावड़िया गौत्रीय सजन थे। ये मेवाड़ उद्धारक भामाशाह के 
पिता थे । शुरू २ में ये अछबर से झुछाये जाकर रणथस्भोर के किलेदार नियुक्त हुए । राणा उदयसिह के 
शासनकाल सें ये उनके प्रधान पद्‌ पर प्रतिष्ठित हुप। किछेदार से क्रमशः प्रधान पद्‌ पर पहुँचना इस 
बात फो सूचित करता है कि ये बड़े बुद्धिमात, स्वासिभक्त भौर राजनीति कुशल थे । 


सवस्व त्यागी भामाशाह 





इतिहास प्रसिद्ध व्यागमूर्ति वीरवर भामाशाह का नाम न केवल मेवाड़ में प्रत्युत सारे भारतवर्ष में 

इतना असिद्ध हो गया है कि उनके सम्बंध में कुछ भी लिखदा सूय्ये को दीपक दिखलाने के सदृह्य निरथंक 
है। छ्वामि-भक्ति और देश-भक्ति का जो भादर्श उदाहरण इस पुरुप पँँगव ने रखा था वह इतिहास 
के अन्दर बढ़ा ही अद्भुत है। राजस्थान केशरी स्वाधीनता के दिव्य पुजारी प्रातः स्मरणीय मद्दाराणा प्रताप 
के नाम को भाज भारतवर्ष सें कौन नहीं जानता । माता के इस दिव्य पुजारी ने, खाधीनता के सच्चे उपा- 
सक ने अपने देश की आजादी के लिये, अपने भपत्त मौरव की रक्षा के लिये; अपने राज्य, अपनी दौलत 
और अपने एशो-आराम को सुद्ठीसर घूछ की तरह विसंजन कर दिया थां । आजादी का यह मतवालूा उपा- 
सक अपने देश की स्वाघीनता के लिये जंगल २ और रास्ते २ की खाक को छानता फिरता था । इन भय: 


कर विपत्तियों के अन्दर यह वीरात्मा. हमेशा पहाड़ दी तरह अटछ रहा, सगर संयोग की बात है एक समय 


ऐसा आया जब कि भयंकर से स्रंकर विपत्तियों में भी अटल रहने चाले इस चीर को भी एक छोटी सी 
धटना ने विचल्तित कर दिया, इसके हृदय को चूर २ कर डाला। बात यह हुईं कि एक दिन जंगली भाटे 
की रोटियाँ इन लोगों के लिये बनाई गई। इन रोब्यों में से प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में एक २ रोटी-आधी 
सुबह भौर आधी जाम के लिये-भाई । राणाजी की छोटी रड़की अपने हिस्से की उस आधी रोटी कोखा 


श्ः ञ्+ हब शक 
रही थी कि इतने में एक जंगली विक्ाव भाया और उसके हाथ से रोटी छीन के गया 


। जिससे वष्ठ छड़की 
एक दस सीकार 


कार कर बैठी और भूख के सारे करण-ऋंदन करने रूगी । इस आकस्मिक घटना से महाराणा का 
धरे 
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छारक भासमाशाह, 


सेवाड-उ' 


महाराणा प्रताप ओर 








राजनैतिक और सैनिक महत्व 


चज्॒ तुब्य हृदय /भी द्ववित दो उठा और जिसने विपत्ति के छदराते हुए दरिया में भी अपने आपको 
रक्षितरखा था डसने उपरोक्त घटना के सम्मुख आत्मसमर्पण, कर दिया। महाराणां ने इसी समय 
मेवाड़ को छोड़ने का इदु संकल्प कर किया और उसे छोडने की तैययारी करने लगे । है 

इस समय महाराणा के प्रधान के पद पर ओसवाछर जाति के फावडिया गौन्नीय वीरवर भामा- 
शाह प्रतिष्ठित थे । जब भामाशाद ने अपने स्वामी के देश त्याग की घात सुनी और यद्द भी सुना कि धना- 
भाव के कारण ही वे देश त्याग कर रहे हैं तो उनसे न रदह्दा गया और वे अपने जीवन भर के सारे संचित 
द्ब्य को छेकर मद्ाराणा के चरणों में उपस्थित हुए । मद्दाराणा के पैर पकड़ कर उन्होंने उनसे वद धन 
ग्रहण करने की ओर देश न छोड़ने की प्रार्थना की । जब सहाराणा को उस भर्न के अद्दण करने में कुछ दिच्च- 
किचाइट होने लगी तो उन्होंने अत्यन्त 'नम्नता के साथ मद्गाराणा से कहा कि “अन्नदाता यद्ट शरीर और यह 
धन यदि. अपने स्वामी और अपने देश के लिये काम आय तो इससे बढ़कर इसका सदुपयोग, दूसरा नहीं 
हो सकता । इसे जाप अपना द्वी समझें और निःसंकोच हो ग्रहण करें। कनल जेम्स टॉड के कथनाजुसार 
पह घन इतना था कि जिससे २५ इजार सैनिकों का १२ वर्ष तक निवांह हो सकता था। कइना न होगा 
कि इस विशाल सहायता के पाते द्वी राणा प्रताप ने अपनी बिखरी हुई दक्ति को बढोर कर रणसेरी बजा 
दी और बहुत शीघ्र अपने खोये हुए राज्य के बहुत बड़े द्िस्से को ( मांदुकगढ़ और चितौड़ को छोड़कर 
सारा मेवाड़ ) पुनः अपने अधिकार में कर लिया। इन छुड्ाइयों में भामाशाद की वीरता के द्वाथ देखने ह 
का भी महाराणा को खूब अवसर मिला और उससे वे बड़े प्रसन्न हुए । इसी समय से महात्मा भामाशाद्द 
की ग्रिनती मेवाड़ के उद्धार कर्ताओं में होने लूगी । , 

.. इस घटना को आज प्रायः साढ़े तीन सौ वर्ष होने फो भा गये मगर आज भी भेवाड़ में भामा- 
शाह के वंशज उनके नाम पर सम्मान पा रहे हैं। केवल मेवाड़ में ही नहीं प्रद्युत सारे, भारतवप॑ के 
इतिद्वास में इस मद्ापुरुष का नाम बड़े गौरव के साथ अक्लित किया जांता दै। मेवाड़ राजधानी उदयपुर में 
भाप्माशद्द के वंशर्जों को पंच पंचायती और अंन्य विशेष अवसरों पर सर्व, प्रथम गौरव दिया जाता है। 
कुछ वर्ष पूर्वे जाति के छोगों ने भामाशाह के वंशर्जो की इस परम्परागत अतिष्ठा को दूर करने की कोशिश 
की थी सगर जब यह बात तत्कालीन महाराणा शस्भूसिंदजी को मालूम हुईं तो :डनको भामाशाद के बंछा 
४3 की रक्षा के लिये एक फरमान निशालना पड़ा था जो इस प्रकार है । - 
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श्रोसदुल जाति का इतिहास 


भीरामो जयति 


भ्रीगणेशजी प्रसादात्‌ , भी पकलिंगजी प्रसादाद 


( भाछे का निशान ) 


सष्ठी 

४ ..खति श्री,उदयपुर सुमे सूथानेक मद्दाराजाबिराज महाराणजी श्री सरूपाहिपणी 

आदेशात कावडय! जैचन्द कुनेणों वैरचन्द कस्प अप्रन्‌ थारा बढ़ावा रा भागे। कावटनो ई 

राज में. साम प्रमासु काम चक़री करी जी की मरंजाद ठेठम स्पाह स्हाजना की जातम्द 

बावनी त्या चऔोका को जीमण वा सीग पुछत होंबे जीम्दे पहेली तलकं भार होते हा से अगला 

नगरसेठ बेणीदास फरसे। कथे अर थे दर्यापत तलक थोरे नहीं करना दीदे।! आवरू 

सालसी दौखी से। नगे कर सेठ पेमचचन्द ने हुकम कीदो से दी भी ऋरज फरी अर स्यात स्‍्दे 

हकसर॑ मालूम हुई से; अत तुलक माफक दसतुर के थे थारो कराय्य जाजो आगासु थारे 

. बंसको होबेण जीक्े, तलक हुवा जांदेगा पैचाने थी हुकम कर दोस्‍्ये है से पेली तरफ थे 

.. होदेगा। प्रवानगी भेहता सेरसीघ संवत्‌ १६१२ जेठ सुद ९५ बुध »< 
सतलब्र यह कि महाजरनों की जाति में बावनी ( समस्त जाति का भोज ) दथा चौके का भोजन 
च्‌ सिंद्द पूजा में पदछा तिलक जो कि हमेशा से भामाशाह के बंद्यजों को होता आया दै उन्हीं के बंशर्जो 
फो होता रहे। पी ; 
सेवाड के भ्माप्य ऐेतिद्ासिक मंथ “चीर विनोद” में ए४ २५१ पर छिखा है कि भामाशाद गड़ी 
शुरअत का आदसी था। यह भद्दाराणा प्रताप के शुरू समय से महाराणा जमरसिंद्र के राज्य के २॥ तथा 
३ वर्ष तक प्रधान रहा । इसने कई बड़ी २ छड़ाइयों सें दजारों आदमियों का खो चलाया। यह नामी प्रधान 
संवत्‌ १६५६ की माघ शुक्चा ३६ को ५३ चर्ष और सात साह की उसर सें परलोक को सिधारा ।- इसका 
जन्म संवत्‌ १६०४ अपाद शुक्ता १० (द्वि० ९५४ तारीख ९ जमादियुलू अन्य ई० स० १५४७ तारीख 
२८ जूत ) सोमवार को हुआ था। इसने मरने के एक दिन पहले अपनी स्त्री को एक बद्ी अपने हाथ की 
दी और कहा कि इसमें मेचाड्‌ के खजाने का कुछ हाल लिखा हुआ है जिस वक्त तकलीफ हो उस समय 
पष्ट भरी सद्दाराणा की नज़र करना। यद्द खैरणवाह प्रधान इस बद्दी के लिखे कुछ खजाने से मसद्ाराणा असर: 
हर 





शजनेतिक और सैनिक महर्ठ 


सिंह का कई वर्षों तक खर्चा चलाता रहा। मरने पर उसके बेटे जीवाशाह को महाराणा अमरसिंदं ने 
अधान का पद दे दिया । ” इन्हीं भामाशाह के भाई ताराचन्द हुए जो हल्दीघाटी के युद्ध तथा और भी 
कई युद्धों में बड़ी वीरता के साथ लड़े। भाभाशाद,के पुत्र जीवाशाह और उनके पुत्र अक्षयराज महाराणा 
अमरसिंह और कर्णसिंह के प्रधान रहे। | 


महाराणा राजापैंह ओर संघवी दयालदास 


: मेवाड़ के इतिहास में संघवी दुयालदास का स्थान राजनैत्तिक और सैनिक दोनों ही इष्टियों से 
अत्यन्त महत्वपूर्ण है।- दयाऊशाह का समय, वंह समय था; जब रलगर्भा भारत चसुन्धरा की छाती पर 
औरंगंजेब के अमांनुषिक अत्याचारों का तांडव नृत्य हो रहा था । उसकी धर्मास्थता से चारों ओर हाहाकार 
मचा हुआ था । अबलाओं, मांसू्मों और बेकसों पर दिन-दहाड़ें अत्याचार होते थें, धार्मिक मन्दिर जमींदोज़ 
किये जाते थे, मस्तक पर छगा हुआ तिलक जबान.से चाट लिया जाता था- और .'घोटी बलपूर्वक मस्तक से 
जुदा कर दी जाती थी। इस अस्याचार को और भी प्रबल करने के लिये उसने हिन्दुओं पेर जज़िया कर 
छगाने का विचार. किया, जिससे सारे देश का रहा सहा असंतोष और भी. अज्वल्ति हो उठा । ऐसे: संकट 
के समय में मेवाड़ के राणा राजसिंह मे औरंगजेब को एक पत्र लिखा, जिसमें ऐसा अमालुषिक कार्य्य न 
करने को सलाह दी । । इससे औरंगजेब का क्रोध और भी भड़क उठा और.उसने जँपनी विशाल सेना के 

साथ मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। उसकी सेना मे वि० सं० १७३६६ के भादपद शुक्धा < के दिन देहली 
से कूँंच किया ।-उस समय महाराणा राजसिंह कें प्रधान मंत्री संघवी दयालदास ये । इस युद्ध में मह्दाशणा 
राजसिंह ने जिसं रण कुशलता और चतुराई.कें साथ औरंगजेब की विशाल सेवा को पराजय दी, वह इति- 
हास के पृष्ठों में स्वर्णक्षरोंसें अंकित है। यहाँ यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि इस सारी रण:कुशटूता और 
चतुराई के अंदर मंत्री दयालदास कंधे बकंधे महाराणा.राजसिंद के साथ में थे । महाराणा राजसिंद संघवी 
दयालदास की सेवाओं से बड़े प्रसन्न हुए और औरंगजेब के द्वारा मेवाड़ पर की गई चढ़ाई का बदुला छेने के 
लिये संघवो दुयालदास. को बहुत सी सेना के साथ मालवे पर शजेक्रमण करने के लिये भेजा.। वीर दयालू- 
दास ने किस बहादुरी और तेजस्विता के साथ उसका बदुला लिया इसका वर्णन कन॑र जेम्स टॉड ने इस 
भरकार किया हैं:--. ४: 8 
राणाजी के दयाऊ॒दास नामक एक अत्यन्त साहसी और कार्य 'चतुर दीवान श्रे; सुगर्लों से बदला 
: कैने की प्यास उनके हृदय में सवंदा प्रज्वकित रहती थी उन्होंने शीध्र चलनेवाली घुड्सवार सेना को साथ 
डेकुर नसदा और बेतवा नदी तक फैछे हुए मालवा राज्य को लूट किया, उनकी प्रचण्ड भुजाओं के बरछ के सामने 
, ७ 


कौमराल जाति का इतिहास 
फोई सी सदा नहीं रह सकता था, सार॑गपुर, देवास, सरोज, साँदि, उन और घन्देरी इन सबे नगरों को इन्होंने 
घपने घाहन्यरू से जीत लिया, विजयी दयालदास वे इन नगरों को रूटकर वहाँ पर जितनी यवन सेना थी, 
उसमेंसे यदतसों को मार डाला; इस प्रकार यहुत से सगर जौर गाँव इनके हाथ से उजाड़े गये। इनके भय से 
भगर-निवासी यवन इतने व्याकुछ हो गये थे, कि किसी को भी अपने वन्धु बॉवव के प्रति प्रेस न रहा, आधिक 
धया कहें, ये छोग अपनी प्यारी खरी तथा पुत्रों को भी छोड़ २ कर अपनी २ रक्षा के लिये भागने लगे, जिन 
सम्पुण सामग्रियों फे छे जाने का कोई उपाय उनकी दृष्टि न आया अन्त में उनसें अम्ति लगाकर चले गये। 
धायायारी औरंगनेब हृदय में पत्थर को थाँधकर निराश्रय राजपूर्तों के ऊपर पशुओं फे समान आचरण करता भा, 
श्ात्र उन छोगों ने ऐसे सुभवसर को पाकर उस दुए को उचित प्रतिफल देने में कुछ भी कसर नहीं की, संघवी 
दयाछदास मे हिन्दू-धर्म से यैर करने वाले वादशाह के घस से सी पत्ठा लिया । काज़ियों के हाथ पेरों को 
सांधरर उनकी दादी सूछों को मुंढा दिया और उनके कुरानों को छुए में फेंक दिया । दयालदास का हृदय 
इतना कठोर हो गया थो कि, उन्दोंने अपनी सामय्य के अनुसार किसी भी झुसट्मान को क्षमा नहीं किया । 
धया मुसझमारनों के राज्य को एक बार सदभूमि क्रे समान कर दिया, इस प्रकार देशों को छूटने और 
पीदित झरने से णो विपुर धन उन्होंने इकट्ठा किया, वह अपने स्वासी के धनागार में दे दिया और अपने 
पहैश् फी धनेक मकार से शुद्धि की थी। 
विजय ऐ उत्साह से उरसाहित होकर सेजस्दी दुयालदास मे शजकुमार ज्यसिंह के साथ मिल- 
कर सिजौद़ के अत्यन्त ही निकट थादुशाह के पुत्र भजीम फे साथ भयंकर युंद्ध करना आरस्भ किया । इस 
भपंधर युद में रागोद और सीची पीरों की सहायता से चीरंबर दयाल्दास ने क्रणीम की सेमा को परास्त 
इर दिया, पराजित अप्तीम ध्राण यचामे छे लिये रण थंभोर को भागा: परन्तु इस नगर में थाने के पहले ही 
इसकी बहुत द्वानि हो झुझी थी, कारण कि दिलयी राजपू्तों ने उसका पीछा करके उसकी यहुत सी सेना को 
मार ढाट़ा । जिस अजम ने पुक यर्ष पूर्व चित्तौदु सगरी का स्वामी घन अकस्मात्‌ उसको अपने द्वाथ में कर 
डिया था, खरा उमझो उसझा उचित फल दिया गया ” ।# 
बार दयाठरास ने हन युद्धों के सिर लौर भी कितने ही युद्ध किये। उनकी बहादुरी और 

गरनीनि झुशडता से महाराणा राजसिंद यह भसन्ञ रहते थे । इन सिंघवी दयाऊुदास के हस्ताक्षरों का राणा 


शर्म दा एक आश्षापत्र कर्नछ टाड़ ने अंग्रेज़ी राजस्थान के परिशिष्ठ मं० ७ एष्ट ३९७ में अंकित किया 
और. #< 
है, जिसशा मतरूब इस अकार है।-- 


अन्‍ान्‍न्‍नक 5 
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$ देड़ वाशयान दिवीय पएंड अध्याय बारहवां पृष्ठ ३ ६७, २६८ । 


छह 





राजनतिक और सैनिक भदत्वे 


हट महाराणा श्री राजसिंह मेवाडु के दस हजार गाँवों के सरदार, भन्त्री 'और पदेलों को भाज्ञा 
देता है, संव अपने २ पद के अनुसार पढ़ें । 5 
१--प्राचीन काल से जैनियों के मन्दिरों और स्थानों को अधिकार मिला हुआ' है, इस कारण 
कोई मलुद्य उनकी सीमा भें जीव-बध न-करे । यह उनका पुराना हक है । 
२--जो जीव नर हो या मादा, वध होने के अभिग्राय से इनके स्थान से गुजरता है वह भमर हो 
ज़ांता है । | | कु | 
३--राजद्वोही, छ॒ुटेरे और कारागरह से भागे हुए महा अपराधी को भी जो जैनियों के उपासरे 
में शरण अहण कर छेगा, उसको राज कमचारी नहीं पकड़ेंगे । 
४--फसल में कूंची ( मुद्दी ), कराना की सुठ्ठी, दान की हुई भूमि, धरती और अनेक नगरों 
में उनके बनाएं हुए उपासरे कायम ' रहेंगे । न्‍ दे 
. ५--यह फरमान यति मान की. श्रार्थना पर जारी किया गया है, जिसको १५ थीघे धान की 
भूसि के और २० बीघे माछेटी के दान किये गये हैं। नीमच और निम्बाहेड़ा के प्रत्येक परगने में भी हरएक 
जैती को इतनी ही प्रथ्वी दी गईं है। ' अर्थात्‌ तीनों परगर्नों में धान फे कुछ ४५ यीघे और मालेटी करे 
७५ बीघे । 
इस फरमान को देखते ही एथ्वी नाप दी जाय और दे दी जाय. और,कोई ममुष्य जतियों 
को हुःख नहीं दे, बढ्कि उनके हक्कों की रक्षा करे । उस मनुष्य को घिकार है जो उसके हक्कों को उलंघन 
श्रता है। हिस्दू को गौ और झुसल्मान को छुवर और सुदारी कसम है । . संदत्‌ ३७४५ महा सुदी ७ 
३० छं० १६९३। शाह दयाल सन्‍्त्री । ॥ 
इन्हीं दयालशाहजी ने राजसमंद के पास वाली पहाड़ी पर एक किलेनुमा श्रीआदिधाथजी का 
भेष्य सन्द्रि बनवाया जिसका विवरण धार्मिक अध्याय में दिया जायगा। 


' भेहता अगरचन्दजी 
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जिस समय महाराणा अरिसिंहजी और महाराणा हमीरसिंहजी मेवाद के राजनेतिक गगन में 
भवेतीण हुए थे; उस समय भारतवर्ष का राजनेतिक चातावरण धुआँधार हो रहा था। सारे देश के अन्त- 
गत जिसकी छाठी उसकी मैंस (७५॥६ 5 ए्रं2/) वाली कहावत चरितार्थ हो रही थी। समस्त भारत 
की राष्ट्रीयता भूलधानी हो रही थी; सब से बड़े अफसोस की बात यह थी कि उस सारे उपद्रव मय वायु- 
मण्डल के अन्दर उच्च नेतिकता का एक जर्रा भी बाकी न रहा था। जातियाँ सब कुछ खो देती हैं, उनकी 


भ्डछ 


ऋसवाल जाति का शतेहास 


घतन्‍्त्रना नष्ट हो जाती है; उनकी राष्ट्रीयता भंग हो सकती है; उनका आत्मसम्मान भी चला- जा रै 
मगर यदि उनके अन्दर नेतिकता का कोई अंश शेप रह जादा है तो व उस नेतिकता के बल से इन सर 
खोई हुईं चीज़ों को एक जोरदार धक्के के साथ पुनः प्राप्त कर छेती हैं। मगर जो जाति अपनी 8 
को खो चुकती है उसके भविष्य के अन्दर प्रकाश की एक रेखा भी बाकी नहीं रह जाती; उसका सर्वस्व् चला 
जाता है। भारतीय जातियों का भी ठीक यही हाल था। वे अपनी नैतिकता को खो बैठी थीं। सारे 
देश में कोई भी ऐसी बरूवान शक्ति का अस्तित्व शेप न था, जो देश के वातावरण को एकाधिपत्य में रख 
सके। देश की शान्ति स्वस्नवत हो गई थी; राजा लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे औरंगजेब के 
मरते ही मुगल साम्राज्य के तख्त के पाये जीण हो गये, निश्॒का छाम उठा कर दक्षिण में मरहठा छोग 
शिताजी के महान्‌ आदर को भूल कर अपनी २ स्वार्थ लिप्सा को चरितार्थ करने के लिये छूटमार मचा रहे 
थे; दूसरी ओर होलकर और सिंघिया अपने २ राज्य विस्तार की चिन्ता में यत्न-तत्न आक्रमण कर रहे ये। 
तीसरी ओर राजपूताने के राजा अपनी सारी संगठन शक्ति को खोकर प्रतिहिंसा की आग में बावले हो रहे 
थे; चौथी ओर पिण्डारी दुछ अपनी भयंकर छटमार से जनता के असन आसमान को खतरे में डाले हुए था 
और इन सब से ऊपर इन सब छोगों की कमजोरी और पारस्परिक फूट व वैमनस्पता का फ़ायदा उठा कर 
घुद्धिमान अंग्रेज़ अपनी राज्य-सत्ता का विस्तार करने में छगे हुए थे । 
पेसी भीषण परिस्थिति के अन्तर्गत ई० सद्‌ १०६२ में भह्टाराणा लरिसिहली सिहांसनाख्य 
हुए। आपका भिजान बहुत छेज होने के की पजह से आपके विरोधियों की संद्या शीघ्र बढ़ गई । सल्‌' 
ख्र, यीघील्या, आमेर तथा बदनोर को छोड़ कर प्रायः मेवाड़ के सारे सरदार इनके खिलाफ हो गये 
सौर इन सरदारों ने महाराणा के खिछाफ सिंधिया को निसन्त्रित किया । एक बार तो अरिसिंहजी 
की सेना ने सिंधिया की सेना को परास्त कर दिया मगर दूसरी बार फिर सिंधिया ने भाक्रमण 


किया और इस बार मेवाड़ की सेना पराजित हुईं। अरिघिहजी ने ६४ राख रुपया सिंधिया को देने का 
इंकरार करके जपना पिंड छुडाया । 


इस रकम सें से ३३ राख रुपया तो किसी प्रकार महाराणा ने नकद दे 
दिया भौर शेप के लिये जावद, 


जीरण, नीमच आदि परगने सिंधिया के यहाँ पर गिरवे रख दिये। इसी समय 
होल्कर ने भी निम्बाहेड़े का परगना ले लिया । इस अकार मेवाड़ का बहुत उपजाऊ और कीमती हिस्सा 
मेवाड़ से निकछ गया । ऐसे विकट समय में सेहता अगरचन्दुजी को महाराणा अरिसिंहजी ने अपनां दीवान 


बनाया और पक बहुत बढ़ी जागीर के द्वारा उनका सम्मान किया । सेदता अगरचन्दजी बड़े स्वामिभक्त 


और कर्तव्य परायण व्यक्ति ये। जिस अकार मिलिटरी लाइन में वे अपनी बहादुरी व सैनिक शक्ति की 


चजह से प्रसिद्ध हुए उसी भ्रकार राजनीति और शासन कुशलता के अन्दर - उन्होंने अपने गम्भीर सस्तिज्क 


टू 





राजनैतिक और सैनिक महत्व 


से बड़े सुन्दर कारनामें कर दिखाये । इन्होंने सब से प्रथम मेवाड़ के सरदारों के बीच छगातार चार वर्षों 
से चली.आई लड़ाई को शांत कर मेवाड़ में पुनः शान्ति स्थापित की । 

इस प्रकार मेवाड़ के अन्तर्गत शान्ति स्थापित कर इस चीर योद्धा ने मेवाड़ के राज्य-विस्तार 
की ओर अपना हाथ बढ़ाया । इन्होंने सबसे प्रथम महाराणाजी की आज्ञा लेकर मॉडलगढ़ पर आक्रमण 
कर, दिया | उस-समय मेवाड़ राज्य के इस किले पर मेवाड़ के कुछ बागी सरदारों .ने अपना अभषिकार 
कर रखा था तथा इस जिले के कुछ गाँवों को छोड़ कर शेष सारे जिले में इन बागी सरदारों का अधि- 
कार हो गया था। ऐसी परिस्थिति में मेहता भगरचंदुजी एक बड़ी सेना छेकर इन बागी सरदारों की शक्ति 
को तहस नहस करने के लिये मांडलूगढ़ पहुँचे तथा वहाँ जाकर वीरता पूर्वक लड़ने के पश्चात्‌ मांडरूगढ़ पर 
अपना पूर्ण अधिकार स्थापित कर लिया । ' इस विजय से महाराणा साहब आपके ऊपर बड़े खुश हुए 
और आपका सत्कार करने के हिये आपके नाम पर एक खास रुक्‍का इनायत किया जिसकी नकल 
नीचे दी जाती है। 

«रुकी मेहता भाई अगरा जेएश अप्र परगणे मांडलगढ़ गेर अमल्ती होर श्रीदरबार 
रे हुकम उठाय दौदे! जी थी थौंहे माणा डील जूं जाण ने मेक्लो है से दरबार रो सुधरेजूँ कीजे 
सुधारता बीगढ़ जावे तो मी अट्काव राखे मती थारा मनख कवील सुदी बंठे रीजे से श्री 
एकलिंगजी को राज रहेग जत्रे ऊ परगणो ते। थार बाप रे/ जाणाणां ई मे फरक पाड़े जी ने श्री 

. एकलिंगजी पूर्सी उठारे! निषट जापते राख अठारी संभाल आय कौले थार भी जगा बणावजे 
ओर आतामियां भी बस खात्री कर दीजै जणी परमाणु नमेग। मएऐ बचन है दल हाथ राख 
किला रे निप जापते राखजे में मी राजत गाजता किला पर आवां ते! किला पर आया 
दौजे कोई तेरे ओछ रखिहे ते| श्री एकलिंगजी का घर में थोसू समस्कांगा सेवत ३८२२ का 
काती बुद्दी। ९२ बुधवार 
इस रुपके के अन्द्र उदयपुर के महाराणा ने मेहता अगरचंदजी को उनके मांडलगढ़ की फंस 
पर बधाई देकर के बड़े सत्कार सहित उन्हें सांडडगढ़ु का शासक ( 00ए७770/ ) नियुक्त किया। इसके 
साथ ही महाराणा जी ने यह भी लिखा कि हम यह सांडलगढ़ का किला तुम्हारे बाप दादों की परप्ी 
( सम्पत्ति ) मा्नेंगे। तुप्त इस किले की बड़ी चतुराई से रक्षा करना और खुद चहाँ पर बस कर प्रजा को 
भी सुविधायें देकर के बसाना। 
इस प्रकार रुक्‍्के प्रदान-कर मद्दाराणाजी ने मेहता अगरचंदली के प्रति अपना भगाध विश्वास 
मंगद किया। मेहता अगरचंदुजी ने भी जापकी भाज्ञा को शिरोधाय्यें कर मांडलगद में निवास करना 
७९ 


बी 


ओऔसवाल जाति का इतिहास 


आरस्म कर दिया। आपने धीरे २ शत्रुओं की शक्ति को चूर २ करके सारे जिछे के अन्तर्गत शान्ति स्था- 
पित की । इसके कुछ दिनों पश्चात्‌ भाप खंवास गुलाबजी फो मॉडलाद का शासक ( (00ए७॥0/ ) 
नियुक्त कर उदयपुर दुरवार में जा दाखिल हुए । 
मेहता अगरचंदजी ने उदयपुर दरवार में पुनः काम करना आरम्भ कर दिया । बद इस 
ऊपर लिख चुके हैं कि आप बढ़े कुशल राजनीतिज्ञ थे। इसी समय रतनसिंद्व ने राज्य प्राप्ति की छालसा से 
कई सरदारों को मिझाकर एक बड़े पह्यंत्र की रचना की और उसमें सरद॒ठ सरदार सिंधिया 
को भी आसमन्त्रित किया। मेहता अगरचन्दुजी निकट भविष्य में आनेवाढी इस भाषत्ति को तुरंत 
ताड़ गये तथा रावत- पहादुर्सिहजी एवं शाहपुरा नरेश राजाधिराज उस्मेदर्सिहनी के साथ इस 
पड़्यंत्र की सब शक्तियों को नष्ट करने के लिये आक्रमण की तयारी करने लगे। छेकिन रतनसिंद 
अपने पड्यंत्र को बहुत मजबूत बना छुका था और इनके युद्ध के लिये तयार होने के पहले 
पहले अपनी पूरी २ शक्ति संचित कर चुका था। उधर मरहठा सरदार सिंधिया भी इनकी मदद पर 
जा पहुंचा । फेर क्या था, अत्यन्त वीरता पूर्वक छड़ने पर भी मद्दाराणा फी फौज हार गईं और रावत 
पहाइसिंदजी तथा शाहपुराधीश राजाधिराज उस्मेदर्सिहनी चीरतासे लड़ते २ काम भागे । उसी समग मेहता 
अगरचन्दजी भी बड़ी वीरता से रूद्ते हुए शन्रु दर द्वारा पकड़े गये । इस प्रकार इस घीरवर योद्धा के पकदे 
जाने से विरोधी पक्ष को बड़ी प्रसक्षता हुईं। उस समय भी सेहता अगरचन्दुजी ने अपूर्व स्वामिभक्ति का 
परिचय दया । पेरोधी दुरू वालों ने आपको, इस शर्त पर कि आप रतनसिंह को महाराणा मान ले, छोड़ना 
स्वीकार क्रिया परन्तु आपने निर्भीकता से इसके लिये इन्कार कर दिया। जब ये बातें मद्दाराणा को माल्स हुई 
तो वे बड़े हुखी हुए और उन्होंने मेहता अगरचन्दजी की इस आशय का एुक रुका लिखकर भेजा कि द्‌ मेरा 
श्यामरर्मी नौफर है और उज्जैन के झगड़े के विगड़ने के कारण तुस्ते जिन २ कठिनाइयों का सामना करना 
पड़े रह है उनको जानकार मुझे बड़ी अप्तुम्रणी आ रही हैं। अब तू शत्र के पंजे से लेसा वे कहदछावें बेसा . 
कह कर तुरंत चले आना । इसोरा तुम पर पूरा विश्वास है । उस रुक्‍्के की नकक इस प्रकार दै-- 


रस्ती श्री भाई अगरा जोग अपरंचे| उजीण रो रूगड़ो बिगड़ गयी जी से म्द्द्रे 
पूरी झमू ऋण है तया था जसा सपूर्द चाकर मऐ है से गए अमू रूणी सी श्रीएकर्लिंगजी मेंटेगा- 
परन्तु तू पकड़ाय गये और गनीम था नकासुं जबान केवाय छोड़े जणी हेतु तू घारे नहीं या 
- थे नहीं पड सह तो आधा लकड़ी तू है थांधी ही राज कर हां अब दे केवांदे जे! कहेन 
जीद बचा हजूँर दाजर होने अणी करन में थार साम घरसी में फरक जाए ते शोीएकलिंगजी - 
“र छ 
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ते। थारे। जीव हर मे! राज जजेगा जीरो महूँ थारे 
दजणुगीर होऊँगा अठ़ा सु सौर्सिंहजी हे मी लिख्ये। है से। यूं बणे-जू छूट हजूर हाजिर हूजै 
अणी में औछ राखी है तो थाहें माणा लाख सूस है सम्बत्‌ १८२५ रौ-बरस महा बुद १३” 
इस रुक्‍्के से पाठकों को यह स्पष्टतः ज्ञात होगा कि मेहता अगरचन्दजी के कार्यों में महाराणाजी 
का कितना विश्वास था और उनकी सुख दुख की दशा में वे कितनी हमदु्दी प्रदर्शित करते थे। मेहता अगरचंदजी 
भी इस पत्र को पाते ही शिवचंद्रजी की मदद से शत्रु के पंजे से छूट कर निकछ आये जौर सहाराणा की 
सेवा में उपस्थित हुए । महारांजा ने आपका बहुत सम्मान किया और उसी प्रधानगी के उच्च पद पर आपको 
भधिष्ठित डिया । कहने का मतरूंब यह है कि सहाराणा को आपकी सेवाओं से बड़ा संतोष रद्दा जिसकी 
भूरि २ अशंसा आपने अपने निश्चिलिखित रुक्‍्के में मुक्त कंठ से की है । 
सिद्ध श्री माई मैहता अगरा जोग अप्न मे तो थां सपुत चाकर थी नीता हाँ रु भरा 
बापरोदै थांहरी सेवा बंदगी म्दवारा माथा पर छै निपट तू म्हरे। साव धर्म छे थारी चाकरी ते| 
सपना मे भी मुल| नहीं ई राज माहें आर्थी रोटी होसी जे भी बस्का पेली थाने दे र खासा था 
अंश का से उसीण हें पाव नहीं सौसोदियः होती जे। तो थार बंस काने आएगा की पलक 
पर ही राझर्सी फरक पड़ैगए तो जीएने श्रीएकलिंगजी पूग्सी ई राज महें तो ग्हारा बेटा बच्च भी 
भाए बैट रे उर सै बत्ते' छै कतऱ समत्वार चमाई रूप। रा साह मोतीराम बूल्यारा कागद 
रूं जाणेण सम्बत्‌ १८२३ वर वैसाख बुदी १० शुरे | 
महाराणा अरिसिंहजी के पश्चात्‌ संवत्‌ १८२५ में उदयपुर के सिहांसन पर महाराणा हमीर- 
सिंहजी विशजे । आप भी मेहता अगर॑चन्दजी की चीरता, कारकीदी एवं स्वामिभक्ति से बड़े प्रसन्न थे। 


महाराणा हमीरसिहजी केवछ ४ सांछों तक राज्य कर संवत्‌ १८३४ में स्वर्गंवासी हुए । आपके जीवन का में 
ऐसी कोई विशेष उल्लेखनीय घटना घटित न हुई । 


रा हजार हजार सौगन है तू माठचीराखी है 


महाराणा हमीरसिंहजी के पश्चात्‌ महाराणा भीससिंहजी उद्यपुर के राज्यासन पर आरूद़ हुए । 
उसी समय की बात है कि रामपुरा के चन्द्राव्तों को सेहता अगरचन्दुजी ने अपने यहाँ पर शरण दी | इस 
पटना से चन्द्रावर्तों के विरोधी ग्वालियर के सिंधिया को बड़ा क्रोधष आया और उसने छूखाजी तथा 
भख्वाजी के सेनापतित्व में मेहता अगरचन्दजी को परास्त करने के लिए एक गत तह लिनानमल ते, जूते 
सेना का मेवाड़ की सेना के साथ घमासान युद्ध हुआ और अंत में मेहता अगरचन्दजी की ही विजय हुईं । 
इसी प्रकार की औौर कई घरेल, लड़ाइयों में मेहता अगर चन्दुजी ने हमेशा अपने स्वामी सशराणा भींससिंह का 
पक्ष लिया और भाजीवन तक वे बड़ी वीरता से युद्ध करते रहे । 
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मेहता अगरचंदजी बड़े चीर और रणकुशल व्यक्ति ही नहीं थे वरन्‌ एक अच्छे शासक भी थे । 
उन्होंने मेवाड़ के इस अशान्ति काल में मांडलगढ़ का शासन बढ़ी योग्यता से किया। आपने मांडलगढ़ 
निवासियों की सुविधा के लिये कई अच्छे २ काम किये तथा सेकड़ों बाहर के छोगों को लाकर बसाया। 
आपने वहाँ पर सागर और सागरी नामक दो बड़े २ जलाशय बनाये और किले की मरम्मत करवा कर उसे शत्रु 
के भय से सुरक्षित कर दिया । उदयपुर के तत्कालीन महाराणाजी ने भी आपकी यहुमूल्य सेवाओं से 
प्रसज् होकर आपको वहाँ की तलेंटी में जारुसवार नामक तालाब जागीरी में बख्शा । 
इसके बाद की घटना है कि शाहपुरा नरेश ने बलवा करके भेवाड़ राज्य के जहाजपुर जिले को 
अपने कब्जे में कर रिया। इस पर उदयपुर के महाराणाजी की आज्ञा लेकर मेहता अगरचन्दजी ने एक 
बहुत बड़ी सेना के साथ शाहपुरा के राजाघिराज पर आक्रमण कर दिया । इस चढ़ाई में शाहपुरा के महा- 
राजाधिराज तथा सेहता जगरचन्दुज्ञी के चीच घमासान छड़ाई हुईं। इस लड़ाई में भी मेहता अगरचन्दजी की 
विजय हुईं भर जहाजपुर का सारा परगना पुनः मेवाडू-राज्यान्तर्गत भागया । 
कहने का मतलब यह है कि मेहता अगरचन्दजी बढ़े वीर, रणकुशल तथा स्वामिभक्त व्यक्ति थे । 
भापके जीवन की प्रत्येक घटना में इन बातों का पूरा २ समावेश था। आप बड़े राजनीतिज्ञ तथा दूरदर्शी 
भी थे। अपने अपने अन्तिम समय में अपने वंशजों के लिए उपदेशों का एुक बहुमूल्य संग्रह लिखा जो 
भाज भी आपके वंदर्जो के पस है और जिससे आपकी राजनीतिकृता और विद्त्ता का गददरा परिचय 
मिलता है। 
जहाजपुर की लड़ाई में घायल हो जाने से मेहता अगरचन्दुजी का स्वगंवास सम्बत्‌ १4५७ की 
भसाद कृष्णा चतुदंशी को हो गया। आपके स्वर्गवास से महाराणा भीमसिंहजी को बहुत दुःख हुआ। 
आपने इनके कामदार मौजीरामजी के पास मातमपुरसी के लिये एक कागज सेजा, जिस की नकल नीचे 
दी जा रही हैः-- 
सिद्धश्नी मोजीरामजी महता जोंग अग्रेच भेहताजी श्रीशिवशरण हुआ श्रीजी म्हांथी 
घणी बुरी कीधी, रहांके ते श्री दाजी राज श्री बाई आज देवलेक हुआ है बारें कांचे कँवर 
पे! हो थरे तो हूँ हूँ से कई फिकर करे मती मनख होझुँ ते थरे। जतन ही करूँ घणी 
कांई लिझूँ लिख्ये। न जाय सारी बुत हिम्मत थी काम कीजे नराई मत लाजजे। रावण बुदी ५ 
सेमदार ह 
उपरोक्त सारे विवरण से सेहता अगरचन्दजी की राजनीति कुशलता, और मद्दाराणा को उनपर 
भगाधघ विश्वास बहुत आसानी से प्रकट हो जाता है । ऐसे कठिन समय में इतनी बुद्धिमानी के साथ सारे 
<३ 
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शज्य की जिम्मेवारी को ग्रहण करंके उसे अन्त तक निभा छे जाने के उदाहरण इतिहास .में बहुत कम 
'मिलते हैं । 


4 


मोतारामजी वोलिया 


महाराणा अरिसिंहजी के समय में ओसवाल जाति के बोल्या वंश के साहा मोतीरामजी भी प्रधान 
रहे । ये सुप्रसिद्ध रंगाजी के वंशज थे, जो कि महाराणा अमरसिंहजी ( बड़े ) और कर्णसिहजी के समय में 
प्रधान के पद पर रहे थे, इन्हीं रंगाजी ने बादशाह जहाँगीर और अमरसिंहजी के बीच समझोता करवाकर 
मेवाड्‌ से बादशाही थाना उठवाया था। महाराणा साहब ने इनकी सेवाओं से प्रसन्न होकर हाथी पालकी 
का सम्मान और चार गाँव की जागीर ( मेवदा, काणोली, मानपुरा भी जामुणियों ) का पद्दा इन्हें वक्षा था । 
उदयपुर की सुप्रसिद्ध घूसटा वाली हवेली आपने ही बनवाई थी ।' 

प्रधान मोतीरामजी भी इस वंश में बड़े सुप्रसिद्ध पुरुष हुए। आपको भी महाराणा साहब से 
'कई रुक प्राप्त हुए। आपके भाई मौजीरामजी भी महाराणा साहब की आज्ञा से जावद, गोड़वाड़, चित्तौड़, 
इम्भलगढ़ू, माँडलगढ़ इत्यादि कई स्थानों पर सेना लेकर दुश्मनों से लड़ने गये थे । आपके कार्य्यों से 
-महाराणा साहब ने प्रसन्न होकर कई खास रुक्‍्के ब्ते थे उनमें से एक की नकछ नीचे दी जा रही है--- 

श्री रामोजयति ह 


श्री गणेश प्रसादातु श्री एकलिंग प्रंसादातु 
" भाले का निशान 
. सही 
स्व॒ति श्री उदयपुर सुथाने महाजघिरिाज महाराणा श्रीअरसिंहजी आदेशातु साह 
मोजोराम कस्य ९ अप्ने गोड़वाड़ तोहे सावधरमी जाणे मलाई है।''****** “**एका एक नकस 


ऊपर खपजे”'***(बंगेरा) संमत १८२६ वर्षे चैत सुदी ६ भोमेर 
इसी पत्र के हासिये पर खास श्री हस्ताक्षरों से लिखा हुआ है। 

तुं खात्र जम्ता बंदगी कीजे थारी कोई सांची क्ूठी केगा तो तार काडया 
'बिना ओलस्वों दुए ते| स्हाने श्री एकलिंगजी री आण कदी मन में संदे लंबे मत ने थने परगणो 
गोड़बाड़ रो मलाव्यो है से| सावघरमी व्वे जणा ने दिललासा दिजे न बंदगी में कसर राखे 
जोन सजा दौजे रहारे हुकम है तु यए जाएंजे से| हूं ते! तरे उसे| हूं खरचो लांगे जी रो कई 

* * विचार राझे मत'****“थारी दाय आजे .जीने तो दीजे ने द।य आबे जीरे उसे लीजे 
दे 
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शाह मोतीरामजी के पश्चात्‌ उनके पुत्र एकलिंगदासजी कैयल १८ बर्ष की वय में प्रधान बनाये 
गये । सगर आपको उच्र बहुत कम होने से प्रधान का काम आपके काका सद्दा सौजीरामजी देखते रहे। 
सगर जब इनका सौीं स्वर्गेवास हो गया तो एकलिंगजी ने प्रधान के पद से इस्तिफ़ा दे दिया। महाराणा 
साहय की आप पर भी बहुत कृपा रही । आपको कई वार फोरम लेकर भिन्न २ स्थानों पर युद्ध करने के लिये 
जाना पड़ा था। आप बहादुर एवम्‌ चीर प्रकृति के पुरुष थे । 


महाराणा भीमतिंह और श्रोसवाल मुत्मुद्द 








सोमचेद गाँधी--सन्त्‌ १७६८ भें उदयपुर के राज्य सिंहासन को महाराणा भीमसिंहजी (द्वितीय) 
सुशोभित कर रहे थे । इनके राजत्व काल में मेत्राइ की बहुत सी भूमि दूसरों के अधिकार में जाजुकी 
थी। बहुत से सरदार राज्य से बागी हो गये थे। खजाना एक दम खाली हो गया था। यहाँ तक 
कि रए्य प्रबन्ध का साधारण खर्च चंछाना भी मुश्किल हो रहा था । ऐसी परिस्थिति में सोमजी गाँधी जनानी 
व्योदी पर काम कर रहे थे । थे सोमजी भोसवारू जाति के गांधी भौन्नीय सज्जन थे। ये बढ़े वृद्धि: 
मान, कुशाग्र बुद्धि एवम समय सूचक व्यक्ति ये।.. 


यह हम ऊपर लिख चुके हैं कि सेवाड का खजागा खाली हो गया था । जब कभी महाराणा 
को हच्य की भावश्यकता होती तो उन्हें तत्कालीन चूंडावत सरदार रावत भीससिंहजी वगैरह. का मुंह 
ताकना पड़ता था। इच भीमसिहजी ने सत्र प्रकार से महाराणा को अपने वश कर रखा था । एक 
समय का जिक्र है राजमाता ने इन्हीं चूंडावत सरदार से महाराणा के जन्म दिन की खुझी में उत्सव मनाने 
के लिये रुपयों की आवश्यकता बतलाई । मगर चूंडावत वड़े चालक थे। उन्होंने रुपया देने में दाल्म 
दल कर दी । इससे राजमाता बहुत अम्रसन्न हुई'। ऐसे ही अवसर को उपयुक्त जान सोमजी गांधी ने 
रासप्यारी नासक एक स्त्री के द्वारा राजमाता से अर्ज करवाई कि यदि आप मुझे प्रधान बनाई तो मैं रुपयों 
का अवन्ध कर सकता हूँ। कहना न होगा कि राजसाता ह्वारा सोमजी प्रधान बना दिये गये । 


सोमजी वढ़े काय्यकुशल और योग्य व्यक्ति थे । सब से प्रथम उन्होंने सेवाद की पतनावस्था 

के कारणों को सोचा। उन्होंने सोचा कि जब तक भेवाड़ी सरदारों के आपसी सनमुठाव व बैमनस्थ को ने 

सिदाया जायगा, तव तक सेवाड़ का इस प्रकार की शोचनीय दशा से उद्धार पाना कठिनहै। अतएव 

उन्होंने अपने विचारों को कार्य्य रूप में परिणित करने के लिये शक्तावत्तों से मे जोल बढ़ाया और इनकी 

सहायता ले कुछ रुपये एकत्रित कर राजमात्ता के पास भेजें। जब यह बात रावत भीमसिंइजी ने सुनी 
८४३ 
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तो उन्हें बहुत बुरा लूगा । वे भव हमेशा इसी चिन्ता में रहने छंगे कि किस प्रकार सोसजी गांधी का कंटक 
मार्ग से दूर हो । 

इधर प्रधान सोमजी गांधी ने राजमाता हारा कई बिगड़े सरदारों को खिहत व सरोपाव 
दिलिवा कर उन्हें वद्व में करने की कोशिश की । साथ ही भिंडर के स्वासी शक्तावत मोहकमर्सिहजी के 
पास जो करीब २० बषों से राज्य-चंद के विरुद्ध हो रहे थे, महाराणा को भेजकर उन्हें सम्मान सहित डदय- 
पुर बुलवाये । इसी प्रकार रामप्यारी को सहूस्बर भेजकर रावत भीमससिंहजी को जो शक्तावर्तों का जोर हो 
जाने के कारण उदयपुर छोड़ कर चले गये थे वापस उदयपुर निमंत्रित किया, क्योंकि उन्हें मेवाड़ राज्य 
से मरहों को भगाना था । उपरोक्त काम कर लेने के पदचात्‌ इन्होंने जयपुर और जोधपुर के महा- 
राजाओं को भी मरहठों के विरुद्ध खड़ा किया । इस ,प्रकार कारय्य कर उन्होंने राजपुताने में मरहठों के 
खिलाफ एक बहुत बड़ा वातावरण पेदा कर दिया । 

चूंडावत सरदार रावत भीमसिंहजी ने यद्यपि ऊपरी तौर पर सोसजी गांधी वगैरह से सेल कर 
ढिया था मगर उनके दिल में हमेशा सोमजी से बदला लेने की प्रवृत्ति उत्तरोचर बढ़ती ही गईं । उन्होंने इसी 
बीच और भी कुछ सरदारों को अपनी ओर मिछा लिया। अन्त में एक दिन जब कि सोमजी महलों में 
थे तब कुराबढ़ के रावत अर्जुनसिंह और चांवड़ के रावत सरदारसिंह दोनों व्यक्ति भी महलों में पहुँचे । 
बहां जाकर उन्होंने सलाह करने के बहाने से सोमजी को. अपने पास बुलवाया और यह पूछते हुए कि 
तुस्हें हमारी जागीरें जप्त करने का साहस किस प्रकार हुआ” इन दोनों सरदारों ने उचकी छाती में कारें 
भोंक दीं। तत्काऊ रक्त का फब्वारा निकछ पड़ा और दूरदर्शी, राजनीतिज्ञ और काय्य कुशल सोमजी का 
वहीं अन्त हो गया । महाराणा साहब के कहने से इनका दाह संस्कार पिछोछा की बड़ी पाल पर किया गया 
जहां आज भी उनके स्मारक स्वरूप एक छन्नी वनी हुई है । 

प्रधान सोमजी के पश्चात्‌ महाराणाजी ने इनके छोटे भाई संतीदासजी तथा शिवदासजी को 
कप्शः अधान एवम्‌ सहायक बनाए । ये दोनों अपने भाई का बदला लेने के लिग्रे कोशिश करने लगे । 
उन्होंने सिंडर के सरदार मोहकम्सिंहजी की सहायता से सेना एकश्रित की और चित्तौड़ की ओर प्रस्थान 
किया। इस समाचार को सुनते ही उघर से भी कुरावड़ के रावत अजुनसिंहजी की अधीनता में चूण्डाचत्त 
सरदारों की एक सेना मुकाबला करने के लिये रास्ते में आ मिली । अकोला नासक स्थान पर दोनों ओर 
को सेना सें घमासान युद्ध हुआ। प्रधान सतीद[सजी विजयी हुए। रावत अजुनसिह रण-क्षेत्र छोड़कर 
भाग गये और सतीदापजी ने अपने भाई के हत्यारे को मारडाछझा । इस प्रकार इन घीर बन्धुओंने धोखा 
करने वालों के साथ युद्ध कर अपने भाई का बदला चुका लिया । 

<्छ 


श्रौसवाल जाति का इतिहास 
मेहता मालदासजी 


मेहता मालदासजी भोसवाऊ समाज के शिश्षोदिया गौत्र के सज्जन थे । ये बढ़े चीर और परा- 
क्रमी थे। महाराणा भीमसिंहजी के समय में सारे राजपुताने में मरहहों का बहुत प्रावल्य हो रहा था । 
इसी समय में सोम नी गाँधी महाराणा के प्रधान थे। उन्होंने मरहद्*ों को अपने देश से निकालने के लिये 
कई उपाय सोचे । अन्त में, जब सं० १९४४ में छालसोट नामक स्थान पर जयपुर और जोधपुर की सेना 
द्वारा मरहटदे पराजित हो चुके, तब उक्त अवसर को ठीक समझ कर सोमजी ने मेहता मालदासजी को कोटा 
एवम्‌ मेवाड़ की संयुक्त सेना का सेनापति बनाकर सरहह्ोों पर हसछा करने के लिये भेजा । 

वीर सेवापति सालदास वड़े उत्साह से दोनों सेनाओं का नेतृत्व अहण कर उदयपुर से रवाना 
हुए। रास्ते में आने चाके आम निम्बाहेड़ा, नकुम्प, जीरण आदि स्थानों पर अधिकार करते हुए भाप जावद 
नामक स्थान पर पहुँचे, जहाँ कि सदाशिवराव नामक सरहद सेनापति झुकाबछा करने के लिये पहले ही 
से तैयार बैठा था। कुछ दिनों तक दोनों मोर को सेना में सुकाविका हुआ । अन्त में सदाशिवराव कुछ 
शर्तों के साथ शहर छोड़कर चला गया। इस प्रकार सेहताजी के अयत्न से उनके ही सेनापतित्व में मेवाड़ी 
सेना ने सरहठ्ठी सेना पर विजय आप की । ॥ 

कहना न होगा कि उपरोक्त समाचार विद्युत वेग से राजमाता देवी श्री अहल्यावाई के पास 
पहुँचा उन्होंने शीघ्र ही घुछाजी सिंधिया एवम्‌ श्रीनाहे नामक दो व्यक्तियों की अधीनता में अपने ७००० 
सवार सदाशिवराव की सहायतार्थ भेजे । यह सेना कुछ समय तक संदुसोर सें 5हर कर सेव(डु की और 
बढ़ी । उधर महाराणा ने भी मुकाबला करने के लिये मेहता मानदास की अधीनता में सादड़ी के सुल्तान- 
सिंह, देलवाड़े के कल्याणसिह, कानोड़्‌ के रावत जाल्सि्सिंह, सनवाड़ के बावा दौलतसिंह आदि राजपूत 
सरदारों तथा सादिक, पूँजू वगैरह सिंधियों को अपनी २ सेना सहित मरहद्दों के मुकाबले के डिये 
रवाना किया । 

वि० सं० १८४४ के माघ मास में दोनों ओर की सेना का हरकियाखाऊू नामक स्थान पर झुकावला 
हुआ । दोनों ओर के वीर अपनी वोरता और वहादुरी का परिचय देने लगे । इस युद्ध में मेदाड के सन्त्री 
भेहता मालदासजी, बाबा दौलतसिंहजी के छोटे आता छुशलसिहजी आदि अनेक दीर राजपूत सरदार एवम्‌ 
पूँजू आदि सिंधी छोग वीरता से छड अपने स्वामी के लिये, अपने अपूर्व बीरत्व का परिचय दे, वीर गति 
को प्राप्त हुए । 

कर्नल दाड साहब ने सेहता मालदासजी के लिये एनान्स आफ मेवाड़ नामक अन्य में एक स्थान 
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पर छिखा है कि “मालदास मेहता प्रधान थे और उनके डिप्टी मौजीराम थे । ये दोनों चुद्धिमांव और 
बीर थे ।” "४४१45 रण ए8 जी ए्रष्माश' जाति 'ैक्षएएा। 88 ॥8 ण५, 0000 
7060 07 0० बएते काशएरुए” इत्यादि ।. ः 


महता देवीचन्द्जी 


मेहता अगरचन्दजी के बाद उनके बड़े पुत्र देवीचन्दजी मेचाड़ राज्य के प्रधान सनन्‍्त्री ( /778 
)॥४88/ ) के पद पर अधिष्ठित हुए। पर कुछ ही वर्षों वाद जब उन्होंने देखा कि मेवाड़ाधिपति 
राज्य भौर प्रजाहित कार्यों में उनकी सलाह पर ध्यान नहीं देते हैं तो वे अपने प्रधान मन्त्री के पद से 
अछग हो गये । इतना ही नहीं उन्होंने प्रधान मनन्‍्त्री का पद स्त्रीकार न करने की भी सोगन्ध खा छी । 

मेहता देवीचन्द्‌ जी के काय्य काल में किसी दुवाब के कारण मेंवाड़ के महाराणा भीमसिंह 
जी ने सुप्रसिद झाला जाल्मििंहजी को सांडलगढ़ का किछा प्रदान कर दिया और इस सस्बन्ध में महा- 
राणा ने मेहता देवीचन्दजी को एक पत्र लिखा, जिसका भाव यह है “पम्रांडलगढु का किछा खालसा तथा 
जागीर के सव गाँवों समेत जाल्सिसिंह को दे दिया गया है. सो वे सब उसके सुपुर्द कर देना और तू हजूर 
में हाजिर होना । तेरी जागीर, गाँव कूजा, खेत भादि पर तू अपना अमल रखना। तेरे घरवार के 
सम्बन्ध में हम तब हुक्म देंगे जब तू जालिमसिंह के साथ हुजूर में हाजिर होग। । यह परवाना सस्वत १८५९ 
के भादवा सुदी ८ बुधवार के दिन श्री मुख की परवानगी से जाहिर हुआ है। 

जब देवीचन्दुजी ने यह परवाना देखा तो वे बड़े असमंजस में पड़ गये । जालिमसिंहजी के 
साथ यद्यपि उनका बड़ा ही मेत्री पूर्ण सम्बन्ध था, पर इससे भी अधिक मेवाड़ के द्वित पर उनका सारा 
ध्यान छगा हुआ था। इसलिये उन्होंने किसी बहाने से दारूमहूल कर झ्ाऊा। को किछा न सौंपा। इस पर 
फिर महाराणा भीमसिंहजी ने उक्त मेहताजी को जोरदार पत्र लिखा, वह इस प्रकार हैः--- 

स्वस्ती श्री मेहता देदीचन्दजी अपरंच परगणो माोडलगढ़ किला खालसा जागीर 
सुदी| जलिमसिंहजी साला है बगशे जणी में अमल करवारे परवाने। थरे नाम भी लिख 
दिये। परन्तु थे अणा से अमल्ल करायो नहीं और लड़दाने तयार हुआ से! म्हारा जीव को 
भल्तो मद और श्यप्म खौर होदे तो लख्य| मुजद अणारो अमर कराय दौजे। झब आगी काड़ी 
है ते म्हारा हरांमखौर हेता संवत्‌ १८५६ आसोज बुदी १४ मैमे 

जब इस दूसरे पत्र पर भी देवीचन्दजी ने ध्यान नहीं दिया, तब महाराणा साहब ने एक तीसरा 
पत्र भऔौर लिखा । पर देवीचन्दुजी जानते थे कि मॉडलगढ़ का किला मेवाड़ में सैनिक दृष्टि से बढ़े महत्व 
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की चीज़ है। अतएव उन्होंने तीसरे पत्र से भी किछा सौंपना ठीक नहीं समझा | इस पर झाला जाहिमिसिंद 
ने जबदस्ती से किले पर अधिकार करने का निईचय किग्रा । उन्होंने मॉडलगद से १८ सीऊछ की दूरी पर 
लुहृण्डी स्थान पर एक नया किछा बनाना झुरू किया और थे मॉइलगढ़ को हस्तगत करने की युक्ति सोचने 
छगे । इतना ही नहीं प्वाछाजी ने मेवाइ के तीन गाँवों पर अधिकार भी कर लिया | जब यद्द खबर देवी- 
घन्दुजी को छगी तो उन्होंने ज्ञाला पर फौजी चढ़ाई करके उन्हें भगा दिया । कहने को आवश्यकत्ता नहीं कि 
एक ओोसवार वीर तथा मुत्सद्दी की कारगुजारी ने एक जबर्दस्त शत्रु के पंजे से मेवाद राज्य की रक्षा की । 
जब यह खबर महाराणा साहब के पास पहुँची तो वे सेहता देवीचन्दजी पर बड़े ही प्रसन्न हुए। 
उन्होंने मेहताजी को फिर से दीवानगी पर प्रतिष्ठित करने को कद्दा, पर मेद्दताजी अपनी पूर्व प्रतिज्ञा से दलना 
नहीं चाहते थे | इसलिये उन्होंने प्रधानमन्त्री का पद स्वीकार करने में अपनी अससर्थता दिखलाई। हाँ, इस 
पद के छिये उन्होंने मेहता रासमसिंहजी का नास सूचित किया। महाराणा साहब ने यह बात स्वीकार 
करछी । मेहता रामसिंहजी को दीवान का उध्चपद प्रदान कर दिया गया । देवीचन्दजी सुप्रीमकौन्सिलर 
( प्रधान सलाहकार ) का काम करने लगे । 
इसी समय कई बाहरी झ्गड़ों के कारण देवीचन्दुजी ने यह मुनासिय समझा कि मेवाद राज्य का 
प्रिट्शि सरकार के साथ मेत्री सम्बन्ध हो जाय तो अच्छा है। कहने की आवश्यकता नहीं कि सेवाद राज्य 
भौर:विटिश सरकार के बीच एक सुलह नासा हो गया । इसके बाद जब कर्नेल टॉँढ साहब उदयपुर भाये, तब 
वे देवीचन्दुजी से बहुत प्रसन्न हुए और महाराणा से कहकर उनकी जागीर उन्हें दिलवा दी । कहने का तात्पये 
यह है कि मेहता देवीचन्दुजी बढ़े वीर, रणकुशल और शासन कुशल व्यक्ति थे । 


मेहता रामासंहजी 





मेहता देवीचन्दुजी के बाद उदयपुर के दीवान पद को सेहता रामसिंहजी ने सुझोमित किया। 
रामसिंहजी काय्ये दक्ष, छुछ्िशाली और स्वामि भक्त थे। अपने कार्यों से इन्होंने मेवाद में अच्छी 
ख्याति प्राप्ति की । इन के गुणों पर रीक्षकर विक्रम संवत्‌ १८७५७ में महाराणा भीमसिंदजी ने उन्हें बदनोर 
जिले का भरना गाँव जागीर में प्रदान किया । उस ससय भेवाड का शासन प्रवन्ध सहाराणा और अंग्रेज 
सरकार दोनों के हाथ में था महाराणा की ओर से कासदार और बिटिश गवर्नसेण्ट की तरफ से उपरासी 
नियुक्त रहते थे । इस द्वेंध शासन से तंग आकर मेवाड़ की प्रजा ने ब्रिटिय गवर्नसेंट से शिकायत की तब 


॥ ०4 ६०० ६३% ही के ६४ 
ि० स॒॑० ३८4१ में सेवाड़ के तत्कालीन पोलिटिकाक एजेंट कप्तान कॉव ने शियाल घालण्डिया की जगह 
सेहता रामसिद को प्रधान पद्‌ पर नियुक्त किया । 
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उक्त कप्तान तथा रामसिंहजी के सुप्रबन्ध से मेवाड़ राज्य की बिगड़ी हुईं आर्थिक दशा कुछ सुधर' 
गईं और धरिटिश गवर्नमेंट के चढ़े हुए खिराज में से ४७००००० रुपये तथा अन्य छोटे बड़े कर्ज अदा कर दिये 
गये । रामसिंदजी की कारगुजारी से प्रसन्न होकर महाराणा ने इन्हें विक्रम संचत्‌ १८५३ में जयनगर, 
कंकरोल, दोलतपुरा और बलधरखा नामक चार गाँव जागीर में चक्षे। महाराणा जवानसिंहजी की गद्दीन- 
शीनी के बाद फिजूल खर्ची की बजह से राज्य की आय घटगई जौर खिराज के ७००००० रुपये चढ़ गये । 
इसी समय महाराणा को किसी ने यह संदेह दिछा दिया कि रामसिंहजी प्रतिवर्ष बचत के शुक छाख रुपये 
हजम फर जाते हैं। इस पर महाराणा ने मेहता रामसिंहजी को अलग कर मेहता शेरसिंहजी को उनके 
स्थान पर नियुक्त किया | मगर जब उनसे भी खर्च पर नियंत्रण न हुआ तो वापस महाराणा ने रामसिंहजी 
को अपना प्रधान बनाया । इस बार उन्होंने पोलिटिकट एजंट से लिखा पढ़ी करके २ राख रुपये जो जिटिश 
सरकार की ओर से मेवाड़ के पहाड़ी प्रदेशों के प्रबन्ध के लिए महाराणा को मिले तथा एजंट के निर्देश के 
अनुसार खर्च हुए थे माफ करवा दिये और चढ़ा हुआ खिराज भी चुका दिया। इससे इनकी बड़ी नेकनामी 
हुईं और महाराणा ने इन्हें सिरोपाव जादि देकर सम्मानित किया । 


रॉजपूताने के तत्कालीन पोलिटिकर एंजंट कप्तान काव का रामसिंहजी पर बड़ा विश्वास था। वे 
जब तक रहे तब तक रामसिंहजी अपने शन्मुओं के पडयंत्र के बीच भी बराबर अपने पद पर बने रहे । कप्तान 
काँव के जाने के बाद रामसिंहजी के शच्चुओं का दाव चर गया और उन्हें अपने पद्‌ से इस्तीफा देना पड़ा । 
कप्तान कॉव रामसिंहजी की कार्य्य कुशछत से भरी-भाँति परिचित था। इसलिये उसने कलूकत्ते से रामसिंह 
जी के अच्छे कारों की याद दिछाते हुए महाराणा से डनकी मान मर्य्यादा के रक्षा करने की सिफारिश की । 


मेहता रामसिंहजी वड़े राजनीतिज्ञ और गहरे विचारों के व्यक्ति थे। रियासत के भीतरी कार्य्यों 
में उनका मस्तिष्क अच्छा चछाता था। महाराणा सीससिंहजी के समय से महाराणा और सरदारों के बीच 
उहूँद और चाकरी के लिए झवड़ा चछा आरहा था, उसे मिटाने के लिए वि० सं० १८८४ में मेवाड़ के 
तत्कालीन पोलिटिकल एजंट कप्तान कॉव ने मेहता रामसिंहजी सलाह से एक कौछ नासा तय्यार किया । मगर 
उच्च समय उस पर दोनों पक्षों में से किसी के हस्ताक्षर न हो सके । तब रामसिंहजी ने वि० सं० ३८९६ 
सें मेजर राबिन्सन से कहकर नया कोलनासा करवाया। इन्हों रामसिहजी के उद्योग से वि० सं० १८१७ से 
भीलों की सेना संगठित किये जानें का कार्य्य आरस्भ हुआ। वि० से १९०३ में महाराणा को यह संदेह हुआ 
एकपड्यन्त्र वागौर के महाराज शेरजिंहजी के पुत्र शादूछ॒क्षिद्द की अध्यक्षता में उनको जहर दिलाने के लिये 
रचा जा रहा है जिसमें रामसिंह भी शामिल है। यह सुनते ही रामसिंहजी मेवादू छोड़ कर अजमेर चढ़े 
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आये। उदयपुर से चले भाने पर उनकी सारी जञायदाद जप्त कर छी गई भोर इनके बाल बच्चों को 
भी वहाँ से निकारू दिया गया। | 

जब बीकानेर के तत्कालीन महाराजा सरदारसिंहजी को यह वात मालूम हुई तब उन्होंने राम- 
सिंहजी से वीकामेर आने के लिये बहुत आग्रह किया । मगर रामसिंहजी ने महाराजा को धन्यवाद देते 
हुए लिखा कि महाराणाजी को सेरी सेवाओं का पूरा ध्यान है, वे मेरे शत्रुओं द्वारा झड़ी खबर फैलाने से 
सुझ्न पर इस समय अप्रसन्न हैं, तो भी कसी न कभी उनकी अप्रन्नता दूर होगी और वे झुझे फिर से अवश्य 
बुलावेंगे ।, इससे राससिंहजी की स्वासिभक्ति का गहरा -परिचय मिछता है । 

जब यह वात महाराणा सरूपसिंहजी को मालूम हुई तब उन्होने मेहता रामसिंदजी को 
पीछा घुलाया सगर उतके प्रथम ही सेहताजी का स्वगंवास हो गया। ; 

मेहता रामसिंहजी को महाराणाजी की तरफ से तथा पोछिटिकछ एजेंट कप्तान कॉव और- 

शविन्सन की तरफ से कई रुके और परवाने मिले थे, जो हम इनकी फेमिली-हिस्टी के साथ देने का 

प्रयत्न करेंगे । 


मेहता शेरतिंहजी 





सेहता शेरसिंहजी अगरचन्दुजी के तीसरे पुन्न सीतारासमजी के पुत्र थे। आप भी मेहता 
रामसिंदजी के समकालीन थे। जब मेहता रामस्िहजी पर महाराणा की .नाराजी होती थी तब मेवाड़ 
के दीवान आप नियुक्त किये जाते थे और जब आप से महाराणा अग्रसन्न हो जाते थे तब महाराणा मेहता 
रामसिंदजी को अपना दीवान बना लिया करते थे । इस प्रकार करीब तीन चार बार बारी २ से आप 
दीवान बनाये गये । जाप बड़े ईमानदार और सच्चे पुरुष थे। मगर ऐसा कहा जाता है, कि प्रवन्ध 
कुशछता की आप में कुछ कम्मी थी, जिससे शाप्त॒न-कार्य्य में आप को विशेष सफ़्ठतता न हुईं। फिर भी 
जापने उदयपुर राज्य की बहुत सेवाएँ की । आपने कई लड़ाइयों में भी बड़ी वीरतापूवेक भाय लिया। इन 
सब का चर्णन हम आगे चल फर इनके परिवार के इतिहास सें करेंगे । 


सेठ जोरावरमलजी वापना 


उदयघुर के ओसवाल सुत्पुद्दियों में सेठ जोराचरमरूजी बापना को जाम भी अत्यन्त महत्वपूर्ण 
है। ययपि आप ध्यापारी लाइन के पुरुष थे फिर भी राजकीय वातावरण पर आपका और आपके बड़े आता 
श्षी बदादुरसऊजी बापना का बहुत अच्छा प्रभाव था । 


५० 


राजनेतिक और सैनिक महत्व 


जिस समय अंगरेज छोग राजस्थान में रोजपूत राजाओं के साथ मेत्री स्थापित करने के प्रयत्न, में 
छगे हुये थे उस समय सेठ वहादुरमऊूजी और ,जोरावरमछजी बापना का बीकानेर, _ जोधपुर, नैसल्मेर, 
उदयपुर, इन्दौर इत्यादि रियासतों पर अच्छा प्रभाव था । इसलिए ब्रिटिश सरकार के साथ इन रजचाड़ों का 
सैन्नी सम्बन्ध स्थापित करवाने में आपने बहत मद॒द दी । खास कर इन्दौर राज्य के कई महत्वपूर्ण कारय्यों 
में जोरावरसलजी का बहुत हाथ ९हा। ब्रिटिश गवर्नसेण्ट और रियासत के बीच जो अहदनासे हुए उनमें 
केईं मुश्किछ बातों को हल करने में आपने बड़ी सहायताएं कीं । 

सन्‌ १८१८ ई० में कनेछ टॉड राजपूताने के पोलिटिकछ एजण्ट होकर उदयपुर गये । उस समय 
मेवाड़ की आर्थिक दशा बहुत खराब हो रही थी ऐसी विकट स्थिति में कनछ टॉड ने महाराणा भीमसिंहजी 
को सलाह दी कि सेठ जोरावरमछज़ी ने इन्दौर की हारूत सुधारने में रियासत को बहुत मद॒द की है इसलिए ' 
यहाँ पर भी उनको बुलाया जाजे । इस पर महाराणा ने सेठ जोरावरमछूजी को अपने थहाँ आमंत्रित किया 
और अत्यन्त सम्मान के साथ कहा कि आप अपनी कोठी : को यहाँ स्थापित करें + महाराणा की आज्ञा 
को स्वीकार कर सेठ जोरावरमरूजीने डद्यपुर में अपनी कोठी स्थापित की, नये गाँव बसाये, किसानों को 
सहायताएँ दीं और चोर छुटेरों को दण्ड द्लिवाकर राज्य में शान्ति स्थापित की । इचकी इन बहुमूल्म सेवाओं 
से प्रसन्न होकर महाराणा ने उन्हें, पाछकी भौर छड़ी का सम्मान और “सेठ” की उपाधि बख्शी तथा 
बदनोर परगने का पारसौली म्राम भी जागीर में दिया। पोकछिटिकल एजेण्ट ने भी आपको प्रबन्ध कुशल 
देखकर अंग्रेजी .राज्य के खजाने का प्रबन्ध भी आपके सिपूर्द कर दिया । ५४ 

महाराणा स्वरूपसिंहजी के समय में रियासत पर बीस छाख रपये का कज हो गया था जिससे 
अधिकाँश सेठ जोरावरसछूजी का था, महाराणा ने आपके कज , का निपटारों करना चाहा । उनकी यह 
इच्छा देख सन्‌ १८४६ की १८ सा को सेठ जोरावरमरूजी ने महाराणा.को अपनी हवेली पर निमन्त्रित 
किया और जैसा महाराणा साहव ने चाहा उसी श्रकार कर्ज का फैसला कर लिया । इससे प्रसन्न होकर 
महाराणा साहब ने आपको कुण्डाल गाँव दिया तथा आपके पुत्र चान्द्णमरूजी को पारुकी और पौतच्र इन्द्रपाल 
जी को भूषण और सिरोपाव दिये । इन्हीं के भवुकरण पर दूसरे छेनदारों ने भीं महाराणा की इच्छाजुसार 
अपने कज का फैसछा कर लिया और इस प्रकार रियासत का सारी कर्ज सद्दज ही अदा हो गया इस उुद्धि 
मानी पु काय से आपकी बड़ी अशंसा हुई । 

इस प्रकार अपनी बुद्धिमानी, .राजनीतिज्ञता और व्यापार दूरदुर्शिता से सारे राजस्थान में लोक- 
प्रियता और नेकनामी श्राप्त कर सन्‌ १८७५३ की २६ फरवरी को आप स्वर्गवासी हुए ।# 





यार पल शत आला पाया कक आकर यकतक रात समन पाक कप पर ट पथ कज कफ अर करत जनक तप 
* इन्दौर के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर रा० वा० सिंरेमलजी वापना सी० आई० $० आपने ही बंशज हैं । 
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अऔसदाल जाति का इतिहास 
मेहता गोकुलचन्द्जी और कोठारी केशरीसिंहजी 


महाराणा सरूपसिंहजी ने मेहता शेरसिंहजी की जगह देचीचन्दजी के पौत्र मेहता गोकुछचन्दजी 
को अपना प्रधान बनाया । फिर उनके स्थान पर संवत्‌ १९१६ में कोठारी केशरीसिहजी को प्रधान बनाया । 
वि० संं० १९२० में मेत्राइ के पोलिटिकक एजंट ने मेवाड़ रीजेंसी कॉसिल को तोढ़ कर उसके स्थान पर 
“अहलियान श्री द्रवार राज्य सेवाढ” नाम की कचहरी स्थापित की और उसमें मेहता गोकुरूचन्दजी और 
पंडित छक्ष्मणराव को नियुक्त किया | वि० सं० १९२६ में कोठारी केशरीसिंहजी ने प्रधान पद से इस्तीफा 
दे दिया तो उनके स्थान पर महाराणा ने मेहता गोकुूचन्दुजी और पंडित लक्ष्मणराव को नियुक्त किया । 
इसी समय बड़ी रूपाहेली और छांविया वालों के बीच कुछ जमीन के बाद झ्षगढ़ा होकर छाई हुई, जिसमें 
छांविय वालों के भाई आदि मारे गये । उसके बदले में रूपाहेली का 'तसवारिया' गाँव छांविया चालों 
को दिलाना नि३चय हुआ; परन्तु रूपाहेली वालों ने महाराणा शम्सुसिहजी की वात न मानी, जिसपर 
गोकुरुचन्दूजी की अध्यक्षता में तसवारिया पर सेना भेजी गई | वि० सं० १९३१ में महाराणा शम्मुर्सिहजी 
ने मेहता गोकुलचन्दजी और सही वाके अजुनसिहजी को महकमा खास के काम पर नियुक्त किया । 
मेहता गोकुरूचन्दुजी इस कास को कुछ समय तक कर मॉँडलगढ़ चले गये और वहीं पर भाप 
स्वर्गंवासी हुए । 

कोठारी केशरीसिंहजी सब से प्रथम संवत्‌ $९०२ में रावछी दुकान (8080७ ऐश) के हाकिम 
नियुक्त किये गये । तदनंतर संवत्‌ १८७८ में आप महकमा दाण ( चुंगी ) के हाकिम हुए थे । महाराणा के 
'इशष्टदेव एकलिंगजी का मन्दिर-सम्बन्धी प्रवन्ध भी आपके सुपुर्द हुआ । आप महाराणाजी के सझाहकार भी 
रहे। आपकी इन सेवाओं से प्रसन्न होकर सहाराणाजी ने आपको नेतावहू नाम का गाँव जागीर में 
इनायत किया तथा स्वयं महाराणाजी ने आपकी हवेली पर पधार कर आपका सत्कार किया। त्तदनंतर 
जाप महाराणा के द्वारा सेवाड़ के प्रवान बनाए गये और बोरांव तथा पैरों सें पहिनने का सोने के लंगर भी 
आपको बक्षे गये । जिस समय महाराणा शम्झुसिंहजी की वाल्यावस्था में रीजेंसी कोंसिल स्थापित हुई थी 
उस समय आप भी उस कोंसिक के एक सदस्य थे तथा रेष्हेन्यू के काम का निरीक्षण करते थे । 

कोढारी केशरीसिहजी बड़े स्पष्टवक्ता एवं स्वामिभक्त महातुभाव थे। आपने रीजेंसी शॉंसिल 
के अन्दर रह कर मेवाड़ के हित के लिये कई कार्य किये । आपने कई समय कौंसिल के कार्यकत्ताओं को 
जागीरें-यह कह कर कि जागीरें देने का अधिकार महाराणाजी को है-देने से रोक दिया। इसी प्रशार के 
कई कारययों सें मेवाड़ के सरदारों के घोर विरोध का सामना करते हुए आपने सेवाड़ का बहुत बड़ा हित 
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क्रिया। कोठारी केशरीसिंहजी पर इसके कारण बहुत से सेंवाड के सरदार अग्रसन्न हो गये और वे उन्हें 
किसी भी प्रकार से निकालने का उपाय सोचने रंगे । अन्त में तत्कालीन पोलिटिकल एजण्ट के पास कुछ 
संरदार पहुँचे और कोठारी केशरीसिंहजी पर २ ' छाख रुपये के गबन का अपराध लादकर मेवाड़ से उसे 
निकालने के लिये उकसाया । पोछिटिकल एजण्ट ने बिना जाँच किये ही इस कथन पर विश्वास कर लिया 
ओर उन्हें पद्च्युत कर मेवाड़ राज्य से निकाछ दिया। मगर महाराणा को कोठारी केसरीसिंहजी की 
स्वामिभक्ति पर पूरा विश्वास था, अतः उन्होंने इस झँठे दोष की पूरी जाँच की तथा निर्दोप सिद्ध होने 
पर कोठारी केप्तरीसिंहजी को बड़े आदर के साथ वापिस बुलाकर उदयपुर का दीवान बनाया। . 

वि० संचत १९२५ में जब भेवाद में वड भारी हुर्भिक्ष पड़ा तब आपने प्रजा हित के लिए 
राज्य के बड़े बढ़े साहूकारों से मिलकर घान्य वगैरह की योग्य व्यवस्था करदी थी, कोठारी केसरीसिंहजी के 
इस कार्य से बहुत-सी प्रजा आप पर बड़ी असन्न हो गई थी । तदुनंतर वि० सं० १९२६ में आपने 
प्रधानगी के पद से इस्तीफा दे दिया | . ह 

कोठारी केसरीसिंहजी बड़े स्पष्ट वक्ता, अनुभवी, स्वामिभकक्‍्त, प्रबन्ध-कुशलू तथा चीर पुरुष थे । 
आप अपने इन गुर्णों के कारण ही अपने बहुत से शत्रुओं के बीच राज्यकारय करते रहे तथा महाराणा और 
प्रजा के हितैषी बने रहे । महाराणाजी भी आपका विशेष सत्कार करते थे। साथ ही महत्व के कामों में 
भापकी सलाह ले लिया करते थे। यह हम ऊपर लिख चुके हैं कि आप बड़े प्रबन्ध-कुशछ भी थे । 
एक समय महाराणा ने अपने निरीक्षण में अछूग अछूग विभागों की व्यवस्था की और किसानों 
से अन्न का हिस्सा लेना बन्दकर ठेके के तौर पर नगद रुपया लेना चाहा। महाराणा के इस सुधारकार्य्य 
को कार्यान्वित करने के लिए कोई योग्य आदसी न मिला । तब आपने अपने विश्वसनीय स्वामिसक्त 
कोटारी केसरीसिंहजी को इसके प्रबन्ध का -कार्य्य सौंपा जिसे आपने बड़ी थोग्यत्ता से संचालित किया। 
आपने उन सब विभागों का प्रवन्ध इतने सुचारु रूप से करके दिखला दिया कि आपका स्थापित किया हुआ 
प्रबन्ध आपकी झूत्यु के बहुत समय बाद तक बराबर चलता रहा ।. आपकी सेवाओं से महाराणाजी बड़े 
प्रसन्न हुए और आपका बहुत सत्कार किया। जब आप बीमार पड़े तब महाराणाजी स्वय॑ आपके घर पर 
पधारे और आपको पूर्णरूप से सांख्ना दी। इस प्रकार आप वि० सं० १९२८ में स्वर्गवासी हुए। 


'कोठारी छगनलालजी रा 





कोठारी केशरीसिंहजी के बड़े भाई कोठारी छगनझालजी भी बड़े हो प्रतिभाशाली तथा स्वासि 
कक मे कर 
भक्त मद्ाचुभाव थे। आपने संवत्‌ १९०० में खजाने का काम किया और उसके बाद ऋमझः कोटार तथा 
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औरसवाल जाति का ईतिद्वास 


फौज का कार्य किया । आप अपने कार्सों में बड़े ही कुछछ थे । आपके कार्य्यों से मसन्न होकर तत्कालीन 
महाराणा ने आपको सुरजाई नामक साँव जागीरी में बख्या । आपके आधीव समय २ पर कई परयने तथा 
एकरिंगजी के भण्डार का कास भी रहा । अपने छोटे भाई केशरीसिंदहजी की झत्यु के पश्चात्‌ भाप महकमे 
माल के आफिसर बनाये गये । उसी समय संवत्‌ १९३० में महाराणा ने प्रसन्न होकर आपको पैरों में 
पहनने के लिये सोने के फद़े प्रदान किये तथा उसी समय भारत सरकार की ओर से दिल्ली दरबार में आपको 
राय की सम्माननीय पद॒वी से सम्मानित किया गया । आपके कार्य्यों से प्रसन्न होकर तत्कालीव पोलिटिकल 
एजण्ट तथा कई महानुभावों ने आपको सार्थिफिकेट प्रदान किये जिनमें से उदाहरणार्थ एक की नकछ यहाँ 
पर दी जाती है । 
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पनच्चनालालर्जामेहता 


मेहता अगरचन्दजी के खानदान में भेहत्ता पन्नाछाऊुजी भी बड़े प्रतिष्ठित और प्रतिभा सम्पत्न 
ध्यक्ति हुए। ये बड़े राजनीतिज्ञ ओर शासन-कुशछ व्यक्तिथे। इनका राजमैतिक दिमाग बहुत मंजा 
हुआ था। सबसे पहले आप संवत्‌ १९२६ में महाराणा शस्भूसिंहजी के द्वारा महकमा खास के सेक्रेटरी 
बनाये गये । यहाँ यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि यह महकमा खास प्रधान फ्रा पद तोड़कर वनाया गया 
था। मेहता पत्मझाछूजी के सहकमा खास में नियुक्त होते ही महकमा खास का कास जो कि पहले पूरी 
हालत पर नहीं पहुँच पाया था, इनकी बुद्धिमानी से उत्तरोत्र तरक्की करने छगा। इसी समय से स्टेट में 
इन्तिजामी हाइत का प्रारम्भ समझ्नना चाहिये। महाराणा साहब की दिली यह ख्वाहिश थी कि मेवाड़ में 
अनाज बॉँट लेने का रिवाज़ बंद कर दिया जाय और इसके स्थान पर ठेकेवंदी होकर नकद रुपया लिया 
जाय । आपने यह इच्छा कोठरी केशरीसिंहजी पर प्रकट की । कोठारी केशरीसिंहजी ने यह काम अपनी 
जिम्मेदारी पर लिया और करीब ३० साल पीछे की आमदनी का औसत निकार कर बड़ी छुद्धिमानी से 
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छुछ मेवाड़ में ठेका बाँध दिया । इस काम में मेहता पत्मालालजी ने कोठारी केशरीसिंहजी को बड़ी मदद दी। 
कोठारीजी के पश्चात महकमा साल के अफसर कोठारी छगनलालजी एवम्र्‌ मेहता' पन्नाछालजी रहे । - 

इसके पश्चात संवत्‌ १९३० से १९३२ तक इनके जीवन में कई प्रकार की घटनाएं घ्ीं जिचका वर्णन हम 
उनकी फेमिली हिंस्टी के साथ करेंगे-। संवत्‌ १९३२ की भादवा सुदी चौथ को फिर से उन्हें महकमा खास 
का काम सौंपा गया । आपके महकसा खास में आने के बाद रियासत में कहे नये काम हुए । संवत्‌ १९३५ 
में आपने स्टेट में सेटरूमैंट की पद्धति को जारी किया। जो उस समय राजपूताने की सब रियासतों में 
पहली थी। आपके हाथों से दूसरा महत्व पूर्ण काय विद्या के विषय में हुआ। आपके द्वारा यहाँ के 
विद्या-विभाग को बहुत प्रोत्साहन मिला । आप ही ने मेवाड़ के जिलों के अन्दर जहाँ पहले स्कूल और 
हास्पिटल नहीं थे, खुछवाये । इसी प्रकार और भी प्रायः सभी विभागों में आपने अपनी छुद्धिमावी से बहुत 
सुधार किया । भारत गवर्नमेंट ने आपको पहले पहल राय की पद॒वी प्रदान की । उसके पश्चात्‌ ही 
आपको सी० आईं० ई० का सम्माननीय पद मिछा । आपके कार्यों की प्रायः सभी पोलिटिकल एजण्टस, 
ए० जी० जी० तथा वाइसराय जैसे महानुभवों ने मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की, तथा आपको कई सार्टीफिकेट 
प्रदाव किये। इनमें से हम एक यहाँ दे रहे हैं शेप इनके पारवारिक इतिहास में देंगे । 
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यह रुका संवत्‌ १८७६ में राजपुताने के तत्कालीन पोलिटिकल एजण्ट द्वारा दिया गया था । 

भाप लिखते हैं कि राय पन्नालालजी बड़े ही तीक्षण बुद्धिवाले तथा उत्साही पुरुष हैं । महाराणाजी की नावा- 

लिगी के समय में आपने मेवाड़ के राज्य कार्य्यों में मुझे बढ़ी सहायता दी। आप बड़े परिश्रमी एवं इस 
उच्च ओददे के योग्य महालुभाव हैं । 


मेहता फ्तेलालजी 


जाप मेहता पन्‍नोछालजी सी० आई ०.ई० के पुत्र हें । आप वाल्यावस्था से ही बड़े, विचक्षण 

बुद्धि और मेधावी हैं। आपके साहित्यिक और सामाजिक जीवन के विषय में आपके खान-दान के इतिहास 

के साथ भरकाश डालेंगे । राजनैतिक जीवन के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि आपका जीवन उदय- 

पुर के राजकीय चातावरण में बहुत महत्वपूर्ण रह्य है। यद्यपि आप अपने पिता की तरह प्राइस मिनिर्टरी 
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के ओहदे पर नहीं रहे फिर भी उदयपुर के राजकीय घातावरण में आपका बहुत अच्छा अभाव रहा है। क्षाप 
यहाँ की मह॒द्गाज सभा के सेम्बर हैं । दिल्ली के अंत्गंत्‌ देशी रियासतों का प्रश्न इक करने के लिए बटलर 
कमेटी के सम्बन्ध में जो बैठक हुईं थी उसमें चेम्बर आफ प्रिसेंस की तरफ से स्पेशल अरगेनिश्ेशन का 
एक आफिस खुला था। उसमें राज्य की ओर से जो कागजात्‌ भेने गये, उन्हें महाराणा साहब की आज्ञा- 
नुसार जाप ही ने तैय्यार किये तथा उन्हें लेकर आप ही देइली भेजे गये । इसी प्रकार और भी राजन(तिक 
चार्तों में स्टेट में आपका अच्छा प्रभाव है । 


+ 


सिंघी बहराजाजी 


आपका जन्म जोधपुर के सिंघी इन्द्रराजजी के भाद्दे के सानदान में संवत्‌ १९०५ से हुआ । महाराजा 
जसवंतर्सिहजी ( जोधपुर ) के आप बड़े कृपा पात्र रहें । आपने संचत्‌ १९४६ से संचत्‌, १९७६ तक जोधपुर 
में वक्षीगिरी ( (/एणा॥णधातपेश'नंग-()॥0 3 का काय्ये किया जोर वहाँ की स्टेट कौन्सिल के मेस्वर रहे । 
सिंघवी भीमराजोत खानदान में आपने लच्छा नाम और सनन्‍्मान पाया। सुत्सुद्ियों के अंतिम समय में 
इन्होंने कई स्थानों पर अपनी बहादुर प्रकृति का अच्छा परिचय दिया । संबत्‌ १९५६ सें आपको कई भीतरी 
कारणों की चजह से जोधपुर से उदयपुर जाना पढ़ा । यहाँ रियासत ने आपका बहुत “सम्मान किया और 
१०००) एक हजार रुपया मासिक उनके हाथ खच के लिये देकर उन्हें सम्मान पूर्वक यहाँ रखा । संवत्‌ १९६८ 
सें आप वापस जोधपुर घुछाए गये । उस समय महाराणा फर्तेसिह जी ने वछराजजी की दावत स्वीकार की 
और रवाना होते समय दोनों पेरों में सोना वक्षा | जोधपुर में आपको अंतिम समय तक ६००) मासिक 
पेंशन मिलती रही । 


मेहता भोपालसिंहजी जगन्नाथसिंहजी 


मेहता भोपालसिंहजी भी उदयपुर के ओसवाल मुत्सुदियों में बड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति हुए ) आप 
केवछ १८ वर्ष की अवस्था में राशमी जिले के हाक्िम नियुक्त हुए । इसी समय मेवाड़ राज्य में सेट्सेंट का 
नया कास जारी किया गया जिसके खिलाऊ राशमी जिले के क्िप्तानों और जादों ने बहत जोरों का आन्दी 
रून उठत्या और उपद्रव करना प्रारंभ किया । इस समय आपने बहुत्त चुद्धिसानी से उन छोगों को समझाया 
तथा सेटलमेंट का कार्य शांति पूवेक करवाने में बहुत मद॒द दी । वहाँ से वदुरुकर आप सांडल जिले सें गये । 
चहाँ जाकर आपने वहाँ की आमदनी को बहुत बढ़ाथा। इससे प्रसन्न होफर महाराणा फतेसिंहजी ने आपको 
चैठ क बक्षी । संवत्‌ १९४६ में आप रेच्द्रेस्यू सेटलमेंट आफिसर नियुक्त किये गये। उस कार्य्य को आपने बहुत 
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योग्यवा एृत्रम छुद्धिमानी, से संचालित किया तथा किप्तानों के साथ पुरी २ सहालुभूति रवखी सवत्‌ 


१९५६ में अकारू पड़ने से किसानों पर बहुत बकाया रहने छगा, तब आपने उनकी आर्थिकदशा का ख़याल 
करके उनको छाखों रुपयों की छूट दिरूव।ई । संवत्‌ १९६१३ में आप सहकमा खास के प्रधान नियुक्त हुए । 
इस काम को भी आपने बड़ी बुद॒मानी के साथ संचालित किया । 
आपके पुत्र मेहता जगन्नाथर्सिंजी भी बड़े बुद्धिमान सजन हैं । आपके पिता सेहता भोपा्सिडजी 
फा स्वर्भवास हो जाने पर महाराणा साहब ने आपको अपनी पेशी का काम सिपु्द किया । उसके पदचात्‌ 
संचत्‌ १९७१ में आपको तथा पं> झुकदेवप्रसादजी को समहकमा खास के प्रधान बचाए। जब संदत्‌ १९७५ 
में पंडितनी जोधपुर चले गये तब आप ही अर्केछे सहकमा खास का काम करते रहे । उसके पश्चात्‌, संवत्‌ 
१५७७ में छालां दामोद्रकालजी पं० शुकदेवग्रसादजी के स्थान पर आये। संबत्‌ १९७८ तक आप 
दोनों ही महकमा खास का काम करते रहे । वर्तमान में आप मेम्बर कौंसिल और कोर्ट जाफू वाढस के 
भाफिसर है । ' 


कोठारी बलवन्तसिंहजी 





आप कोठारी केसरीसिंहजी के दत्तक पुत्र हैं । संवत्‌ १९३८ में धापको महाराणा साइब ने महकमा 
देवस्थान का हाक्रिम झुकरर जिया । फिर संवत्‌ १९४५ में आप सहाराणा फ्तेसिंहजी द्वारा महद्गाज सभा के 
मेम्र धनाये गये ठथा सम्मानाथे आपको सोने के ऊंगर भी इवायत किये गये । इसके पदचात इन्हें 
शवली दुकान (8[38 472) का काम दिया गया । राय मेहता पन्नाछारूजी के इस्तीफ़ा देने पर महकमा 
खास का काम आपके तथा सही वाले अज़ुनसिंदजी के सिपुर्द किया। जब इन दोनों ने संदत्‌ १९६८ 
में अपने पद से इस्तीफ़ा पेश कर दिया तब यह काम सेहता भोपालूसिंहजी और पंचोढी हीरालालूजी को 
मिला। इन दोनों का स्वर्गवास हो जाने पर यह काम फिर से संवत्‌ १९६९ में आपही को सिलछा, जिसे आप 
तीन वर्ष तक करते रहे । इसी प्रकार महकमा देवस्थान तथा टकसाझ का काम भी बहुत वर्षों तक आपके 
हाथ में रहा । इन सब कार्यों को भाप अवैतनिक रूप से करते रहे । इस प्रकार राज्य के और भी षहुत से 
भिन्न २ महकमों में कुशरूता और राजनीतिकछता से आप सेवा करते रहे । आपके पुत्र गिरधारीसिंहजी ड्स्‌ 
सघसय दृरकिम देवस्थान हैं । | | 

कोठारी मोतासिहर्जा 

आप कोठारी राय छानछालजी के यहां दत्तक आये। आपको पहले पहल महाराणा साहब ने 
अफसर खजाना स्कसताऊू, और स्टास्प सुकरंर फरमाया और कंठी, सिरोपाव तथा दरवार में घेठक इनायत 
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कर आपको सम्मानित क्रिया। कुछ समय तक आप महकमा देवस्थाने और जिला गिरवा के हाकिम 
भी रहे । 

आपके पुत्र न होने से आपके यहाँ कुं० दुलपतर्सिहजी दत्तक आये। आप सन्‌ १९२४ में सिरोही स्टेट 
में सुलाजिस हुए । वहाँ करीब ७ वर्ष तक मैजिस्ट्रे , वकीछ आाव्‌ , असिस्टेन्ट चीफ मिनिस्टर, एक्टिय चीफ 
मिनिस्टर इत्यादि ऊँचे २ पदों पर काम करते रहे । सन्‌ ६९२७ में आपको शाहंशाह हिन्द की ओर से 
गवर्नमेंटी फौज में ( ॥॥ ांड 'कु०४४४ पते 007068 ) लेफ्टिनेन्ट का काम इनायत हुआ। 
आपक्ने कई अंग्रेज हाई ऑफिसस ने कई सार्टिफिकेट दिये हैं जिन्हें हम आपके पारिवारिक इतिदास के 
साथ देंगे । 


मेहता तेजसिंहजी 





आप स्वगोय मेहता रामसिंहजी के वंशज हैं आप कई वर्षों से उदयपुर के चषत्तमान महाराणा 
साहब के आराइवेट सेक्रेटरी का काय्ये कर रहे हैं | आप बड़े योग्य, अनुभवी, विद्याग्रेमी एवं मिलनसार सजन 
हैं। प्रत्येक सत्काय्ये में आपकी बड़ी सहानुभूति रहती है। आपके छोटे भाई डाक्टर मोहनसिंदजी मेहता 
एस० ए० एुछ० एल० बी० पी० एच० डी० बेरिस्टर एट लॉ उदयपुर राज्य के रेच्हेन्यू कमिश्नर हैं। आप बढ़े 
विद्वान, देशभक्त, स्वार्थव्यागी और शिक्षा के वे ही प्रेमी हैं। भारतीय युवकों के हृदयों को सुशिक्षा से 
प्रकाशित कर उनमें उच्च चरित्र का संगठन करना तथा उन्हें इस योग्य बनाना कि वे भारत का समुज्वर 
भविष्य निर्मांग कर सके यह आपके जीवन का प्रधान छक्ष्य है। सरकारी अफसर होते हुए भी आपका 
जीवन सार्वजनिक है। आपने उदयपुर में एक विद्याभवन नामकी संस्था खोल रक्खी है। वह भारतवर्ष की 
इसी-गिनी भादश संस्थाओं में से एक है। 


५९८ 


बीकानेर 

जोधपुर तथा उदयपुर की तरह बीकानेर के राजनैतिक रंग-मंच पर भी ओसवाल सुत्सुद्दियों ने बडे 
भा के खेल खेले हैं. । पाठक यह जानते हैं कि जोधपुर नगर के निर्माता राव जोधाजी के बड़े पुत्र राव 
बीकाजी ने नवीन राज्यस्थापित करने की महान्‌ अभिलापा से प्रेरित होकर मारवाड की दत्कालीन राजधानी 
मण्डौर से उत्तर की ओर प्रस्थान किया था। उस,समय बच्छराजजी नासक एक ओसवाल मुत्सुद्दी इनके 
साथ थे।ये बच्छराजजी बड़े ही रण कुशल और राजनीति धुरंधर थे । मारवाडु के राजा राव रणमरूजी 
और राव जोधाजी के पास वड़ी सफलता के साथ ये प्रधांनगी का काम कर चुके थे। इससे राव बीकाजी 
की महान्‌ अभिलाषाओं की पूर्ति में बच्छशजजी के अनुभवों ने बड़ी सहायता दी थी। ईसवी सन्त १४८८ 
में जब चारों ओर विजय प्राप्त कर राव बीकाजी ने राजधानी बीकानेर की नींव डाछी थी उससें उन्हें अपने 
बीर संत्री बच्छराजजी से बड़ी सहायता सिलली थी। राव बीकाजी ने भी उनकी बड़ी प्रतिष्ठा की और उन्हें 
वे अपने आत्मीय जन की तरह मानने लगे । इतना ही नहीं, बच्छराजजी के नास से वच्छासार नामक एफ 
गाँव भी बसाया गया। # जैसा कि'हम ऊपर कह चुके हैं मंत्री वच्छशाजजी बड़े राजनीतिज्ञ, दूरदर्शी 
और सफल सेना नायक थे। राव बीकाजी की सब लड़ाइयों में आपने अपनी चीरता के बड़े जौहर दिखलाये 


थे। इस पर रावजी ने असन्न होफर आपको “पर भूमि पंचानन” की उच्च पदवी ले विभूषित 
क्विधा। - 


राव लूचकरनजी और ओसवाल मुत्सुद्द 





राव बीकाजी के स्वर्गंवासी होने के बाद इनके बड़े पुत्र राच छूमनक्रणजी संवत्‌ १५७१ में बीका- 
नेर के राज्य सिंहासन पर बिराजे । आपने बच्छराजजी के पुत्र करमसीजी को अपना अधान नियुक्त किया। 
करससीजी अपने पिता की तरह बड़े वीर, धर्माव्सा और शाजनीतिज्ञ थे। आपने कई युद्धों में साग लिया । 
आखिर में नारनोल के छोदी हाजीखाँ के साथ युद्ध कर आप वीरगति को प्रास हुए । राब लूनकरणजी की 
रुत्यु के पश्चात्‌ राव जैतसीजी बीकानेर के सिंहासन पर अधिष्ठित हुए । आपने करमसोीजी के छोटे भाई 
चरसिंहजी वच्छावत को अपना प्रधान बनाया । कहने का अथ्थ यह है कि राव वीकाजी और उनके पुत्र तथा 


४४ज3++-+-+/४भ///+++++४४४++४पपप्््प्प्प्पफ0़ू++++/++-++___.__.तहत0...0ट.0......... . 








» यद्द बात बच्छावतों के ख्यात में लिखी दे । 
ब्द्‌ 


शओोसदाल जाति का शतिद्दास 


पौश्नों के समय में भी ओसवाड मुत्सुद्दियों का खूब दौर दौरा रहा । महाराजा की अधौनता में वे शासम के 
प्रधान सूत्रचार रहे । 


जेतर्सिहजी ओर ओसवाल मुत्मुद्टी 


राव छूत्करनजी के बाद राव जैतसिंहजी बीकानेर के नरेश हुए । आपके समय में वरसिंहजी 
और उनके पश्चात्‌ उनके पुत्र नगराजजी प्रधान मंत्री के पद पर अधिष्ठित हुए । आप बढ़े राजनीतिक्ञ और 
कुशल शासक थे। तत्कालीन दिए्ली सम्राद की सेवा में भी आपको रहना पढ़ा था । वहाँ भापने अपनी 
चतुराई से सम्राट को बहुत खुश कर लिया और बीकानेर का उछसे हित साधन करवाया । 

इसी समय जोधपुर के प्रतापी महाराजा मालदेव ने जाइल ( वर्तमान वीकानेर राज्य ) देश पर 
अधिकार करने की इच्छा प्रदर्शित की । यह बात तत्कालीन बीकानेर नरेश जेंतलिंहजी को माठ्स होगई । इस 
पर महाराजा जैतसिंहजी ने नगराजजी को कहा कि मालदेच से विजय प्राप्त करना कठिन है । इसलिए उचित 
यह है क्वि उनके चद आने के पहले ही सम्राट शेरशाह की सहायता प्राप्ति का प्रबन्ध कर लिया जाय | कहना 
भ ढोगा कि नगराजजी सम्राद शेरशाह की सेवा में पहुँचे और उन्होंने सम्राट को मालदेव के ऊपर चद़ाईं 
करने के लिये उकसाया। लेकिन सम्राद्‌ शेरशाह की सहायता पहुँचने के प्रथम ही सालदेव के साथ युद्ध 
करते जेतर्सिंहजी मारे गये और बीकानेर पर सालदेवजी का अधिकार हो गया । इप्तके छुछ समय घादु सम्राट 
शेरशाह एक बहुत बड़ी फोज के साथ सारवाड़ पर चद्‌ आया । मारवाड़ के राव साल्देवजी ने बढ़ी ब्रद्मादुरी 
के साथ उसका मुकाविछा किया। थीर राठोड़ों की बहादुरी के सामने शेरशाह बादशाह फिकत्तेब्य विस हो 
गया । उसके सासने निराशा का अंधकार छागया, वह वापस छोयना ही चाहता था कि दीस्मदेव तामक 
मेइता के एक-सरदार के पड्यंत्र और चाराकी से सारा पांसा उलट गया | सम्राट शेरश्ाह की विजय हो 
गई और इस तरह नगराजजी ने शेरशाह की सद॒द द्वारा सारुदेव से वीकानेर का राज्य छीनकर जैतसीजी के 
पुत्न कल्यार्णा तदजी को दिरा दिया । 


राव कल्याणातिजी और ओसवाल मुत्तुद्ग 





रडं 


राव कल्याणसिदजी ने संवत्‌ १६०३ से छेकर संचत्‌ १६३६० तक चीकानेर का राज्य किया। आपके 
समय में भी शासर्च की बागडोर प्रायः ओसवालू म॒त्सुद्दियों के ही हाथ में रही । राव कल्याणसलजी ने भूत- 
पूर्व मंत्री नगराजजी के पुत्र संप्रासलिंहजी को अपना प्रधान मंत्री नियुक्त किया । संमरसिहजी ने शर्तुजय आदि 
तीथों की यात्रा के लिये संघ निकाले । जब आप यात्रा करते हुए चित्तोड़गद में आये तब वहाँ के तत्कालीन 


ह १७५० 


राजनेतिक और सैनिक महत्व॑ 


गहाराणा उदयसिंहजी ने आपका बढ़ा सस्कार [किया । वहाँ से रवाना होकर जगह २ सम्मान पाते आप 
सानंद बीकानेर पहुँच गये । आपके सद्व्यवहार से शव कल्याणासिहजी बड़े प्रसन्न हुए । 


राव रायतिहजी और मेहता करमचन्द ॥॒ 


राव कल्याणलिंहजी के पश्चात्‌ राव रायसिंहजी बीकानेर के राजसिंहासन पर विराजे । कहने 
की आवश्यकता नहीं कि आपके समय में भी ओसवाल मुस्सुद्दियों का प्राघान्य रहा । आपने मेहता संग्राम- 
सिंहजी के पुत्र करप्रेचन्दजी को अपना प्रधान नियुक्त किया। ये करमचन्दजी महान्‌ राजवीतिज्ञ, शासन 
कुशल, धर्माव्मा और चीर थे। आपके उद्योग से सम्राट अकबर ने राव रायसिंहजी को राजा का खिताब 
प्रदात किया । इसी समय के लगभग नागपुर से मिर्जा इब्राहिम ससैन्य बीकानेर की सीमा पर आा पहुँचा । 
जब यह खबर बच्छावत करमचन्दजी को लगी तब वे भी अपनी फौजों के साथ उसके झुकाबिले के लिये रे 
पड़े । दोनों में युड हुआ और विजय की माछा मेहता करमचन्दजी के गले में पड़ी । इसके कुछ समय बाद 
आपने मुगल सम्राट्‌ अकबर की ओर से गुजरात पर चढ़ाई की और वहाँ के शासक मिर्जा महम्मद हुसेन 
को हराकर विजय प्राप्त की । आपने कुछ ससय के लिये सोजत पर बीकानेर राज्य का कझ्षण्डा उड़वाया और 
जालौर के स्वामी को अपने अधिकार में किया । आपने सिंध देश के बहुत से हिस्से को बीकानेर राज्य 
में मिलाया और वहाँ की नदी में मच्छियों का सारना बन्द करवाया । आपने इस युद्ध में बिरूचियों को 
हराकर विजश प्राप्त की । "इस प्रकार अनेक स्थानों पर आपने अपने अपूर्न वीरत्व का परिचय दिया । 


सेहत करमचल्दजी का दिल्ली के तत्कालीन प्रतापी सम्राद अकबर पर भी खूब प्रभाव था। 
आपने सम्राट्‌ अकबर को जैन-धर्म के महान्‌ सिद्धान्तों का परिचय करवाया, आप ही ने सुमसिद्ध जैनाचाय्य 
श्री जिनचन्द्रसूरिजी से सम्राट्‌ अकबर की सुछाकात करवाई । सम्राट अकबर ने उक्त आचार्य से जैनधर्म 
के महान्‌ अहिंसा सिद्धान्त को श्रवण किया । इतना ही तहों उन्होंने जैनियों के खास पर्वों के उपलक्ष में 
हिंसा न करने के आदेश घारे साम्राज्य में सेजे । 


ओसवार जाति के इतिहास में वच्छावत करमचन्दजी का नाम स्वणीक्षरों में लिखने योग्य है। क्य! 

शजनेतिक दृष्टि से, क्या सैनिक दृष्टि से, क्या धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से मेहता करमचन्दजी अपना 

विशेष स्थान रखते हैं। सं० १६३५ में जब भारतवर्ष में भयंकर दुर्मिक्ष पड़ा था, उस समय मेहता 

करमचन्दजी ने हजारों आदमियों का पालन किया था। - सैकड़ों कुंहसबों को आपने साल २ भर तक अन्न 

बख्र प्रदान कर उनके दुखों को दूर किया था। , इस गकार आपने जैन-धर्स के लिये भी कई ऐसे महान 
.१०१- 


ओऔसवाल जाति का इतिहास इतिहास 


कार्थ्य किये जो उक्त धर्स के इतिहास में सदा चिरस्सरणीय रहेंगे। हस उच सब का वर्गन ओऔसचालों का 
धार्मिक महत्व नासक अध्याय में विस्तार पूर्वक करेंगे । 


करमचन्दर्जी की द्रदाशिता 





हम मेहता करमचन्दुजी की परम राजनीतिज्ञता और दूरदु्शिता के विषय में पहले थोड़ा सा 
लिख चुके हैं। इस सम्बन्ध में उनके जीवन की एक घटना का और उल्लेख कर पाठकों के सामने उनकी दूर- 
दर्शिता का जाज्वस्यथमान उदाहरण उपस्थित करते हैं । 

सम्राट्‌ अकबर पर, जैसा कि हम पहले कह छुके हैं, मेहता करमचन्दजी का बहत काफी प्रभाव 
था। उक्त सम्राट कई वक्त उन्हें अपने दरबार में छुछाया करते थे । इस समय भी उन्होंने महाराजा राय- 
सलिंहजी क्े द्वारा इन्हें अपने दरबार में छुछाया और आपका बड़ा सम्मान किया । बादशाह ने बड़ी प्रसन्नता 
के साथ आपको सोने के जेवर सहित एक बहुत मूल्यवान घोड़ा प्रदान किया । इतना ही नहीं, थे इनके प्रति 
तरह २ की कृपाएं बताने लगे। इससे इन्होंने अपना शेप जीवन दिल्ली ही में व्रिताने को निश्चय किया। 
इसका एक कारण यह भी था कि बीकानेर नरेश रायसिहजी आपसे किसी कारणवश नाराज हो गये थे। 
जान पड़ता है कि महाराज रायसिंहजी के व्यवहार विशेष से इनशी कोमरू आत्मा को धक्का पहुँचा होगा 
और निराशा के सानसिक वातावरण में गुजर कर वे देहली पहुँचे होंगे और सम्नाट अकबर की कृपा के 
कारण उन्होंने अपना भावी जीवन देहली में ही व्यतीत करना निश्चय क्िय्रा होगा। कुछ वर्षा के बाद 
सहाराजा रायसिंहजी दिली आये जोर उन्होंने जब मेहता कर्मचन्दजी की घीसारी का हाल सुना तब थे उनकी 
हवेली में पधारे और जाँखों में आँसू भर कर उन्हें कई प्रकार से सांत्वना देने छगे । व्यवहारिक दृष्टि से 
करसचन्दजी ने भी महाराजा साहव को धन्यवाद दे दिय्रा पर सहाराजा साहब के चले जाने पर करमचन्दजी 
मे अपने पुत्रों को बुलाकर कहा कि महाराज के आँखों में आँसू आने का कारण मेरी तकहीफ़ नहीं है किन्तु 
इसका वास्तविक कारण यह है कि वे सुझे सज़ा नहीं दे सके । इसलिये तुम कभी बीकानेर सत जाना । 

सूक्ष्मदर्शी राजनीतिज्ञ करमचंदजी की यह भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुईं। सफर राजनीतिज्ञ 
भांनवी प्रकृति का गंभीर ज्ञाता होता है और करमचंदजी ने महाराजा की मनोदृत्ति का अध्ययन कर उससे 
जो वास्तधिक सत्य निकाला, वह उनकी परम दूरदर्शितामयी राजनीतिज्ञता पर बड़ा ही दिव्य प्रकाश 
डालता है। है 

थोड़े ही दिनों में करमच॑द्जी का शरीर इस संसार में न रहा। इसके बाद ही संयोग-वश 
रजा रायसहजी घुरदानपुर सें बीमार पड़ गये । उस समय उन्हें, अपने बचने को कोई आशा न रही 

पके 


राज्नेतिक और सैनिक भदृत्य 


उन्होंने तब अपने पुत्रों को बुला कर कहा कि करमचन्द तो सर गया, अब तो तुम उसके बेटे को सारता ! 
मुझे मारने के पड़यन्त्र में जो २ छोग शरीक थे उनसे बदला लेना । क्योंकि वे दुखलपत को राज्य दिलानां 
चाहते थे । इस पर सरसिंहजी ने अर की कि यदि मैं राजा हुआ तो उन छोगों को अवश्य दुण्ड दूंगा । 
महाराज रायतिंहजी की इस मनोवृत्ति की सूक्ष्म परीक्षा कर परम नीतिज्ञ मेहता करसचंदजी ने पहले ही 
जो अपने पुत्रों को भविष्यवाणी कही थी बह सच उतरी और उसकी सच्चाई महाराजा रायसिंहजी की 
झत्यु समय की उन बातों से स्पष्ठतः प्रयट होती है, जो उन्होंने अपने वारिश सूरसिदजी को मेहताजी के 
बेडे पोतों से बदछा लेने के लिये कही थी । 


यह तो हुईं सिर्फ मनोबृत्ति के सूक्ष्म अध्ययन की बात। अब सेहता करसचंदजी का भविष्य 
कथन किस प्रकार सोलह आना सच्चा निकछा इसका दृतान्त भी सुन छीजिये। 


रायसिंहजी के संवत १६६८ में स्वर्गवासी हो जाने पर बादशाह जहाँगीर ने दुकपत को वीका- 
नेर का स्वामी बनाया । परन्तु जब वह इससे अप्रसन्न हो गया तो फिर संवत्‌ १६७० में सूरसिंदजी को 
घीकानेर का राजा बनाया । जब सूरसिंदजी बादश.ह ले रुखसत लेकर देहली से बीकानेर के लिये रवाना 
होने कगे तब आपने मेहता करमचन्दजी के दोनों पुत्र भाग्यचन्द और रूखमीचन्द्र को अपने पास बुलूवा 
कर बहुत तसलछो दी और उन्हें अपने साथ चलने के लिये बहुत समझाया छाया । ये दोनों बच्छावत 
पंधु सपरिवार बीकानेर जाने के लिये राजी हो गये । जब ये बीकानेर पहुँच गये तब राजा सूरसिहजी ने 
इन दोनों की भंत्री पद पर नियुक्त किया । ,छः मास तक उन पर ऐसी कृपा दिखलछाई कि वे सब पुरानी 
बातें भूछ गये, यहां तक कि एक दफे खुद महाराजा साहव इनकी हवेली पर गये जहाँ पर उक्त दोनों 
वन्धुओं ने एक छाख रुपये का चबूतरा बनवा कर उस पर सहाराजा साहव की पधरावची की । जब इन 
ऊपरी शिष्टाचारों में मेहता करमचन्दजी के दोनों बेटे मोहांध हो गये तब महाराणा ने एक दिन कुछ हजार 
राजपूतों को उन्हें मारने के लिये भेजा । वे भी वहाहुर थे। उन्होंने पहले उस समय की क्रूर प्रथा के 
अनुसार अपनी माता, स्त्रियों एवं बच्चों को सार कर राज्य की फौजों का सुकाबिछा करने का निश्चय किया। 
वे अपने ५५०० वीरों सहित लूडू कर वीरगति को प्राप्त हुए । 

जब हम इस घटना की संगति करमचन्दजी की उद्दरोक्त भविष्यवाणी से छगाते हैं तब हमें उस 
के सानव-प्रक्ृति के अगाध अध्ययन पर सचसुच बड़ा विस्मय होता है। कहने का सतलब यह है कि करमर्च॑द 
फे सारे के सारे कुटुस्बीगण सर डाले गये। सिर्फ उनके कुदुम्ब की एक गर्भवती स्त्री ने अपने विश्वसनीय 
सेवक रघुनाथ' फी सहायता से करणी माता के मन्दिर में शरण छेकर अपनी जान बचाई । इस स्त्री के गर्भ 


१०३ 


श्रीतवदाल जाति का इंतिदहाल 


से भागे चल कर जो वंश बढ़ा और उनसे जो महाप्रतपी पुरुष हुए, उनका पर्णन उदयपुर के विभाग मैं 
दिया गया है । पु 

जिस प्रकार वच्छराजजी तथा उनके चंदर्जों ने थीकानेर राज्य की बड़ी-बड़ी सेवार्य कीं, वैसे ही 
जोसवाऊ बंद के मद्वाराव चेद वंश के सुत्सद्दियों ने भी उक्त राज्य की प्रशंसनीय सेवाएँ कीं | बीकानेर राज्य 
की उत्पति से लगाकर आगे कई वर्षो तक इस बंद ने जो मद्दान्‌ काय्य किये हैँ, वे बीकानेर के इतिद्वास 
में चिरस्मरणीय रहेंगे। 


चेदों की ख्यातों में छिखा है कि जिस समय राव जोचधाजी छे पुत्र नवीन राज्य स्थापन करने की 
भमिछाषा से जांगलू देश ( वर्तमान बीकानेर राज्य ) में आये थे उस समय राव ऊाखनसींजी वेद भी इनके 
साथ ये। वच्छराजजी की तरह आपने भी वीकानेर शहर वस़ने में बड़े साझे का हिस्सा छिया | कहा 
जाता है कि पहले-पहल बीकानेर के २७० सुहल्ले बसाये गये, मिनमें १४ मोइलों के बसाने में राव छाखनतसिद्‌ 
ज्ी का सबसे प्रधान हाथ था । 


राव लाखनसिंदजी के पाँच पुद्त बाद मेहता ठाहुरसिहजी हुए। माप वीकानेर के दीवान 
थे। आपने कई युद्धों में बड़ा ही चीरच्वपृण भाग लिया था । जिस समय तत्कालीन वीकानेर नरेश रायसिंहनी 
झुगछ सम्राट अकबर की भोर से दक्षिण विजय के ढिये गये थे, उस समय मेहता दाऊरसिंहजी भी आपके 
साथ थे। इस युद्ध में विजय भराप्त करने से सम्राद्‌ अकबर राजा रायसिंहजी से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें 
कई परगने इनायत किय्रे। इसी समय राजा रायसिंहनी ने मेदत्ाजी के चीरत्व और रण कौरशल्य से खुदा 
होकर उन्हें भदनेर ( हनुसानयढ़ ) नामक गाँव जागीर सें देकर आपका सम्मान किया। आपके बाद 
भापके बेदे पोतों ने भी राज्य के कई औहंदों पर काम किया ।  जापको आठवीं पुद्त में मेहता सूलूचन्द 
जी हुए । ये बड़े बहादुर और सिपहसाझार थे । संवरत्‌ १९७० में बीकानेर महाराजा ने चर के सरदार पर 
फौजी चढ़ाई की थी, उसमें जापभी महाराजा के साथ थे। पहाँ आपने बढ़े वीरत्व का परिचय दिया। इस 
युद्ध में बरछी के घांवों से आप घायल हुए । आपके रण कौशल्य से प्रसस्ष होकर सहाराजा ने आपको नोरंग- 
देसर नासक एक गांव शुजारे के किये दिया। संवत्‌ ५९५७ में आपके स्वर्गवास हो जाने पर तत्कालीन 
बीकानेर नरेश महाराजा रूनसिदजी आपके, सकान पर पधारे और प्रीसान ने अपने हाथों से सारी रस्में उन्होंने 
अदा की । कहने का सतलूब यह दै कि चेद परिवार के कुछ सजनों ने सैनिक और राजवैतिक क्षेत्र में बड़े 
माक के काम किये कि जिनके लिये स्वयं चीकानेर नरेशों ने आपका बढ़ा आदर सत्कार किया । 


१०४ 


तंजनैतिक और सैनिक महत्व 
मेहता श्रवरिचन्दर्जी 


इस खानदान सें आप बढ़े बहादुर और अतापी हुए । जिस समय आप कार्यक्षेत्र में अवतीण 

' हो रहे थे, वह समय बड़ा अशान्ति-मय था। राज्य में डकैतियों की बड़ी धूम थी। आपने शान्ति स्थापित करने 
के लिये बड़ा परिश्रम किया और बड़ी दिलेरी से काम किया । आपको कहे बार डाइुओं का सुकाबछा करना 

पडा । इससे जापको समय-समय पर अनेक धाव छगे। इसके पश्चात्‌ बीकानेर द्रबार ने आपको 


इस काम से हटाकर राज्य की ओर से वकील बनाकर दिल्ली भेजा | वहाँ भी आपने बड़ी बुद्धिमानी से कास 


३ 


किया । आपके कार्य्य से दरबार साहब तथा रेसिडेण्ट दोनों ही खुश रहे। संवत्‌ १८८४ में आपका उन 
घावों के कारण देहान्त हो गया जो आपको दिल्ली ही में डाकुओं का झ्लुकाबला करते समय छगे थे | 


मेहता हिन्दुँगलजी 





॥|॒ 


इस खानदान में आप बड़े बुद्धिमान, प्रतिभा सम्पन्न और ख्यातिवान पुरुष हुए। पहले पहल 
सम्बत्‌ १८८४ में आप बीकानेर की ओर से चकीछ की हैसियत से दिल्ली भेजे गये | वहाँ आपने बड़ी ही 
बुद्धिमानी और चतुराई से कार्य्य किया । इस पर तत्कालीन वीकानेर नरेश महाराजा र्नर्सिहजी ने खुश 
होकर आपको अपना दीवान नियुक्त किया. और सिक्‍्केदारी की सुदर प्रदान की। अपने नरेश की 
भाधीनता में आप राज्य के सारे कारोबार देखने छगे । सम्बत्‌ १५4४ में आप तत्कालीच झुगऊ सम्नाट के पास 
दिल्ली गये और सम्राट को खुशकर अपने स्वामी महाराजा रत्नपिंहजी के छिये खिल़अत और हिन्दु-शिरोमणि की 
उपाधि छाये । इससे महाराजा साहव पर आपका बड़ा प्रभाव पड़ा भोर उन्होंने आपको “ मदहाराव ” का 
खिताब इनायत किया ।_ 

.. मेहता हिन्दूमलजी ने बीकानेर राज्य के हित-सरबन्धी और भी कई मार्क के काम किये । बीकानेर 
रियासत की. भोर से भारत सरक'र को प्रति सा २९ हजार रुपया फौजी खर्च के लिए दिये जाने का इकरार 
था । मेहता हिन्दूमछ ने बहुत प्रयत्न कर यह रकम साफ करवाई । इसके अतिरिक्त मेहता साहब के सुयोग्य 
प्रबन्ध के कारण सरकार ने बीकानेर में अपने पोलिटिकल एजण्ट रखने की भी आवश्यकता नहीं समझी । 
इसी प्रकार एक समय बीकानेर और भावलरूपुर राज्यों के बीच सरहद सस्बन्धी झगड़ा खड़ा हो गया। इस 

. सगे को आपने बहुत बुद्धिमानी के साथ निपटाया जिससे बीकानेर रियासत का बड़ा हित-साधन, हुआ । 
.. इस फैसले में बीकानेर को बड़ी ही मौके को जमीन मिली । इस जमीन में बहुत से गाँव भाषाद हो गये 
5 और इस रियासत को छाखों रुपये सालाना की आमद होने रूसी । ह 
१४ १०७ 
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'शजनेतिक और सनक महंत 


जाने दैना । तेरी सेवा बंदगी बड़ी है। यह सेवा' पुद्तदर घुश्त की है। तेरा हम पर हाथ है, सिर 
पर हाथ रखना । तेने हमारी जो सेवाएँ की हैं, उनसे हस उच्छण न होंगें । तेरी सेवाओं की तारीफ केवल यहीं 
पर होगी ऐसी बात नहीं वरन्‌ स्वर्ग में भी देवता उन सेवाओं की प्रशंसा करेंगे। तेने अपने मालिक की 
जो बंदगी की है, उसकी कहाँ तक तारीफ लिखें। मिद्ती आसोज खुदी १३ संवत्‌ १५९६ । 

। उपरोक्त खास रुबके से महाराव हिन्दूसलजी के उस अतुरूतीय अभाव का पता छूगता है जो 
उनका बीकानेर के राजनैतिक क्षेत्र में था । कहने का भाव यह है कि ओश्तवाल सुत्सुद्दियों ने राजस्थान की 
भध्यथुगीन राजनीति में महान्‌ कार्य किय्रे हैं कि जिन्हें तत्कालीन नरेश्रों ने भी सुक्त कंठ से स्वीकार किया है । 


मेहता छीगमलजी 





आप महाराव हिन्दूसलछजी के छोटे भाई थे । आपका जन्म संवरत्‌ १८६९की साध छुददी १० को 
हुआ आप बड़े ही बुद्धिसाव एवं अध्यवसायी सहानुभाव थे । आप महाराजा सूरतसिंहजी के प्राइवेट 
सेक्रेटरी के पद पर अधिष्ठित थे । यह कास आपने बड़ी ही खूबी से किया। आपसे महाराजा साहब 
बहुत प्रसन्ञ रहते थे। इससे महाराजा साहब ने आपको रेसीडेंसी के बकील का उत्तरदाश्रिस्व पूर्णपद्‌ 
प्रदान किया । 

सस्बत्‌ १९०५ सें जब बीकानेर में सरहद्द बन्दी का काम हुआ, तब आपने इसे बड़े परिश्रम 
और बुद्धिमावी से किया । आपने सरहद सम्बन्धी बहुत से झगड़ों के बड़ी कुशलता के साथ फैसले करवा 
दिये । इसमें आपसे बीकानेर राज्य की बड़ी हितरक्षा की। आपकी की हुईं सरहद बन्दी से बीकानेर 
राज्य की बड़ी उन्नति हुईं। आपके इस कार्य से बीकानेर के तत्कालीन महाराजा सरदारसिंहजी इतने 
खुद हुए कि उन्होंने आप को अपने गले से कंठा निकाऊ कर पहना दिया | 

सस्वत्‌ १९१४ ( ईं० सन्‌ १८७७ ) सें जब सारे आरतवष में अग्रेज्नों के खिलाफ भयंकर 
विद्रोहारिन घत्रक उठी, तब जाव बीकानेर रियासत की ओर से अंग्रेजों की सहायता करने के छिये मेजे * 
गये । उस समय आपने पहाँ बहुत सरगर्मी से काम किया। इस कार्य के उपकक्ष में तत्कालीन 
अंग्रेज अधिकारियों ने आप की प्रशंसा की । ' है ; 

: सम्बत्‌ १९२९ में बीकानेर नरेश महाराजों सरदारसिहजी का स्वर्गवास हो गया। इस 
अवसर पर आपने महाराजा हूंगरसिंहजी को राजगद्दी पर अधिष्ठित करने सें बहुत सहायता पहुँचाई। 
यह कहने में अत्युक्ति न होगी कि महाराज इूंगरसिहजी को बीकानेर का स्पासी बनाने से सबसे प्रधान 
हाथ आप का था। स्वयं मद्वाराज इूंगरसिहजी ने तत्कालीन ए० जी० जी० को जो पत्र छिखा था, उसमें 
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आौसवाल जाति का इतिहास 


मेहताजी की इस कारगुजारी की बढ़ी तारीफ की थी । सम्बत्‌ १९३४ में देहली दरवार में महा- 
राज साहब की भआाज्ञा से आप गये थे वहाँ आपको भारत सरकारने खिलूअत जादि प्रदान कर आपका 
सनन्‍मान किया था। 


३. 


सम्बत्‌ १९३५ में बेरी और रामपुरा के क्षगड़ों को निपटाने के लिये जाप जयपुर भेजे गये । 
वहाँ पर आपने अपने कागजातों से सबूत देकर उक्त मामले को यहुत ही अच्छी तरह तय करवा लिया। 
इस समय आपने जिस छुद्धि-कौशल्य का परिचय दिया, उसकी तारीफ जयपुर के तत्कालीन पोलिटिकल 
एजंट कर्नल वेन ने बहुत ही अच्छे शब्दों में की है। इतना ही नहीं उक्त कर्नल महोदय ने आपकी कार- 
गुजारी की प्रशंसा में बीकानेर दरबार को भी पत्र लिखा था। 

मेहता छोगसलजी बड़े कुशल राजनीतिज्ञ और दूरदर्शी सज्जन थे । आप कई वर्षा तक बीका- 
मेर की ओर से भावू पर बकील रहे । इसके अतिरिक्त आपने और भी कई बढ़े २ ओहदों पर काम किया । 
आव खास मुसाहिब और कौन्सिल के सेम्बर भी रहे । आपको तनख्वाह के अतिरिक्त सारा खचचे भी रिया- 
संत से मिलता था। 

आप की महान्‌ कारशुजारियों से प्रसन्न होकर बीकानेर दरसर ने इंगराना, सरूपदेसर भादि 
गाँव आपको जागीरी में प्रदान किये तथा आपके कार्यों की प्रशंसा में बहुत से खास रुक्‍के बस्ते । सम्बत्‌ 
१९४८ की माघ छुदी १० को आपका स्वर्गवास होगया। आपकी दूथु के पश्चात्‌ बीकानेर नरेश महाराज 
गंगासिहजी मातमपुरसी के लिये आपके घर पर पधारे और इस? तरह आपकी लेवाओं का आदर किया । 

जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, मेहता छोगमरूजी को उनकी घड़ी २ कारगुजारियों के लिये 
तत्कालीन बीकानेर नरेशों की ओर से कई खास रुक्क्े ( प्रशंसा पत्र ) दिये गये थे, जिनमें से एक दो की 
नकल हम नीचे देते हैं। * 


१९---रुक्के खाछ महता छोगमलजी केसरीसिध दीसी सुपरसाद बंचे तथा 
थारे घराणो सइ दीवे सू सामघस्मी वा रियासत रा 'सखैरखाही चित राख जे जिसी भुजब थे 
चित राख बंदगी करो छो तेसे मे बोत खुस छा हणे। थाने रियोसत र। कारवाही वास्त में मेत 
मदकर मलिया छे सुजीसे! थारो भरोसे छे जिसी मुजब थे बरते छे आ बंदगी पीढीया तक 
याद रह जिसी छे सू थे रुब तरे हिम्मत राख हर तेर जलदी कारवाही करेजा तेमें मांहारी 
मरजी जादे बधरू व थारी बेंदगी जादे समझूसा अंठेरो! अवाल छतरिंघ व हुकुमर्सीव 
लिखे तो मुजब जान सो थां जीसा दाना समकऋवार किताहीक छे सं थाने रियासत रे सरम छे 
सु कही रू सेकसे! नहं। जादे काही लिखा संवत्‌ १६४२ असाड़ सुदी-८ ” 
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रएजनतिक रज़्नैतिक और सैनिक महत्व सैनिक महत्व 


श्रीरामजी 
२-- रुके खास मेहता छोगमलडी केसरीसीव र छतरसीव दी सी सुप्रसाद 
बचे ऋपरंच थाने गांव| जावण रो हुकुम दिये सु ओ हुकम म्हारी बंदगी में रहा ते सू दार 
जिये से थाने गे नहीं मेले छे म्हाने आज ई रियासत से उत्तर मिलयो छे थांरो खानदान 
पौड़ियों रू सामधरमी छे जिसी तरद थे बंदगी में चित राख बंदगी करो छो रू भारे बंद्गी 
-... कहे वा क्द्वारे। पूठ पोतो न भूलसा थार गोवों व इजत मुलाजे में महें दा म्हारे। पूठ पोतो थांसे 
वा थार पूत पेते| से कोई तरे रा फरक नहीं डालसी ये बात मे महा वा थारे बीच में श्री 
लूच्मीनरागणुजी व श्री करण छे थे जमाखतर राडी जे। ओर थोरे बस्ते साहब बहादुर ने 
लिडिये छे घबराजे! मती श्री जी सारा सरा आछी करसी सबत्‌ १६४३ रा भिती कातीक 
बुदी ९२ ४ 


महाराव हरिसिंहजी 


आप महाराव हिन्दूमलऊजी के प्रथम पुत्र थे । सम्बत्‌ू १८८३ की आासोज सुदो ८ को आपका 
जन्‍स हुआ। अपने पूर्वजों की तरह आप भी बड़े बुद्धिमान, दूरदर्शी और प्रभावशाली सुत्सुद्दी थे। 
राज्य में आपका बड़ा प्रभाव था। संवत्‌ १९२० में आप मुसाहिब आला बनाये गये तथा आपको मुहर 
का अधिकार भी प्राप्त हुआ। महाराजा ' हूंगरसिंहजी की गद्दीनशीनी में भापने अपने चाचा छोगसलजी 
के साथ बड़ी मद॒द॒की। इससे खुश होकर महाराजा इडूंगरसिंहजी ने अमरसर और पाछूठा आप को 
जागीरी में प्रदान किय्रे । इतना ही नहीं, आप 'महराव' की पदवी, पेरों में सोना, हाथी, ताजीम आदि 
उच्च सस्मानों से विभूषित किये गये । आपने भी रियासत में कई मार्क के काम किये जिनकी प्रशंसा 
राज्य के खास रुक्‍कों में की गई है। उनमें से एक रुकका हम नीचे उद्धृत करते हैं । यह रुक्का महाराजा 
रारूसिहजी के खास दस्तखत से दिया गया था । 
“माईजी श्री महारणजी हरसिंहजी सु म्दरे! सुप्रसाद बंचसी अपरंच हमें थे कामरी थारी 
काई सलाह छे काल तो सारा रा मन एक छा आज पमिनखां रा मन बिगड़ गय( छे मान मन 
फूल लाले गंगविशन स॒मिल्ले छे म्हाने यां हु कारो किया छे सादानसींध रे बेंटे रो सुमाईजी 
म्हरे तो क्रब थई छो थांगत रू म्हांगत- छे थांसु केई वात से उसराबण नहीं हुसु चुरु मादरा 
रण रुक मांगे छे से थारी सला बिनाकाई न रुका लिख देना नहीं आपणो काम खरच लागतों , 
गौजो मिती आनन्द री के ४५ 


१७ थे 


टच पु [4 
खसऊरू जाते का शेप 


उक्त रक्‍्फे के आरंभिक हिस्से में कुछ खास घरू तौर की वातें हैं जो हमारे पाठकों के लिये 
अधिक दिलरूचस्पी की नहीं होंगी। पर इसके अंत में जो कुछ कहा गया है, वह मेहता हरिष्ठिहजी के 
प्रभाव को स्पष्ट करता है। वह इस प्रकार है। मेरे तो अब तुम्ही हो । जो कुछ तुम्हारी गति होगी 
वही मेरी भी होगी । तुम्हारी सत्र घातें हम स्मरण रकखेंगे । घुझ और भादरा के रुक्‍के मांगते हैं, चे 
तुम्हारी बिना सलाह के नहीं देंगे। द 

इसी प्रकार इस छुट्म्ब में मेहता केशरीसिंहजी, मेहता भभयसिहजी, मेहता छत्नसिहजी, सहा- 
राव सवाईसिहजी आदि आदि कई अभावशाली पुरुष हुए जिन्होंने अपने अपने समय सें राज्य की अच्छी 
सेवाएँ की । इन सबका विस्तृत विवरण हम आगे इनके पारवारिक परिचय में देंगे । 


दीवान अमर चन्दर्जी सुराणा 





महाराजा सूरतस्सिहजी के राज्यकाल में जिन ओसवार सुत्सुद्दियों ने अपने महान्‌ कार्य्य के द्वारा 
राजस्थान के इतिहास में प्रसिद्धि पाई है उनमें अमरचन्दुजी सुराणा का आासन वहुत ऊँचा है । सम्वत्‌ 
१८६२ ( है० सन्‌ १८०५ ) सें बीकानेर राज्य की ओर से सुराणा अमरचन्दुजी जापता्ों पर आक्रमण 
करने के लिये भेजे गये । ४न्होंने उसकी राजधानी भटनेर को घेर लिया। जापताखाँ भी पाँच मांस तंक 
बड़ी बहादुरी से लड़ा और अंत में विजय्र से निराश होकर वह किले से भाग गया। इस वीरता के उप 
छक्ष में महाराजा साहब ने अमरचन्दजी को दीवान के उच्च पद पर नियुक्त किया । 

संबत्‌ १८५७२ सें सुराणा असरचन्दजी चुरू के ठाकुर शिवसिहजी के मुकाविले पर भेजे गये । 
आपने चुरू शहर को घेर लिया और उक्त शहर का जावागसन बिलूकुछ बन्द कर दिया । इससे घुरू के 
ठाकुर की कठिनाई बहुत बढ़ गई जौर अधिक समय तक युद्ध करने में असमथ हो गये । उन्होंने ( छुरू के 
खाकर ) विजय की जाशा खोदी और जपने अपमान के बजाय खत्यु को उचित समझा और आत्मघात कर 
लिया। बीकानेर के तककाढीन महाराजा ने असरचन्दजी की वीरता से प्रसन्न होकर उनको राव की 
पदुवी, एक खिलक्षत तथा सवारी के लिये एक हाथी ग्रदा्व किया । 


राजलदेसर का वेद परिवार 


बीकानेर राज्य में राजलदेसर नामक एक गाँव है। कहा जाता है कि बीकानेर बसने के पूर्व यहाँ 

पर एक स्वतंत्र राज्य धथा। जिस समय इस स्थान पर राजा रामसिंहजी राज्य कर रहे थे उस समय 

मेहता हरिसिदजी चेद नामक एक जोसवारू सज्जन उनके दीवान थे। उक्त घेद परिवार की ख्यात में 
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के 5 पु के 
आओपछवाल जाति का राजनेतिक व सेनिक महत्व 
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-छिखा है कि एक धार किसी शात्रु ने राजलदेसर पर चढ़ाई की तब मेहता दरिसिंहजी और राजा रायसिंहजी 
के पुत्र कुँचर जयमसलजी बढ़ी बहादुरी के साथ युद्ध करते हुए मारे गये और “जुन्नार” हुए | जक्ार यद शब्द 
मारवाड़ी भाषा का है जिसका अर्थ सिर कट जाने के बाद भी कुछ समय तक युद्ध करते रहना है। जिस 
स्थान पर आपका सिर गिरा था वह स्थान आज़ भी जुंझारजी के नाम से असिद्ध है। जाज भी वहाँ 
उनके वंश वाले किसी शुभ कार्य्य पर जाते हैं और इनकी कुछदेव स्वरूप पुजा करते हैं। जिस स्थान पर 
आपका शव गिरा था वह स्थान मृथाथल के नाम से प्रसिद्ध है। इसी खानदान में सवाइंसिहनी नामक 
एक सजन राजलूदेसर और बीदासर के बीच में जुझार हुए। जिस स्थान पर आप जुझ्नार हुए वहाँ इनके 
स्मारक स्वरूप एक चबूतरा बना हुआ है। जो अभी भग्नावस्था में है । 

चुरू का सुराण| ख/नदान--चुरू बीकानेर स्टेट में एक प्रसिरू स्थान है। यहाँ के सुप्रसिद्ध 
सुराणा परिवार में कई वीर पुरुष हो गये हैं,'जिनमें जीवनदासजी का नाम विशेष प्रख्यात है। कहा जाता 
है कि थे भी किसी लड़ाई में जुझार हुए । आज भी राजस्थान की खतरियाँ इनकी वीरता के गौरव गीत गातीं 

। इन्हीं के वंश में वर्तमान में विद्याप्रेमी सेड झुभकरणजी सुराणा विथमान हैं । 

बीकानेर राज्य के ओसवाल मुत्सुद्दियों और वीरों का उपरोक्त तान्त पढ़ने से पाठकों को यह 
बात अवश्य ज्ञात हुईं होगी कि जिस प्रकार जोधपुर, उदयपुर आदि रियासतों के विकास पुव॑ राज्य बिस्तार 
में भोसवाल सुत्सुद्दियों का महत्वं पूर्ण हाथ रहा है, ठीक वैसा ही हाथ बीकानेर की राजनीति के संचालन 
में रहा है। यहाँ सैनिक तथा राजनैतिक रंगमंच पर भोसवाल वीरों ने बड़े २ खेल खेले हैं जिनके पराक्रमों 
का वर्णन राजस्थान के इतिहास को गौरवान्वित कर रहा है। 


काइमीर 

राजपुताने और मध्यभारत के विविध राज्यों में ओसवालू मुत्सुद्दी जौर सेनापतियों ने जो 
पहले एतिहासिक काम किये हैं । उनका उल्लेख हम यथा स्थोन कर चुके हैं। हम देखते हैं कि काश्मीर 
तक पर ओसवाछ जाति के एक मुस्सुद्दी ने अपनी राजनैतिक प्रतिभा का परिचय दिया था| 

मेजर जनरल दौवान एबशनदासजी दूगढ़ राय बहादुर सी, एस, आई, सी, आई ई. जम्ब ( काश्मीर ) 
जआापका परिवारिक इतिहास हम नीचे दूगड़ गोत्र में दे चुके हैं। आपने काश्सीर राज्य की 'बड़ी २ 
सेवाएं की । काइ्मीर के भूत पूव महाराजा श्रीमान्‌ प्रतापसिंहजी बहादुर ने आपके कार्यों की प्रशंसा 
करते हुए १८ सितस्त्रर १९५२१ को आपको जो पन्न लिखा था, उसमें लिखा था कि 

जुपाढ प्राशर्यांणा ० 06 पिवरंक्70 00णगरारप्राआऑए 45 & 778600: 07 ज्ञा०॥ छऋ0्प , 
रणी0 ॥8ए०-क९१ ६0 €९छ्रोजांशा 4६ करत दिटें पीर फाणाते, प6 फ॒छ्बाक ए0प छॉ8ए९वं 
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झऔसदाल जाति का इतिहास 
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शर्थात्‌ राजपूत जाति की एकता के सम्बन्ध से आपने जो प्रयत्ष किया है, उसके छिए घास्तत 
में हम भभिमान कर सकते हैं । आपने राजपूत जे के इस एकता सम्बन्धी आन्दोलन को बढ़ाने में जो 
फार्य्य॑ किया है वह न केवल सेरे वरन्‌ सारी राजपृत जाति के द्वारा बहुत ही गहरी द्वारथिक कृतज्ञता के 
साथ स्मरण रक्खा जायगा। सुझे इसमें तिलमातन्र में भो सन्देह नहीं है कि हमारो सन्‍्तानों के लिए 
जापका यह कारय्य एक ऐतिहासिक घटना समझी जायगी । इस कार्य से काइमीर राजघराने के साथ 
आपका सम्बन्ध बहुत ही रढुतर हो गया है औौर भापने काइसीर घराने फो इतना कृतछ्॒ किया है कि मैं 
कौर मेरी सन्ताने इसका किसी भी रूप से घद॒छा नहीं खुका सकक्‍ते। इसफझे जागे चछ कर फिर इसी 
पतन्न में सहाराजा कादमीर साहिब लिखते हैं कि 
नुफ्ढ कशात0 0 00 6० 3६6 ब१0९0 ६० (॥९० ॥र॥०णंत्री 7४059श९१5 ७ प्राए 
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०0० थी 79शं)2* 
अर्थात्‌ इस राज्य की संस्पत्ति से हमारे राजघराने का वैभव बढ़ा है. पर आपके सतत प्रयत्रों से 
चतमात में हमें जो सफलता हुईं है वह हमारे हित को और भी अधिक बढ़ाती है । 
इस प्रकार भूत्त पूच सह्ाराज काश्मीर ने दीवान बिशनदासजी को और सी अनेक भरश्सा पत्र 
दिये हें ज्ञिनका उल्छेख हम स्थानाभाव के कारण सही कर सके। 
इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने भी आपकी सेवार्भों से भ्रसज्न हो कर “रायबहादुर “सी० 
भाई० ई०” तथा क्षी० एस* आई० के सम्माननीय पर्दों में विभूषित किया है। जाप काइमीर स्टेट के 


मिलिटरी सेक्रेटरी, रेवेन्यूमिनिस्टर तथा चीफसिनिर्टर के पद पर रहे हैं तथा इस समय जम्मू ( काश्मीर 
स्टेट ) में रिगयठ छाहफ बिता रहे हैं । 


जाधपुर के शाह उदयकरणजा लाढा और अम्रकोट जिले पर मारवाड़ राज्य का 
आधकार 
आअशदारू जाति के जिन सुत्सदियों और सेनापतियों ने अपनी जाति के इतिहास को गौरवा- 
न्वित किया है, उनमें शाह जमयकरणजी लोढा का भी विशेष स्थान हैं । जापके सेनापतित्व में भमरकोट 


में उस पर जषिकार करने के लिये सेना सेजी गई थी। हमें जोधपुर के प्रसिद्ध इतिहास वेत्ता थो जगदीश- 
सिंदजी गइलोत की कृपा से तत्कालीन जोधपुर के पोछिटिकक पुजन्ट फेपटन छथूडछा ( (थूरऔअशं॥ 
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आओसवाल जाति का राजनैतिक द सैनिक महत्व 
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]ए00फ ) के पत्र नंबर १८३ ईसची सन्‌ १५४३ की नकल ग्ाप्त हुईं है। चह हम नीचे से है 
जिससे शाह अभयकरण की आज्ञा से उमरकोट पर सेना सेज जाने और उसमरकोट पर पहले जम 
महाराजा जोधपुर का अधिकार होने की वात पर भच्छा मकाश गिरता है। 
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अोछवाल काति का इतिहास 


यह पन्न उमरकोंट की और के सब ब्रिटिश थानों के फौजी अफसरों के नाम लिखा गया था। 
इसका आह्य यह है कि “हस यह प्रकट करते हैं कि “शाह उदयकरण” के सेनापतित्व में राइट ऑनरवल 
गवर्नर ज़नरऊू की भनुमति से जोधपुर राज्य की सेना उमरकोट के शहर और किले को छोड़कर सारे जिले 
पर किर से अधिकार करने के लिये मेजी गई है, जिस पर कि ऊँची ब्रिटिश फो्जों का तावा है। यह 
जिला पहले जोधपुर महाराजा के पुवजों के अधिकार में था। 


मैंने सिंध के गवर्नर साहब को भी इस सम्बन्ध से लिखा है कि थे इस सम्बन्ध के हुक्म जारी 
काने की कृपा करें । 





इन्द्र 
राजस्थान के राज्यों में मोसवार वीरों तथा मुस्सुद्दियाँ ने जो महान्‌ कार्य्य किये हैं, उनका 
उल्लेंख हम गत पृष्ठों से कर चुके हैं। हम देखते हैं कि इन्दौर, काइमीर शन्दृति कई दूरवर्ती रियासतों में 
भी भोसवाल सुत्सुद्िियों ने छई ऐसे माके के काम किये हैं जिनका उलछख उन रियासर्तों के पुराने कागज 
पत्नों तथा इतिहास में बड़े गौरव के साथ किया गया है । यहाँ हम इन्दौर राज्य के कुछ इतिहास प्रसिद्ध 
जोसवाल सुत्सुद्दियों का परिचय अपने पाठकों को देना चाहते हैं । 


गंगारामजी कोठारी 


इतिहास के पाठक जानते हैं कि इन्दौर के भूतपूर्व नरेश चुकोजीराव ( प्रथम ) के समय में 
इन्दौर के होलकर वंश का प्रभाव सारे भारतवर्ष में फैला हुआ था। ये तुकोजोराव बड़े सफल सेनानायक, 
महान्‌ राजनीतिज्ञ और महत्वाकाँसी नरेश थे । इन्होंने चारों तरफ अपनी चछवार के जौहर दिखलाये थे । 
इन्हीं महाप्रतापी तुकोजीराव के समय में गंगारामजी कोठारी चामक एक वहादुर और दिलेर ओसवाक नव- 
युवक इन्दौर में पहुँचे। ये गंगारामजी नागौर के निवासी थे और वाल्यावस्था से ही सेनिक विद्या की 
गौर इनकी विशेष रुचि थी। धीरे २ ये इन्दौर की फौज में दाखिल हो गये भौर करतवगारी से सेना- 
नायक के पद्‌ पर पहुँचे। महाराजा होलकर की ओह से इन्होंने कई ऊड़ाइयाँ में वहुत बढ़ी वीरता का 
प्रदर्शन किया । इनकी वीरता और कारगुजारियों का वर्णन इन्दौर राज्य के हुजूर फड़नीसी के रिकार्डो.में, 
सरजॉन मारलकम साहब के मध्य हिन्दुस्तान के इतिहास में, टॉड साहब के राजस्थान के इतिहास में, तथा 
धन्य कई अंग्रेजी एवं मराठी के अन्धों से मिलता है। तत्कालीन पार्लियामेन्टरी पेपर्स में भी आपके सेंनिक 
कार्य्यों का उल्लेख किया गया है । 

प्रीमान्‌ सहाराजा तुकोजीराव (तृतीय) ने मिस्टर बाउलजर ( 307 £0०- ) नामक एक अंग्रेज की 
अधीनता में कुछ लोगों को विछायत से इण्डिया ऑफिस (]00४-008 ) में रक्खे हुए होलकर राज्य 
सम्बन्धी कागज पत्रों की व्यवस्थित रूप से नकल फरने के लिये नियुक्त किया था। उन छोगों ने कोई तीन 
बरस काम कर होलकर राज्य सम्बन्धी लेखों तथा कागज्-पत्रों की नकलें की। ये कोई त्तीस या पेंतीस जिल्‍्दों 
में पूरी हुई हैं। ये सव जिल्‍दें टाइप की हुई हैं और इन्दौर के फॉरेन जाफिस में सुरक्षित । इनमें तत्कालीन 
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इतिहास-सम्बन्धी बहुत सी नवीन और बहुमूल्य सामभ्री है। इन्हीं जिल्‍्दों में कई स्थानों पर गंगारामजी 
क्रोडारी और उनके सेना संचालन का उद्छेंख आया है । 

उक्त पन्नों से माल्म होता है कि महाराजा यशवंतराव के समय में जो प्रभाव अमीरखाँ, गफूरखोँ 
प्रशृति व्यक्तियों का था वही प्रभाव इस समय गगारामजी कोठारी का था। अन्तर केवल इतना ही था कि 
अमीरखोाँ मौका पाते ही बहुत सी जमीन दवा बेठा और उसने अपना स्वतंत्र राज्य कायम कर लिया। 
गंगारामजी कोठारी के खून में स्वामिभक्ति के परिसाणु होने से, उन्होंने ऐसा करना ठीक न समझा। उन्होंने 
जो कुछकिया वह सब अपने स्वामी इन्दौर नरेश के लिये किया पर तत्कालीन इतिहास ग्रन्थों में उनके 
पराक्रमों का जो वर्णन है, उनसे उनकी महानता पर बहुत ही अच्छा प्रकाश गिरता है। #]98770ए 780२6 
मामक एक तत्कालीन इतिहास लेखक अपने “(70968 0६ एश0को पाता” नामक अन्धथ के पृष्ठ ३० 
के फुटचोट में लिखते हैं । 

“द्माएुशबा ०तवां, 9 क्ीशुं॥आ, ए३8 ४673 ॥79 (४0ए००0 0 र80/% 
पि8 च्ञ३5 8 गद्य 0 ९०र्रतेश)6 बोजी(।(ए 80०१ उ98ए89080०. 90 शगए0ए९6ं. कंफा, 88 
(0ए७१४0 ०0 दिल्ागरए पा'१ ॥णते 86ए९/ 0.09' 79]8९९४, 

अर्थात्‌ गंगाराम कोठारी नामक सहाजन इस वक्त जावरे के शासक थे। ये अत्यन्त प्रतिमा 
सम्पन्न महानुभाव थे । यशव॑त्तराव होलकर ने इन्हें रामपुरा तथा बहुत से स्थानों का शासक ( (+0ए707 ) 
नियुक्त किया ॥ 

मि० बाउत्जर ब्दारा संग्रहीत पालमेन्टरी पेपरों में २७ जनवरी सन्‌ १८०६ में एक संवाद दिया 
गया है। वह इस -प्रकार है । 

ब। 6 ग्रशंशा00प्रगाठठते ० गात्राहुशणी धाते रिकाएंगशीशुशआं ए88 8 008 
/थेणाश्याह 0 (पिद्याशवाचा रिगाका ढंग वरगाव्ताशणेए प्रशर्तेश' ती6 ॥्णीकोए 0 
ब85फ्रक्माए३० 0, /पगरांड 40008 ]00ए 88 ९000 0णर्जनवेद्ञक्री० - तशृ९१६- 
0008 00 #6 07077 06 >ख्वेन्काव्0 हिला।त॑गी, न्‍ 

भथाँत्‌ सब्हारगढ़ ओर नरसिंहगढ़ के पास एक फौज पड़ी हुई थी जो गंगाराम कोठारी के सेना- 
पतित्व में थी। ये गंगाराम कोठारी यशवंतराव .होरूकर की आ जझानुसार सेना संचाऊन का कार्य करते 
थे। इस फोज ने अभी-अभी दंषलूतराव सिंधिया के मुक्कों में बहुत रूट मार की । 

ह मिस्टर वाउल्जर द्वारा रुग्रहीत उक्त पार्लियासेन्टरी पेपरों के णष्ठ २५८ सें ईसवी सन्र्‌ १८०५९ की 
* ३८ वीं अक्टूबर का निम्नलि:खत सस्बाद दिया गया है। वह इस प्रकार है। 
११५ 


अीसवएल जाति का इतिहृए्स 


५0 एथ ए (08905 700॥ ए]भं३( 0पुंथां > ४४8 "पक्लाइगवा पिणीण 
6 8 त809 जंग ६0 07 व" पी0ाउ9वे ग्राणा जाते ल्‍007 हुपाड, ॥0 कण गा5 
00008 ( (७0 #0508त खा शावे डंड हुए8 ) गा8 वी बतेजञाए0 ए जवातर अीलश' 8 
085907/9, धां3 [0708 जात एशा0ए९ 0 रिबीता। 40 हा फ्पाए080 0 7070 8 |00ए 0 
08 एी॥0 ॥8ए8 98७॥ एपतिशप)हु (७ 0७70, 7 

कर्थात्‌ उज्मैन से आये हुए दो कासीदो ।( समाचार चाहक, ) ने सूचित किया कि गंगाराम 
छोटठारी दो या चार इजार आदमियों भौर चार तोपों के साथ जावरा में ढेरा डाले हुए हैँ भौर उनकी थाकी 
की फौज़ें ( १०००० आदमी और ६ तोपें ) हतोद नामझ स्थान पर पहले ही पहुँच गई हैं। दछाहरे के 
बाद यह फौज रतझाम की ओर आगे बढ़कर भरवों के ठस झुण्ड को, जो रतझाम में छट.मार कर रहा है, 
खदेसने का काम करेगी । 

उपरोक्त अपत्तर्णों से यह बात स्पष्टवः प्रगठ होती है कि सद्ाराजा यदाव॑त्तराव होलकर के समय 
में कोठारी गंगाराम एक घड़े बहादुर सिपहसाढार थे और उनकी अधीनता में दस २, पन्‍्व्रह २ इजार फौे 
तक उस अशांति छेयुग में रहती थी | कुशल सेनानायक के अतिरिक्त भाप उच्चश्नेणी के शासक भी थे । जिस 
समय की यह बात है वह समय हिन्दुस्तान के लिये सयंकर अशांति का था । चारों तरफ जराजकता भौर 
लूट सार मची हुई थी। ऐसे ससग्र सें कई बढ़े २ मिलो का अवन्ध फरना कोई एसी फैल नहीं था। जावरश 
रामपुरा, भानपुरा, गरोठ आदि परगनों का आपने जिस योग्यता से प्रवन्ध किया था उससे आपका 


, सफल शासक होना स्पष्टतः सूचित होता है । 


गंगारामजी काठारी ने अपने अधीनस्थ परगरनों में शांति स्थापित फरने का घढ़ा प्रयक्ष किया । 

शमपुरा भानपुरा के पास सेवाड़ का जिला जा गया है। चहाँ फे राजपूत आसपास के पद़ोसी राज्यों में 
५ रु रे ॥ 0० हनन 4 

यहुत छूद मार किया करते थे | होलकर राज्य के जिले भी इनकी लूट मार से बढ़े परेशान थे। गंगारामजी 


- कोठारी से यह स्थिति नहीं देखी गई । उन्होंने इन राजपूर्तों को दुमन करने का निशचय किया। तत्काल 


उन्होंने चढ़ाई कर दी और उक्त राजपूर्तों को बहुत सख्त सजाएँ दी। इतना ही नदीं, उन्होंने मेवाड़ का 
घांगड़ महू का किला भी फतह कर किया । 
प्षादुआ आदि रियासतों पर भी इन्होंने चढ़ाइयाँ की थी और उनमें इन्हें सफलता हुई थी। 
छाव्रुआ से खिरात वसूल करने के लिये इन्हें ही जाना पड़ता था । 
,... हम पहले कह खुके हैं कि गंगारासजी कोठारी बड़े सफल सेना नायक थे । जब महाराजा होर- 
फ्र किसी बड़ी चढ़ाई पर जाते थे तब दे अपने इस बहादुर सेनापति को अपने साथ रखते ये । जब सश- 
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बंतराव होलकर ने उदयपुर पर चढ़ाई की तब गंगारामजी भी उनके साथ थे। वहीं आपका परलोक 
वास हुआ । ह 
कोडारी गंगारामजी की इन कारगुजारियों का महाराजा होलकर ने बड़ा आदर दिया | आपको 
पाछकी, छन्ने, चेंवर छट्ठी आदि के सम्मान प्राप्त हुए थे । राजपूताने में भी आपडी बड़ी इज्जत थी । उद्यघुर 
दरबार ने इन्हें अपने उमराओं में बेठक देकर इनका सम्मान किया था। 
तत्कालीन इन्दौर नरेश ने आपको परगना रामपुरे से जन्नौर और दुधकाय नामक दो गाँव इस्त- 
मुरारी जागीर में दिये थे। इनके लिये उन्हें सरकार को ९०१) ठॉँका के देना पढ़ते थे । 


कोटारी शिवचन्दजी 


कोठारी शिवचंदजी कोठारी गंगारामजी के बंधु एवं भवानीरासजी के पौत् थे। आप बड़े चीर, 
सिपद्सालार और सफर शासक थे । रामपुरा, भानपुरा, गरोढ भादि परगरनों के आप शासके (07७१0) 
शनाये गये थे। जिस समय को यह बात दै उस समय चारों ओर बड़ी अशांति छाई 
हुईं थी; अभराजऊता और लूट सार का दौरदोर; था। जास-प/स के छुटेरे सीनों और सॉंधियों के उत्पात से 
उन परगनों में त्राहि रमची हुई थी । कोठारी शिवचन्दजी ने इन छुटेरों पर चढाइयाँ कर इन्हें ससुचित 
दण्ड दिया और शमपुरा भानपुरा परगनों में शांति का साम्राज्य कायम किया । इनकी वीरता की कहानियाँ 
आज भी रामपुर भानपुर जिले के छोग बड़े उत्साह के साथ कहते हैं। महामति ठॉड साहब ने भी अपने 
प्रवास वर्णन में इन कोठारी साहब के प्रभाव का वर्णन किया है और भी कई अंग्रेजों ने इनकी बहादुरी और 
कारगुजारियों की बड़ी प्रशंसा की है । कहा जाता है कि उस समय वीरवर शिव्रचन्दजी का नाम छुटेरे, 
चोर और बदमाशों को कम्पा देने को काम करता था उस भयंकर अशांति के युग में इन्होंने जैसा असन और 
चैन पेदा कर दिया था उससे उनकी ख्याति दूर २ तक फैल गई थी । 

सन्‌ १८७५७ सें जब अंग्रेज सरकार के खिराफ हिन्दुस्थान में चारों जोर विद्रोह की भाग भड़की 
थी और जब पिण्डारियों के दुल के दल रामपुर भानपुर भिर्ों की ओर बढ़ रहे थे । तब कोठारी शिवचंदजी 
मे बढ़ो हिकमत अमली से इन छोगों को दूसरी ओर निकाल कर अपने जिलों की रक्षा कर छी थी । * इस 
प्रकार और भी कई सोकों पर इन्होंने बड़े २ काम किये और उन जिलों में अपना नाम विरस्मरणीय 
कर लिया । 

जैसा कि हस पहले कह जुके हैं. कोटरी शिवचन्दजी में राजनीतिशता और वीरता का बड़ा ही 
मधुर सम्मेलन हुआ था । पुक ओर ज़द्दों इम आप को हाथ में तछवार छेकर युद्ध करते दुए देखते हैं, 
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दूसरी ओर अत्यन्त कठिन परिस्थिति में अपने जिलों का उत्तम से उत्तस प्रबन्ध करते हुए पाते हैं। उस 
भर्यंकर कोलाहरू के समय में रामपुर भानपुर की प्रजा ने जिस सुख भार शांति का अनुभव झऊिया था वह 
बहुत कुछ आप ही की कारगुजारी का फल था। श्रीसंत महाराजा होकर ने आपकी इन पेवाओं की 
बढ़ी कद्ठ की और आपको खजूरी और सगोरिया आदि याँत की जायीरो प्रदान की । इतना ही नहीं चरन्‌ 
आपको पाछकी, छत्नी, छड़ी, चैंवर भादि ऊच्च सम्मान प्रदाव कर महाराजा ने जापका बहुत संत्कार क्रिया 
था। रशणज्य के अत्यन्त सम्माननीय सरदारों में आपका आसन रक़्खा गया । रामपुर भानपुर जिले के इस 
सहान्‌ प्रभावशाली प्यक्ति का संवत्‌ १९१४ ( सन्‌ १८५७ ) में भालछे की चोट से गरोठ मुकाम पर 
देहांत होगया । आपके स्मारक में गरोड और भानपुर में आलीशान छल्नियोँ बनी हुई हैं जिनसे आपकी 
मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं। थे छन्नियां कोठारी साहब की छत्रियों फे नाम से प्रसिद्ध हैं । 


कोठारी सावंतरामजा 





कोठारी शिवचन्दजी के स्वर्गवासी होने के चादु संवत्‌ १९१५ में आप मारवाद़ से दत्तक लाये 
गये और अपने स्वरगंवासी पिताश्री के स्थान पर अधिप्ठित किये गये। आप सद़े उदार, प्रजाभेमी, गुणज्ञ 
कौर विधिध कछाओ के बढ़े पुरस्कता थे । प्रजा हित को ही जाप राज हित का अधान अंग समझते थे । 
गरीब किप्तानों के लिये आपके उदार अंतःकरण में बहुत बढ़ा स्थान था। जब ३ राज्य और किसानों का 
स्वार्थ दकराता था तब २ आप श्रीमंत होलकर नरेद्य के सामने बढ़े जोरों के साथ किसानों के पक्ष फा 
. समर्थन करते थे । इससे सारे जिले के छोग जापको पिदा की तरह भक्ति की रृप्टि से देखते थे। आप 
,अपने समय में बहुत ही अविक लोकप्रिय ये । 
विभिन्न कछाओं के आप अनस्य प्रेमी थे। कविगण, गायक जापकी कीचि सुनकर दूर २ से 
जाते थे और आप से खासा पुरस्कार पाते थे। - अपनी २ कलाओं का प्रदशन करने के लिये चारों भोर 
से छोग आप की सेवा में उपस्थिति होते थे भीर उन्हें आपसे काफी उ्तेजन मिलता था। आपके सभ्य में 
भानपुरा में खासी गति विधि रहती थी और यह कसवा छोगों के लिये एक आकर्पण का केन्द्र हो रहा 
था। आप को स्वर्गीय महाराजा तुकोजीराव ( द्वितीय ) और महाराजा शिवाजीराब खूब मानते थे आप 
रामपुरा भानपुरा के सरसचा (५०एशप०७) थे। 
संत्रत्‌ १९५० के छगभग आप को किसी कारणवश इन्दौर जाना पड़ा । चहाँ कुछ समय बाद 


| ६ & आप भला लेकर घोड़े को फिए रहे थे कि एकाएक साला शाप के शरीर में घुस गया, जिसते आपको 
« अस हुई । 


हे रह ५ ह के 
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शजनैतिक और सैनिक महंत 


आप कौंसिल के मेस्वर हो गये । संवंत. १९५७ में इन्दौर में आपका स्वर्गगास हो गया। जिस समय 
आपके स्वर्गवास का समाचार भावपुरा पहुँचा उस समय चारों ओर भानघुर परगने में हाहाकार सा सच 
गया । इन पंक्तियों का छेखक्क उस समय भानछुर में था।. उसने उस समय भानपुर में जो शोक की 
घोर घटा देखी वह उसे सदा स्मरण रहेगी । इसका कारण है। जो व्यक्ति सेकदों हजारों आदमियों के सुख 
हुआ में साथ देता है, छोग भी उसे अपने पिता की तरह प्रेम और भक्ति भाव से देखने छंगते हैं। कोठारी 
सावस्तरामजों रामपुर भानपुर परगने के एक विशेष पुरुष थे। वे छो्गों से प्रेम करते थे और छोग उनसे 
प्रेम करते थे। जब राजसी ठाठ के साथ उनकी सवारी निकुछती थी तब सेंकड़ों छोग उनका अभिवादन 
करने में गौरव अनुभव करते थे । अगर तत्कालीन प्रचलित छोकोक्ति पर विश्वास किया जाय तो कहना 
होगा कि किसानों के हित रक्षा का समर्थन करने के कारण ही आपको भानपुर से इन्दौर जाना पड़ा था। 
कहने का अर्थ यह है कि ओसवाल समाज में इन्दौर के कोठारी गंगारामजी, कोठारी शिवचन्दुजी और 
कोडारी सावंत्तरामणी अपना खास स्थान रखते हैं। 
राय बहादुर सिरेमलजी वापवा 

गत पृष्ठों में हम ओसवारू समाज के ऐसे कई ऐतिहासिक महानुभावों का परिचय दे छुके हैं 
जिन्होंने अपने २ समय सें राजनेतिक और सैनिक क्षेत्रों में अपनी अपूर्व प्रतिभा का परिचय देकर राजस्थान 
के इतिहास को गौरवान्वित किया है । हम देखते हैं कि आज भी इस समाज में कुछ ऐसे सजन मौजूद हैं 
जिन्होंने जपनी . दूरदर्शिताएुणं ( [२७ धंड्र॥०१ ##०४॥शा»9 ) राजनैतिक प्रतिसा के कारण भारत 
के शासकों ( 007रांगरं078४0४$ ) में उच्च स्थान प्राप्त कर लिया है। इनमें सब से प्रथम उदाहरण इन्दौर 
राज्य के सफड प्राइममिनिस्टर राय बहादुर सिरेमलजी बापना सी० आईं० ई० का दिया जाने योग्य है। 
वत्तेसान ओसवाल समाज में इस समय सब से अधिक उच्च पद पर आपही हैं। 

जिस समय आपने इन्दौर राज्य के शासन की बागडोर सम्हाली थी वह समय इन्दौर राज्य के 
इतिहास में अत्यंत जटिकता सय और कठिन समस्याओं से परिपूर्ण था। ऐसे समय में आपने इन्दौर 
राज्य के शासन को जिस अपूर्! नीतिज्ञता के साथ संचाकित किया, वह आपके सफर शासक होने का 
ज्वरंत प्रमाण है। जिन छोगों ने देशी राज्यों की आंतरिक परिस्थिति का सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन किया है 
चे उनमें होने बाड़े राजनेतिझ कुचकरों और फिरकेवरिद्यों ले भली प्रकार परिचित होंगे। नावालिगी शासन 
में इनका और भी प्रावब्य रहता है । ऐसी नाजुक परिस्थिति में इन सब पहड्यंत्रों से ऊपर .रह कर विश्युद्ध 
हृदय से प्रजाहित की ओर बढ़ते चले जाने ही में उच्च श्रेणी की राजनीतिज्ञता रहती है। श्रीमान बापना 
महोदय एक विशाल हृदय के सुस्सद्दी हैं। उनका दृष्टि बिन्दु बहुत व्यापक और दूरदर्शिताएर्ण है। 
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ओसदाल जाति का शतिदस 


स्ंकीण और कुचक्रमयी राजनीति में उनका विश्वास भहीं। यही कारण है कि ये छुद्र राजनीति से अपने 
शआपकोो परे रख फर प्रजा कल्याण की विशाल भावनाओं से अपने आपको प्रेरित करते हैं। आपने शिक्षा, व्यापार - 
और उद्योग-धं्ों की भगति में बड़ी सहायता पहुँचाई। इन्दौर में चादर-वक्से की महान्‌ विशाल योजना 
का निर्माण कर इन्दौर की प्रजा के लिये आपने एक महान्‌ काम किया | कहा जातां है क्वि इस वाटर 
चर्क्स के समान विश्ञाल योजना संसार भर में केगछ एक दो जगह ही निर्मित की गई दैं। यद्द एक ऐसा 
कार्य है जि उसे इन्दौर की प्रजा के हृदय में बापना सहोदय का नास चिरस्मरण/य रहेगा । इसके अतिस्क्त 
शिक्षा संबंधी प्रगति में भी आपने काफी सहायता पहुँचाई है । हम आपका विस्तृत परिचय आपके पारवारिक 
इतिहास में दे रहे हैं। यहाँ पर इस सिफ इतना ही कदना चाहते हैं कि श्री० बापना महोदय भारतवर्ष की 
रियावर्तों के प्रधान सन्त्रियों में अपना विशेष स्थान रखते हैं और नाबालिगी शासन में आपको जितने 
ध्यापक अधिकार दिये गये थे, उतने जहांतक हमारा ख़याल है, सर प्रभाशझर पट्टनी सरीखे एक जाघ 
सज्जन को छोड कर और किसी प्राइममिनिस्टर को नहीं रहे हैं। हमें हर्प है कि आपने इन अधिकारों का 
बढ़ा द्वी सदुपयोग किया और इन्दौर के प्रभतिशीकू शासन को विकसित कर उसे अत्यन्त सभ्य रियासर्तो 
के शासन के समकप्त में छा रकक्‍्खा । सध्यभारत के मूतपूर्त एु० जी० जी० ने अपने एक व्याख्यान में श्री० 
बापना महोदय के शासन की बड़ी म्शंसा को थी, तथा आखिर से कहा था कि प्रमतिशीरता' के छिद्ाज से 
किसी भी रियासत के शासन से वापना महोदय का शासन दूसरे नम्बर पर न रहेगा (99000व १० 77८) । 
भापकी शासन योग्यता की प्रशंसा कई म्रभावशाली अंग्रेजों ने चधा अन्य भारतीय राजनीतिज्ञों ने की है । 
रात बहादुर हीराचन्दर्जी कोठारी 

चतेम्ाव समय में इन्दौर के फोठारी खानदान से रायबहाहुर हीराचन्दुजी कोटारी ने भी 

राज्य के कई बड़े २ पदों पर सफलता के साथ काम किया । ० सन्‌ १८८९ में जाप इन्दौर राज्य की 
सर्दिस में दाखिल हुए । आरम्भ में जाप हाउस होलड डिपाउ्मेंट ( +००४०॥०१ ९एकप्शाल्ा ) में 
केवल ३२) मासिक पर एक मामूली छू हुए। फिर आप अपनी कारगुजारी से बढ़ते २ असीन, नायब 
खूबा, सूचा, रेब्देन्यू कमिश्नर, रेच्हेन्यू मिनिस्टर और एक्साइज मिनिस्टर हुए । नायब दीवानी और फाय- 
मांस मिनिस्टरी का भी काम आपने बड़ी सफरुता के साथ किया । जब्र सि० नरसिदराव छुट्टी पर गये थे 
तब आपने प्राइस मि नेस्टरी का काम भी किया था। भूतपूर्व ए० जी०्जी मि० दोश्षॉंकेट तथा सर जानबुड 
आपके काय से बढ़े प्रसक्ष रहे । आपको इन्दौर रियासत के सम्बन्ध में बडुत जानकारी है। राज्य के किसानों 
तकसे आप परिचित हैं। रेच्हेन्यू के कार्य में रियासत में आप एक ही समझे जाते हैं। आपकी सरछता 
झौर मिलन सारिता प्रशंसनीय है । 
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ओसकाक्त जाति के ककान; बीवान तथा. 
! ' कर ः ५ ्् हे तट 
फ्थान सेनाफतियां को खंची . 
हम इस सूची में भारत की कुछ देशी रश्यि।सर्तों के ओसवाल प्रधानों, दीवार्नों, एवं प्रधान सेना- 


पतियों की सूची दे रहे हैं । इंनमें से कई सर्ज्जनों ने अपने सहान कार्यों से राजस्थान के इतिहास के 
पृष्ठों को उज्वछ किया है । 


जोधपुर राज्य के प्रधान &8 ( ?7०8१०॥५४ ) 


१--भण्डारी नराजी ( समराणी के पुत्र ) सं० -१५१७ से १६ तक 
_२--भण्डारी नराजी ( समराजी के पुत्र ) सं० १९१६ से ३१ तक 
३--भण्डारी नाथाजी ( नर्रजी के पुत्र ) स॑ं> १५४४ से ४५ तक 
_४--भण्डारी ऊंदाजी ( नाथाजी के पुत्र ) सं? १५४८ से ु 
, ५“-भण्डारी गोरोजी ( ऊदाजी . के पुत्र ) राव गांगाजी के सुप्य में , 
. ६--अण्डारी छूणाजी ( गोराजी के पुत्र ) सं० १६५१ से ५४ तक 
७--भण्डारी मानाजी ( डाबरजी के पुत्र ) सं०'१६५७४ से ६५ तक 
८--भण्डारी छूणाजी ( गोरानी के पुत्र ) सं० १६३६५ से ७० तक 
९--भण्डारी विट्ठलदासजी सं० १७६६ 
१०--भण्डारी खींवबसीजी ' सं० १७७०. 
११--भण्डारी।भानोजी ( सानाजी के पुत्र ) सं० १६७१ से ७५,तक 
. १२--भण्डारी प्रथ्वीराजजी *** ****** सं० १६७५ से ७६ तक 
 १३--भण्डारी छूणाजी ( गोराजी के पुत्र ) सं० १६७६ से १६८१ तक 
जोधपुर राज्य के दीवान 
१--भण्डारी नराजी ( समराजी के पुत्र > जोघपुर झहर के स्थापन में राव जोधाजी के साथ सहयोग 


दिया। एवं संवत्‌ ५७१६ में “दीवान” का सम्मान पाया। , 
२--सुहणोत सहराजजी (अमर क्नीजी के पुत्र)--राव जोधाजी के समय में दीवानगी तथा- अधायगी की । 


ब 


क# प्रधानगी का ओहदा दीवान ( ?िप्रातरछ्शांधाछश'5 ) के ओहदे से ऊँचा समझा जाता था।... 

' # इनके पश्चात्‌ लगभग १४० वर्षो तक जोधपुर राज्य के स्वामी राव जोधाजी, राव सातलजी, राव गाड्भाजी 
राव मालदेवजी, रावचन्द्रसेननो, मोटाराजा उदयसिंहजी, सवाई राजा सूरसिंदजी एवं महाराजा गजसिंहजी के समयों में कई 
श्रोसवल पुरुषों ने दीवानगी एवं प्रधानगी के ओढदों पर कांय्य॑ किये, लेकिन पूर्ण रेझा्ड प्राप्त न हो सकने से बित्तने नम 
प्राप्त हुए उतने दी दिये जा रहे हैं । 


१६ १२१ 


आसवाल जाति का इतिहास 


३--भण्झारी ऊदाजी € नाथाजी के पुत्र ) दीवानगी और अ्धानगी साथ में" संवत्त्‌ १५४८ में । 
४--भण्डारी गोरोजी ( ऊदाजी के पुत्र )'"**' राव गाड़ाजी के समय दीवानगी तथा प्रधानगी साथ में | 
ज---भण्डारी धनोजी ( डावरती के पुत्र )'''राव चन्द्रसेनजी के समय से । 
६--भण्डारी मनाज्ी ( डावरजी के पुत्र )"'मोदा राजा उद्यस्िहजी के समय में | 
७---भण्डारी हमीरजी 99 99 99 
<--भण्डारी रायचंदजी ( जोधाजी के पुत्र ) ,, रे हे 
«९--कोचर मूथा वेछाजी ( जांजरजी के पुत्र )"'सहाराजा सूरि्सिहनी के समय में | 
१०--भण्डारी इंसरदासजी के हर क 
११--भण्डारी भानाजी न +5६ सम्वत्‌ १६७६ सें 
१२०-सिंघवी राहसलजी -- “*”“महाराजा गजसिदजी के समय सें 
१३६--सुद्दणोत्त अयमऊूजी ( नैनसीजी के पिला ) रा ३१४ संवत्‌ १६८६ से 
१४---सिघवी सुखमकजी “*'** सम्वत्‌ १६९० से सस्वत्‌ १६९७ तक 
१५--भण्डारी रायमरुजी ( रछूणाजी के पुत्र )-- ... «« संवत्‌ १६९४ से १६९७ की पौप वदी ७ तक 
१६--सिंघवी रायभ्लजी (शोभाचन्दजी के पुत्र)-- **" ““* सम्बत १६५७ की पौप चदी ५ से 
१७--भण्डारी ताराचन्दजी ( नारायणोत ) देश दीवानगी ,.. सम्बत्‌ १७१४ से 
५ सुदणोत नेणसीजी ( जयमलजी के पुत्र ) देश दीवानसी 
ढ़ सुद्णोत सुन्दरसी ( नेणसीजी के छोटे भाई ) तन दीवानगी ) ये १०३४ से १७२३ तक 


१९--संडारी विहुल्दासजो ( भगवानदासजी के पुत्र ) “** *** संवत्‌ १७६२ से 
२००-सिंघवी बख्तारमछूणी और तख्तमलूजी ( सुखमलजी के पुत्र ) *"* *“* संबत्‌ १७६४ से 
२१--भण्डारी विद्चलदासजी (सगवानदासके पुत्र)॥ ७६५की सावण सुदी३४्से १७६६की कतिंक वदी६ तक 


बब भण्डारी माईदासजी (देवराजजी के पुत्र) तन दीवानगी १७६६ की कार्तिक वदी इसे 
भण्डारी खींचसीजी ( रासाजी के पुत्र ) देश दीवानगी संचत्‌ १७६७ तक 


२३--राय रायन भण्डारी रघुनाथर्सिहजी ( रायचन्दुजी के )''* "देश दीवानगी, सम्वत्‌ १७६७ से 
२४--भण्डारी खींवसीजी ( रासाजी के पुत्र ) सस्वत्‌ १७६७ के भाप्तोज से १७३५ के फागुन तक 
२५--भण्डारी माईदासजी ( देवराजजी के पुत्र )-- सम्बत्‌ १७६९ 

२६--लमदडिया मुथा गोकुरुदासजी ०5४ सस्वत्‌ १७२९ 


२७--. ८ भण्डारी खींवसीजी (रासाजी के पुत्र) तन दीवानगी ३७७० के चैेन्न से १७८१ की 
रत्व रायन अण्ठारी रघुनाधसिहजी-देश दीवानगी फागुन चदी ५२ तक 

२८--समददिया सूथा गोकुछदासजी 

२५९--राय रायन भण्डारी रघुनाधथसिहजी 


०9१ 


३४ सम्पत्‌ १७८१ से नग्न रु] १०० 
दा ५०४ सम्बत्‌ ३७८२ से संचत्‌ १७८७ तक 
१२२ क 


जोधपुर राज्य के ओसवाल दीवाने 


३०--भण्डारी अमरसिंहज्ञी ( खौंवसीजी हे पुत्र ) सस्वत्‌ १७८५ कीं आपादू सुदी १४ से १७८८ तक 
३१--सिंघवीं अमस्वन्दुजी ( सायमछजी के पुत्र ) १७९३ भासोज सुदी १० से १७९४ चैन्न सुदी ७ तक 
३९--भण्डारी अमरप्तिंहजी (खीवसीजी के पुत्र) सम्बत्‌ १७९९ की कार्तिक सुदी १ से १५०१ के ज्येष्ठ तक 

३३--भण्डारी गिरधरदासजी ( रतनसिंदजी के भाई )--संचत्‌ १८०१ के ज्येष्ठ से १८०४ के भादवा तक 

३४--भण्डारी मनरूपजी ( पोमसीजी के पुत्र ) “'''सम्बत्‌ू ३८०४ के भादवा से १4५०६ के मगसर तक 

३५--भण्डारी सूरतरामजी ( मनरूपजी के पुत्र ) "* ** *** *** सस्वत्‌ १५०१३ 


३६--मभण्डारी दोरूंतरामजी (थानसीजीके पुत्र) संवत्‌ १५०६ की सावण सुदी १० से १८०७ की 
३७--भण्डारी सूरतरामजी (सनरूपजी के पुत्र! । आसोज सुदी ३० तक 
३८--भण्डारी सवाईरामजी (रतन्सिहोत) १५०७ की आसोज सुदी १० से १८०८ की श्रावण चदी २ तक 
३९---सिंघवी फत्तेचन्दुजी ( सरूपमलोत') १८०८ की श्रावण चदी २ से १५१५ की आसोज वी १४ तक 
४०--भण्डारी नरसिंहदासजी(मेसदासोत) संवत्‌ ५५१५९ की जेठ सुदी ७५ से १७२० की जेठ सुदी ५ तक 
१--मुहणोत सूरतरामजी ( भगवतर्सिहदोत 9) १८२० की जेठ सुदी ७ से सं० १८२३ आसोज सुदी ९५ तक 
४२--सिंघवी फतेहचन्दुजी% (सरूपमरजी के पुत्र) सम्बत्‌ १८२३ की चैत्र सुदी ७ से १८३७ की-- 
आसोज सुदी १० तक ( जीवन पयन्‍्त ) 
४३--पखाढसे (कामसिंघवी फतेचन्दजीके पुत्र ज्ञानमऊूजी देखते थे) १८३१७से १८४७ सगसर सुदीर तक 
४४--सिंघवी ज्ञानमरूजी ( फतेचन्दुजी के.पुत्र ) संचत १८४७ की मगसर सुदी २ से माघ सुदी ७ तक 
४५--भण्डारी भवानीदासजी (जीवनदासजी के ) १८४७ माह सुदी ५ से १८५१ की वैशाख वदी १४ तक 
४६--भण्डारी शिवचन्दजी (शोभाचन्दोत) १८५१ की वशाख वदी १४से १८५४ की आसोज सुदी १४ तक 
' ४७०-७खालसे ( काम सिंघवी नवरूराजजी देखते थे ) १८७५४ जासोज सुदी १ से १८७७ श्रावण वदी ६ 
४८--सिंधवी नवरूराजजी (जोधरोजजी के पुत्र) संवत्‌ १८५५ की सावण वदी ६ से कार्तिक बंदी ९ तक 
४९---भण्डारी शिवचन्दजी (शोभाचन्दोत) १८७७ को कार्तिक सुदी३३ से १८५६ की वेशाख सुदी३३ तक 
५०--पमुहणोत सरदारमरूजी (सवाईरामोत) १८५६ वैज्ञाख सुदी १६ से १८७८ की जासोज सुदी ३ तक 
५१--खालसे (काम सिंघवी जोधराजजी देखते थे) १८५८ आसोज सुदी ३ से १८५५ भादुवा वी २ तक 
७५२--भण्डारी गड्गारामजी ( जसराजजी के पुत्र ) सम्बत्‌ १८६० मगसर वदी ७ से जेछ वदी ४ तक 
५३--मुहणोत ज्ञानमरूजी ( सूरतरामजी के ) १८६० जेठ वबदी ४ से १८६२ की भासोज सुदी ७ तक 
५४--कोचर मेहता सूरजमछजी ( सोजतके )१८६२ आसोज बदी ४ से १५८६४ की भासोज सुदी « तक 
५५--सिंघवी इस्द्राजजी ( भींवराजोत ) १८६४ की आसोज सुदी < से १८७२ की भासोज सुदी ८ तक 





# आपने अपने जीवन में २५ सालों तक “ दीवान” पद का संचालन किया । 

| जब किसी कारण वश “दौवानगी” का श्रोहदा दरबार भपने अधिकार में ले लेते थे, उस समय जवतक 
दूसरे ओहदेदार निवोचित नहीं किये जाते थे, वह भोददा “खालसे” माना जाता था और उसके कार्य्य संचालन का 
भार वैसे दी किसी प्रभावशाली व्यक्ति के जिम्मे किया जाता था । 


१२३ 


ओसवाल जाति का इतिहास 


७६---#खारूसे ( काम मेहता अखेचन्दुजी देखते थे ) संचत्‌ १५७२ कार्तिक सुदी ५ ले माघ खुदी ३ तक 
७ज७--सिंघवी फतेराजजी'' ( इन्दंराजजी के पुत्र ) १८४०२ साथ सुद्दी ३ से १८७३ भादवा सुदी १४ तक 
७८--सिंघवी फत्तेशजजी ( इन्द्रराजजी के ) संवत्‌ १८७३ की कार्तिक सुदी १२ से वैस्ाख सुदी १४ तक 
७५९--समेहता भखेचन्दजी ( खींवसधीजी के पुत्र ) १८०३ की वेसाख सुदी ५ से ३८७४ सावण सुदी ३ तक 
६०--सेहता रक्ष्मीचन्दुजी), (अलेचन्दजी के पुत्र) १८७४ सावण सुदी ३ से १५4७६ वेसाख सुदी १४ तक 
६३--ख्रारूपे (काम सोजत के मेहता सूरजमरूजी करते थे) १८०६ वेसाख सुददी १४ से आपाद वदढ़ी ९ तक 
६२--पिंघवी फतेराजजी (इन्द्रराजजी के पुश्न) १८७६ की जापाद वदी ५ से १८०१ की चेन्र सुदी ४ तक 
६३--खालूसे (काम सिंघवी फोजराम्जी देखते थे) १५०१ की चेत सुदी ४ ले १८८२ की पोष सुदी २ तक 
६४--सिंघवी इन्द्सरूजी ( जोरावरमछजी के पुत्र ) १८८२ की पोष सुदी २ से १८८५७ कार्तिक बढ़ी ३ तक 
६०--प्विंघवी फतेराजजी ( इन्द्रराजजी के पुत्र » १८८५ की कांती बढ़ी १ से १८८६ सावग वदी ३० तक 
६६--स़ालसे (काम सिंघवी गुरुराजजी के पुत्र फोजराजजी देखते थे) १८५८६ सावण चढ़ी 55 से १५44७ तक 
६७--सिंघवी फतेराजजी ( हन्ज्राजजी के पुत्र ) ''**** संवत्‌ १८८७ से १८०८८ की चेत सुदी ९ तक 
६८--पसिंघवी ,गंभी रसऊूजी ( फ्तेसलजी के पुत्र ») १५५८ को चेत सुदी ९ से १५०५ की चेत वदी १३ तक 
६९--मेहता जसरूपजी »< ( नाथज्ी के कामदार ) सं५ १८०५९ चेत वदी १३ से १८९० काती सुदी 9७ ठक 
७०--खाल्से (भण्डारी रम्ममीचन्दजी काम देखते थे) १८९० काती सुदी ७ से १८९१ सावण वदी ३४ तक 
७६--भण्टारी छखमीचन्दुजी (कस्तृरचन्दुजी के पुत्र) १८९१ सावण वदी १४ से १८९२ साध वदी १० तक 
७२--सिंघवी फतेराजजी ( इन्द्रराजजी के पुत्र ) संवत्‌ १५९२ की साथ वदी ३० से वैस्लाख सुदी ११ तक 
७३---सिंघवी गंभीरमकछ॒जी + (फरतेचन्दजी के पुत्र) १८९२ वेसाख सुदी १४ से १८९४ सावण वदी ४ तक 
७४--भण्डारी ऊखमीचन्द्मी ( कस्तूरचन्दजी के युत्र ) संवन्‌ १८९४ सावण वी ४ से आस्रोम सुदी ४ तक 

५--सिंघवी फत्तेराजजी ( इन्द्वराजजी के पुत्र ) संचत्‌ १८५९४ आसोज सु दी ७ से १८९५ चेत सुदी १ तक 
७६--सिंघवी गंभीरमऊरूजी ( फतेचन्दजी के पुत्र ) १५९७ की चेत झुदी $ से १८९७ धासोल वदी १२ तक 
७७--सिंघवी इन्द्रमलजी ( जीतमलजी के पुत्र ) संवत्‌ १८९७ की आसोज बदी १२ से वेसाख सुदी १२ तक 
७८--भण्डारी छखमीचन्दजी (फर्तूरचन्दजी के पुत्र) १८९७ वेसाख छुदी १२ से १८९८ चेत बंदी १४ तक 
७९ --कोचर छुघमलजी (सोजत के मेहता सूरजमलजी के एुश्र) १८९८ चेत बढ़ी १४ ले १८९५९ की भा० सु? १२ 
<०--सिंघवी सुखराजजी ( बनराजजी के पुत्र ) संवत्‌ १८९५९ की भादुवा सुदी १२ से मगसर चदी ६ तक 





#इप्त समय से जोधपुर के राजनैतिक वाद्य मण्डल में लगभग ३० सालों तक बहुत अ्रधिक उयल-पथल एवं, 
पार्यी वंदियों रद्दी, अतण्व “दीवान” पद भी वहुत जल्द २ परिवतित होते रहे । 
॥ “दीवान” पद पर इन्होंने ७ वार काय्ये किया । | 
+ आप ४५ वार दीवान हुए । * 
> इनकी तरफ से श्नके कामदार पंचोली कालूरामजी श्स ओहदे का काम देखते थे । 
+ शन्‍होंने ४ वार “दीवान” पद पर काम किया। 
नोद--ध्यान रखना च हिये कि जोधपुर राज्य का राजकीय सम्बत्‌ आवण मास में परिवर्तित होता था। 


३२४ 


जोधपुर राज्य के ओसवाल दवान 


४१-- मेहता लूखमीचन्दजी ( अखेचन्दजी के पुत्र ) १८९५९ चेत सुदी $ से १९०० की फागुन घदी 8 तक 
२--सिंघवी गंभीरमछूजी ( फतेमछजी के पुत्र ) सम्बत्‌ १९०० की फागुन बढ़ी ३ से जेठ सुदी ५ तक 
४८१--मेहता ऊखमीचन्दजी ( अखेचन्दुजी के पुत्र ) धस्बत्‌ १९०० की जेठ सुदी से १९०२ कांतिक सुदी ९ 
<४--सालसे& काम सिंघवी फौजराजजी, भण्डारी शिवचंदजी, मेहता गोपालदासजी तथा २ अन्य जातीय 
सज्जन देखते थे । सं० १९०२ के कार्तिक सुदी ९ से माघ वदी ५ तक 
८५--भण्डारी शिवचन्दुजी ( ऊखमीचन्दुजी के पुत्र ) १९०२ माघ वद़ी ९ से १९०३ भासोज सुदी $ तक 
4८६--मेहता छखमीचन्दुजी ( अखेचन्दुजी के पुत्र ) १९०३ भासोज सुदी ३ से १६०७ आसोज वदी ७ तक 
<७--मेहता सुकुन्दचन्दजी ( रूखमीचन्दजी के पुत्र ) १९०७ की भाप्तोज सुदी ७ से कार्तिक वदी ४ तक 
 ८८--शाव रॉजमलूजी लछोढ़ा--( रावरिधमलजी के ) १९०७ चेत वदी १० से १९०८ भादवा सुद्दी ३ तक 
८९--खालुसे'' (काम मेहता सुकुन्दचन्दुजी, सिंघवी फौजराजजी और मेहता विजयसिंहजी भादि ५ व्यक्तियों 
की कमेदी के द्वारा होता था ) सं० १९०८ भादवा सुदी ११ से पोष खुदी २ तक 
९०--मेहता विजयसिंहजी (कृष्णणढ़ के मेहता करणमलूजी के) १९०८ पोष सुदी २ ले १९०९ आ० वी १ 
९१--मेहता सुकुन्दचन्दजी ( लक्ष्मीचन्दजी के पुत्र ) १९०९ मगसर वदी * से १९१० माह झछुदी ५ तक 
९२--खालसे|--( काम. मेहता गोपालछालज़ी, मेहता हरजीवनजी गुजराती तथा मेह्ठता शांकरलालजी 
| देखते थे )। सं० १९१० की माघ -सुदी ९ से वेघ्ताल वढ़ी १३ तक 
९५३--खालूसे ( काम मेहता बिजयर्सिंहजी, राव राजमरूजी छोढ़ा, और मेहता हरजीवनजी गजराती देखते 
थे ) सं० १९१३ की कार्तिक वदी ६ से पोष चदी १० तक 
९४--मेहता विजयसिंहजी--संचत्त १९१३ की पोष सुदी "१० से संवत्‌ १९३५ की पोष सुदी ५ तक 
९५--मेहता गोपालछालजी और मेहता हरजीवनदासजी गुजरात बोले संचत्‌ १९१५ की जेठ सुदी १३ तक 
९६--मेहता मुकुन्दचन्दजी .( लक्ष्मीचन्दजी के पुत्र) १९१६ की आपाद़ वदी ८ से १९१९५ सावन चदी $ तक 
९७--+- खाछसे ( काम मेहता हरजीवनदासजी गुजराती, सिघवी रतनराजजी तथा दो धन्य जातीय सञजन 
देखते थे ) सं० १९१५ की सादण वी + से चैन्र सुदी + तक 
१८--मेहता सुकुन्दचन्द्ञी ((लखभीचन्दुजी के ) १९१५ चैत्र सुदी + से १९२२ दूजा जेठ वदी ९ तक 
९९-- + खालसे--वेद मेहता सेठ प्रतापमरूजी अजमेर वाले (गम्भीरमलजी के पुन्न) मेहता मुकुन्द्चन्दजी 
मेहता गोपालछालजी तथा भण्डारी पचानदासजी ( बद्दादुरमलजी के भाई > काम करते थे । 
सं० १९२३ कार्तिक वदी ३ से १९२४ भादवा सुदी ५ 
१००--मेहता विजयसिंहजी ( मेहंता करणमछजी के पुत्र 9» १९२७ कार्तिक सुदी ७ से मगसर सुदी ५ तक 
: # इनके साथ व्योढ़ीदार पेमकरणजी एवं जोशी प्रभूदानजी भी इस पद का कार्य देखते भे। - 
१ श्नके साथ जोशी प्रभूलालजी भी दीवान पद का कार्य देखते । 
१ इनके साथ खीचीं उम्मेदकरणजी काम देखते थे । ५ | 
+- श्नके साथ पंचोली मीनालालजी और जोशी प्रभूदयालजी काम देखते ये,। 
+ आपके साथ जोशी शिवचन्दजी भी दीवान पद का काय्यें संचालित करते थे । 


ग १२५ 


श्रोसवाल जएति का इतिहास 


१०१--खाछुसे -- (काम मेहता विजयमलजी देखते थे) १९२५ जेठ घदी २ से १९१६ आंसोल सुदी १०तक 
१०२--खालसे (.काम मेहता हरजीवनदासजी गुजराती मेहता विजयसिंहजी,खिंघवी समरथराजजी, सेइता 
एरजीवनदासजी एवं दो अन्य जातीय 'सज्जनों के साथ राज्य व्यवस्था होती थी ) 
संवत १५२९ की कार्तिक सुदी १४ तक 

१०३--रा० ब० मेहता विजयचन्निंहघ्यी-सं* १९२५ काती सुदी १४ से १९३१ की फागुन सुदी ५ तक 
१०४--मेहता हरजीवनदासजी शुजरातवाले--$९३१ की चेत सुदी १७५ से १९३२ कातिक सुदी ५७ तक 
१०५--रावराजा बहादुर छोदा सिरिदारमऊछ॒जी--संवत्‌ १९३३ की भादवा सुदी «4 से माघ खुदी १५ तक 
१०६--रा० ब० मेहता विजयसिंहजी--सं० १५३३ की माघ सुदी ५ से १९४९ भादवा सुदी १३ तक 
१०७--मेहता सरदारसिंधनजी ( विजयसिंदजी के पुत्र ) संवत्‌ १९४९ की भादवा सुदी १३ से अपने रुत्यु 
ससय सं० १९५८ की आापाद सुदी ३ तक 
इस प्रकार “दीवान” के सम्साननीय पद पर सम्यत्‌ १५१७ से सम्बत्‌ १९५८ तक (३५० सालों 
में) करीब 4० ओसवाल सुच्तद्दियों ने लगभग ३६०० वर्षो तक १०७ यार काय्य द्िया। इसी प्रकार राज्य 
के सभी बड़े २ ओहदों पर अत्यधिक संख्या में ओसवार पुरुष काय करते रहे । विक्रमी संचत्त की सत्रह्वी 

भठारहदीं एवं उन्नीसचीं शताब्दि में जोधपुर के राजनतिक क्षेत्र में भोसवाल जाति का बढ़ा प्राघान्य रहा । 


* #जोधपुर राज्य के ओसवाल फौजवरूशी (00णाणश्ा्त॑श'यं॥-(0०9) 


१--मुदहणोत सूरतरामजी--संचत्‌ १८०८ सावण वदी ह से संदत्‌ १८१३ सावण घदी १३ तक 
२--भंडारी दौलतरामजी ( थानसिंहडी के पुत्र ) संचत्‌ १८१३ की सावण वदी १३ से १०१९ तक 
३--'सिंघवी भीवराजजी ( लखमीचन्दुजी के पुत्र ) १८२४ की फागुन वदी ११ से १८३० तक 
४- सिंघवी हिन्दूसलूजी (चन्द्रभाणजी के पुत्र) सं० १८३० की चेत बदी१२ से३८३२ भादवा सुदी १४ तक 
७--सिंघवी भीवर(जजी “--( ऊखसीचंदजी के पुन्नी३८३२ की भादवा सुदी १४ से १८४७ जेठ सुदी ४ तक 
६---सिंघवी भखेराजजी ( भींवराजजी के पुत्र) सं० १८४७ फी जेठ बदी ४ से १८०१ सावण सुदी ११ तक 
७--भंडारी शिवचन्दजी--छंवत्‌ १८५१ की सावण सुदी ११ से १८५७ की सावण चढ़ी १४ तक 
, ८--भंडारी भवानीरामजी (दौलतरामजी के पुत्र) १८५७८ सावण बदी ३४ से १८५०६ चेत बदी ६ तक 
९--सिंघवी अखेराजजी (भींवराजोत) सं० १८५६ की चेत बदी ६ से १८७७ की प्रथम जेठ सुदी ११ तक 
२०--सिंघवी मेघराजजी--(जखेराजजी के पुत्र) १८५७ प्रथम जेठ सुदी १२ से १८७२ काती बदी १४ तक 
4१--भंडारी चतुझु जजी-- (सुखरामजी के पुंत्र) ।८७०२ काती यदी १४ से १८७४ दूजा सावण सुदी ६ तक 


छभाज कल की तरह उपरोक्त -जमाना शान्ति का नहीं था। “फौजबरूशी ” को हमेशा अपनी 

सेनाएँ यन्न तत्न युद्ध के लिये ले जाना पड़ती थी। इसी तरह रियासत के सेना विभाग में पुव॑ प्रबन्ध 

विभाग में ओोसवाल मुस्सुदी बड़े बड़े ओद्ददों पर अचुर प्रमाण में काम करते रहे ।। जिनकी नामावरछी 
स्थानाभाव के कारण हम यहाँ देने में असमर्थ हैं । 

+ सिंधवी भीवराजजी तथा उनके पुत्रों, पौन्रों एवं प्रपौन्नों ने लगभग १२५ सालों तक फोज धख्शी का काम किया । 


। 7१२६ 


जोधपुर दरबार के ओसवाल जाति के प्रति उद्गार 

१२--भडारी अगरचन्दजी--(शिवचन्दजी के पुत्र) १८७४ दूजा सावण सुदी ६ से३८७६ दूजा जैगबदी १२ तक 
१३--सिंघवी मेधराजजी--( अखेराजोत ) १८७६ की दूजा जेठ बढ़ी १२ से ३८८२ की साथ सुदी ३२ तक 
१४--सिंघवी फौजराजजी--(गुलराजजी के पुत्र) १८९३ की सावण सुद्दी से १५१२ को आपादू बदी हे तक 
१५--सिंघवी देवराजजी-- इनके पिता फौजराजजी के गुजरने पर फोजबरुशी वेवराजजी के नाम पर हुई 
| लेकिन हनकी ओर से इनके फूफा मुहणोत विजशर्सिंहजी तथा मेहता कारूरासजी 

बापना कार्य देखते थे) सं० १९१२ आपाद़ बदी ३ से ..९१६ सावण बदी $ तक 

१६---खालसे--(कास सिंघवी देवराजनीकी ओरसे उनके कामदार बापना कारूरामजीके पुत्र मेहता रामछाल- 
* ज्ञी बापना देखते थे |) सम्बत्‌ ३९१९ की सावण बदी १ से सम्बत्‌ १९१९ की आखसाढ सुदी १४ तक 
१७--सिंघवी देवराजन्ी--(फौजराजजी के पुत्र) सं० १९१९ आपाद सुदी ४ ले १५२८ कावी बदी ६ तक 
१८-- सिघवी समरथराजजी--(सुखराजजी के पुत्र) १९२५ की मगसर सुदी ३ से १९३१ चेत बदी ६ तक 
१९--सिंघवी करणराजजी--( सूरजराजजी के पुत्र )- १५३१ चेत बदी ६ से १९३४ भासोज सुदी ५ तक 
२०--पंघवी किशनराजजी--(करणराजजी के युत्न) १९३४ आसोज सुदी ५.ले १९३५ भादवा बदी £$ तक 
१६--सिंघवी बच्छराजजी ( भींवराजजी के वंशज ) “* &* सं० १९४५ से सं० १९५६ तक 


जो्कफर के कतेमान झहए, साहिकय कह कहाँ के 
ओोयबकाल समाज के पाते उद्बाएर 


जओोसवालों द्वारा संचालित सरदार हाई स्कूल की नई इमारत के उद्घाटन के समय गत ५४ 
सेतम्बर १९३२ को जोधपुर के वर्तमान नरेश श्रीमान्‌ महाराजा उस्सेदर्सिहजो साहब ने बड़ा ही महत्वपूण 
भाषण दिया था । , उसमें आपने ओसवाल जाति के पूव््॒ज़ों द्वारा की गई महान राजनतिक सेवाओं का 
बड़ा ही गौरवशाली पर्णन किया है। हम आपके उक्त भाषण का कुछ अंश नीचे उद्छत करते हैं । , 
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भर्थात्‌ आपने मेरे और मेरे घराने के प्रति जिस राजभक्ति के भाव प्रदर्शित किये हैं। उन्हें में 
बहुत प्रसंद करता हुँ। आपकी जाति ने मेरे पूर्वजों की जो अमूल्य सेवाएं की हैं वह इस राज्य के 
इतिहास में प्रधान और चिरस्थाई स्थान ग्रहण करेगी । वह भक्ति पूर्ण सेवाओं का एक गौरवश्ञाली इतिहास 
है । वास्तव में जापकी सदा स्थिर रहने वाली राज भक्ति और॑ एक मन से की हुई कत्तंव्य निष्टा--जो कि 
भूतकाछ में इस राज्य के लिए बहुमूल्य सम्पत्ति रही है--मुझे उस्मीद है कि भविष्य में भी रहेगी--डउसके 
अति मैं अधिक से अधिक सम्भान मरदान करता हूँ । 

मुझे संदेह नहीं है कि भाप अपने सहान गौरवशाली इतिहाक्ष का बहुत सान करते होंगे । मुझे 
पूरा विश्वास है कि आप हमेशा अपने गौरव पूर्ण इतिहांस को सुस्थिर रखने का यत्न करेंगे। अगर आप 
और आपकी संतानें इस वाल के लिये अवश्य यत्न करेंगी क्लि आपके इतिहास में कर्तन्य निष्ठा और राज्य 
भक्ति का जो प्रकाश है, उसमें भविष्य में किसी भी प्रकार कमी न भावे । 


उदयपुर (मेवाड़) के “ओसवाल” प्रधान, दीवान एवं फौज बरुशी 


. शब हम सारवाड की त्रद भेवाड़ के कतिपय भोसवाल प्रधान, दीवान एवं सेनाध्यक्षों की सूची 
देते हं। मारवाड़ को तरह मेवाड़ में भी अनेकों ओसवाऊ राजनीतिज्ञों भौर वीरों ने लगातार कई सौ 
चर्षो तक कठिन परिस्थितियों में राज्य की महान सेवाए की । हमें खेद है कि हवन तमाम भोसवाल पुरुषों के 
हमें सिलसिलेवार पूरे नाम नहीं मिले हैं जतः हम बहुत थोड़ी नामावली यहाँ दे रहे हैं । 

१--कोठारी तोलाशाहजी--महाराणा साँगा के समय में प्रधानगी की । - 
२--% कोठारी कमोशाहजी--राणा रतनर्सिह के समय में प्रधानगी के पद्‌ पर काम किया । 
३--निहालचन्दजो वोलिया--सम्वत्‌ १६३० में चित्तौड़ में महाराणा उद्यसिंदजी के समय प्रधान रहे । 
४--रंगाजी बोलिया--बढ़े महाराणा अमरसिंहजी तथा महाराणा कर्णसिहजी के समय में प्रधान रहे । 
७--स्रवेस्थ त्यागी, वीरवर भासाशाह कावडिया--महाराणा अतापसिंहजी के राजत्व काल में आरंभ से- 
अंत तक एवं उनके पुश्न अमरसिंहजी के समय में संवत्‌ १६५६ की माघ सुदी ११ तक 
इ--कावड़िया जीवशाहजी (भामाशाद के पुत्र) अपने पिता के बाद महाराणा अमरसिंहजी के समय में । 
७--काव डिया अक्षयराजज्ञी ( जीवादाह के पुत्र ) महाराणा कण्णसिहजों के राज्यकाल में | 





# इन्होंने शत्रुंजय का उद्धार किया था। देखिये “धार्मिक विभाग 
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भैव.ड॒ के ओसवाल दीवान 


८--सिंधवी दुयालदापजी सीसोदिया--महाराणा राजसिंहजी के समेय में 
०-- मेहता अगरचन्दजी वच्छावतं--महाराणा अरिसिंहजी, हमीरसिहजी तथा भीमसिंहजी के समय में 
१०--मोतीराजजी बोलिया--महाराणा, भरित्विंहजी के राज्यकार्ू में सं० १८१५९ से २६ तक 
११--एककिंगदासजी बोलिया ( मोतीरामजी बोलिया के पुत्र ) एकलिंगदासजी की वय छोटी होने से इनके 
काका मोजीरामजी काम देखते 
१२--सोमजी गॉँधी--महाराणा भीमसिंहजी के समय में 
१३--सतीदासजी गाँधी ( सोमजी के भाई ) सहाराणा भीमसिंहजी के समय में 
१४--शिवदासजी गाँधी ( सोमजी के भाई ) महाराणा भीमसिंहनी. के समय में 
१५--सेहता देवीचन्दुजी वच्छावत ( अगरचन्दजी के पौन्र ) महाराणा भीमसिंदजी के समय सें 
१६--. मेहता रामसिंहजी--सहाराणा भीससिंहजी के समय में कई बार द्ीवान तथा प्रधान रहे । 
१७--मेहता शेरसिंहजी वच्छावत ( मेहता अगरचन्दुजी के पौम्न ) महाराणा भीमसिंहजी के समय भाप 
भौर मेहता रामसिंहजी वारी २ से तीन चार. बार दीवान और प्रधान रहे । 
१८--मेहता गोकुछचन्दुजी वच्छावत ( मेहता देवीचन्दजी के पौनत्र ) महाराणा सरूपसिंहजी के समय में; 
१९--कोठारी केसरीसिंहजी--महाराणा सरूपर्सिहजी के समय में सं० १९१६ से २६ तक 
२०--मेहता गोकुऊचन्दजी $--महाराणा सरूपसिंहजी के समय में संवत्‌ १९२६ से प्रधानगी की 
२३--मेहता पन्‍नाछाल॒जी वच्छावत स्ती० आईं० ई?-महाराणा शंभूसिहजी के समय. में 
२--कोठारी बलवन्तसिंदनी--महाराणा फतेसिहजी के समय में 
२३--कटारिया मेहता भोपालसिंहजी--महाराणा फतेसिहली के समय में 
२४--मेहता जगज्नाथसिंहजी(' ( भोपालसिंधजी के पुत्र ) महाराणा फ्तहसिंहजी के समय में 
इसी - प्रकार मेवाड़ के सेनाध्यक्ञों मे बोल्या रुद्रभाजी, सरदारतिहजी, भारमलजी कावड़िया, - मेहता 
जालसी, मेद्दता चीलजी मेहता नाथनी, मेहता मालदासजी आदि कई नामांकित वीर हुए । जिन्होंने अपनी अपूर्व वीरता से 
मेवाड़ राज्य की अमूल्य सेवाएँ की । मेहता चीलजी ने मेवाड़ राज्य के स्थापन में महाराणा हम्मीर को वहुत श्मदाद दौी। 


वीकानेर स्टेट के ओसवाल दीवान 

मारवडु एवं मेवाड़ की तरह बीकानेर राज्य के भारंभ काल से ही भोसवार पुरुषों ने रियासत 

की अमूल्य सेवार्भों में सहयोग छिया। अब हम बीकानेर के प्रधानों तथा दीवानों की सूची दे रहे हैं । 
| -“]बच्छराजजी बच्छावत--संवत्‌ १४८९५ से रावबीकाजी के साथ बीकानेर राज्य स्थापन में बहुत 

काय्य किया । 

# आपके साथ पंडित लद्धभणरावजी भी प्रधानगी का काम करते थे । 

$ आपके साथ संवत्‌ १६७५ तक पं ० शुकदेव प्रसादजी एवं श्नके बाद संवत्‌ १६७८ तक पं० दामोदर 
लालजी भी राज्यकार्य्य सघालनमे सहयोग देते रहे | इस समय आप “भेम्बर कौंसिल” एवं 'कोर्ट आफ बोर्ड आफीसर हैं 

+ शसके पूर्व आप राव रिणमलजी एवं राव जोधाजी के समय में भी प्रघानगी का काम कर चुके थे । आप 
राव बीकाजी के साथ जॉंगलू प्रदेश में श्राये । आपके परिवार ने लगातार ६ पीढ़ियों तक वौकानेर राज्य में प्रधानगी को । 
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ओ(सवाल जाति का इतिहास 


--.#बैद मेहता राव छाखनसी,--+ बीकानेर राज्य के भारंभ काछ में फाय्यं किया । 
३--सेहता करमसी बच्छावत--( घच्छराजजी के पुश्च ) संवत्‌ १५५१ से राव छणकरणज्ी के समय में । 
४--मेहता वरसिंहजी बच्छावत ( करमसी के छोटे भाई ) रात्र जेतमिंहजी के समय में । 
७--सेहता नगराजजी बच्छावत ( वरसिंहजी के पुत्र ) राव जेतर्सिहजी के रूसय में । 
३--समेहता संभ्रामसिंहजी वच्छावत ( नगराजजी के पुत्र ) राव कल्याणसिंहजी के समय में 
७--मेहता करमचन्दुजी बच्छावत ( संग्रमसिंहजी के पुत्र ) राव रामसिहजी के समय में । 
<--चेद मेहता ठाकुरसीजी (रात्र छाखनसी की ५ वीं पीढ़ी में ) राव रायसिंहनी के समय में । 
९--|मैहता भागचन्दजी तथा छक्ष्मोचंदजी बच्छावत ( करमचन्दजी के पुत्र) राव सूरसिहजी के समय में । 
१०--चैद मेहता महाराव हिन्दूमलजी--सहाराजा रतनसिंदजी के समय में संवत्‌ १८८५ में । 
३१--भेहता किशनर्सिहजी--१ ६३७ में एक साल तक । 
१२--दीवान अमरचन्दजी सुराणा--महाराजा सूरतापिहजी के ससय में १८८३ से 
१३--राखेचा सानमरूजी--संदत्‌ १८५२-७३ में दीवान रहे । 
१४--कोचर मेहता शहा|मरूजी-- महाराजा सरदार्राधहजी के समय में संवत्‌ १८६७ में दीवान रहे । 


किशनगढ़ स्टेट के दीवान 


अब हस किशनगढ़ स्टेट के भी कतिपयथ जोसवाल दीवानों की सूची दे रहे हैं । 
१--पुहणोत रायचन्दुजी--महाराज क्ृप्णसिहनी के साथ कृष्णगढ़्‌ राज्य के स्थापन में एवं ३६५८ में 
किशनगढ़ शहर बसाने में बहुत अधिक सहयोग दिया । आपको महाराजा कृष्णसिहजी ने अपना 
प्रथम दीवान बनाया। आप ऊछगसग १७२० तक इस पद पर रहे । 
२--मेहता कृष्णसिंहजी सुहणोत्त--महाराजा मानमिहजी के समय्र राज्य के झुझ्य सन्‍्त्री रहे । 
३--मेहता जासक्रणजी मुदणोव--महाराजा राजसिंहजी ने १७६५ से दीवान पद्‌ इनायत किया। 
४--मेहता चेन्सिंदजी सुहणोत्त--महाराजा प्रतापसिहजी के समय में दीवान रहे। 
७--सेद्दता रामचन्द्रजी सुहणोत--सहाराजा बहादुरसिंहजी ने संवत्‌ १७८१ में दीवान बनाया | 
६--मेहता हठीसिंहजी झुहणोत--महाराजा बहादुरसिंहजी ने संवत्‌ १८३१ में दीवान पद दिया । 
७--सुहणोत हिन्दूर्सिहजी--महाराज बहादुरसिंहजी के समय में साईदासजी फे साथ दीवानगी की । 
<--मेह्दता लोगीदासजी सुहणोत--सहाराजा विश्द्र्सिहजी तथा प्रतापसिहजी के समय में दीवान रहे । 








* आप भी राव बीकाजी के साथ जोधपुर से आये थे । बीकानेर शहर को वसाने में बच्छराजजी तथा 
लाखनसीजी ने बहुत अधिक प्रयत्न कियां।' ४ 

इन वंधुर्थों की महाराजा सूरसिहणी ने मरवा ठाला' उस समय इनके परिवार में केवल १ गर्भवती ख्री रइयई 
जिनके कुछ से भाणजी नामक पुत्र हुए । इनकी चौथी पीढ़ी में मेहता अगरचन्दजी हुए । जो मेवाड़ के राजनैतिक गयन में 
चमकते हुए नकतत्र की तरद भासित हुए । जोधपुर और बीकानेंर के वाद श्स परिवार के कई पुरुष भेवाड़ राज्य में 
प्रधान और दीवान रहे ) श्स समय इस परिवार में मेदता पत्नालालजी वच्छावत सी, भाई, ई. के पुत्र मेहता फतैलालजो हैं | 
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जयपुर, कश्मीर ओर सिरोही के ओसवाल दीवोन 


--मेहता शिवदासजी मुहणोत--महाराज कल्याणंसिहजी के समय में १८४७ में दीवान रहे। 
१०--मेहता करणसिंहजी मुहणोत--१८७७ से १८९६ तक दीवान' रहे। आपके द्वितीय पुतन्न मेहता 
विजयसिंहजी तथा पौच्र सरदारखिंहजी जोधपुर राज्य के ख्याति प्राप्त दीवान रहे । 

१३--मेहता मोखमर्सिहजी ( मेहता करणमलजी के ज्येष्ट पुत्र ) संवत्‌ १८५९६ से १९०८ तक दीवान रहे । 

इसी प्रकार किशनगढ़ में मुहणोत परिवार के अछावा बोथरा परिवार में भी कुछ सजन दीवान 

रहे, लेकिन खेद 'है कि इन परिवारों के वर्तमान सालिकों के पास कई बार जाने पर भी हमें परिचय 

प्राप्त न हो सका, अतएव पूरी सूची नहीं दे सके । इसी प्रकार विशनगढ, में मेहता उस्मेदर्सिहजी, मेहता 
रघुनाथसिंहजी, मेहता माधवर्सिहजी आदि संज्जनों ने भी रटेट में फोज वंख्णी के पदों पर काय्य किया। 


जयपुर के ओसवाल दीवान 


१--गोलेछा भाणिकचन्दजी--प्रधानगी के पद पर काय किया १ 
२३--गोलेछा नधमलजी--संवत्‌ १९३७ से १९०८ ,तक दीवान पद पर काय किया । 


... काश्मीर के ओसवोल दीवान 


१--मेजर जनरल दीवान विशेनदासजी रायबहादुर सी० पुस०. आई० सी० आई० ई० जम्मू-भूत पुवे 
दीवान काइमीर, इस समय आप जस्बू में रिटायड छाईफ बिता रहे हैं । 


सिरोही--स्टेट के ओसवाल दीवान 


इस स्टेट में भी बहुत पुराने समय से ओसवाऊर समाज का सिंघी परिवार दीवान के पर्दों पर 
काम करता आ रहा है। उन सज्तनों के नाम नीचे उद्शत करते हैं । 


१- सिंधी श्रीव॑तजी  )) 

२--सिंघ धयामजी , ,|.. . सिरोही के महाराजा सुल्तानसिंहजी, अखे राजजी, वेरीसालजी 
३--सिंधी सुन्दरजो 7. दृरजनसिहजी, तथा मानसिंहजी के समय में दीवान 
3०5 खो अमेरसिहंज। | के पदों पर काम किया । 

५--सिंधी हेमराजजी | ये तीनों बन्धु ईंडर के दीवान सिंघी छालजी के पुत्र थे। 
६--सिर्घी कानजी | इन्दोंने सिरोही स्टेट के दीवन पद पर कास किया था इनमें 


७--सिंघी पोमाजी कानजी ई चार दीवान हुए। 

<--सिंघी जोरजी--आप संवत्‌ ५९१६ में दीवान रहे । 

९--बापना चिमनमरछूजी दुबानी वारहे--आपने भी स्टेट में दीवान के पद पर कार्य किया था। 

१०--सिंघी कस्तूरचन्दुजी--जआाप खंवत्‌ १९१९,२० तथा ३३ में तीन चार दीवान हुए । 

१३--राय बहादुर सिंघी जवाहरचन्दुजी--आप संवत्‌ १९४८,७७ तथा ५६ में तीन बार दीवान हुए । 
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आछवदार जाति का इतिद्यास 
_काहरमकरयता८ पटना: मदरसा: #पयारकनप्रआक्कतन पी ए ४ उन्‍नाव सारा प थक पापनानका माल 


इन्‍्दौर स्टेट के ओसवाल दीवान 


$--राय वहाहुर सिरेसहछजी बापना, घी० एस० स्लरी० पूछ० पुल० बी० पृतमाद--वजीर-उद्दोछा--आप 
सन १९२६ से इन्दौर स्टेट के प्राइम मिनिस्टर पुव॑ ग्रेंसिडेंट कॉसि के पद पर भधिष्टित हैं । 
वर्तमान में भारत के ओसवाल समाज में भापही एक महाजुभाव इतने उच्च पदपर विभूषित हैं । 
२--रा० ब० हीराचनदुजी फोठारी-भाप भी कुछ सास तक टेम्पररी रुप से प्रेसीढेंट कोंसिल तथा दीवान रहे थे । 


रतलाम स्टेट के ओसवाल दीवान 
१- स्वर्गीय कोटारी जब्हारसिहजी दूगड़ नामली-आपने कुछ धर्षों तकस्टेटके दीवान पदुपर काम किया था। 


सीतामझ के ओसवाल दीवान 
१--मेहदता चाथाजी--महाराजा रामसिंहजी के ससय में १७३१ में । 
२--मेहता हीराचन्दजी--महाराजा केशोदासजी फे समय में | 
३--मेद्ता मिखारीद[सजी--महाराजा केशोदासजी के समय में १७६५९ सें । 


बांसवाड़ा राज्य के ओसवाल दीवान 


यहाँ के कोठारी परिवार ने बहुत समय तक दीवान पदु पर काम किया। तथा जभी २ साल 
पूर्व ससूदा निवासी श्री जालिमचन्दनो कोठारी दीवान्‌ पद्‌ पर फाम करते ये । 


भाबुआ के ओसवाल दीवान 

$--श्री डट्ठा गुलाबचन्दुजी एम० ए० जयपुर--भाप इस स्टेट के दीवान पद पर कार्य्य कर चुके हैं । 
प्रतापगढ़ के ओसवाल दीवान 

१---भ्रीसुजानमलजी बांटिया प्रतापगढ़ू--आप कई वर्षो तक इस स्टेट के दीवान रह खुके हैं । 
भालावाड़ स्टेट के फौज़वरुशी 


१--झुराणा गंगाम्सादुजी--आपको महाराज राणा पथ्वीसिंहजी ने फौजवरूशी का पद इनायत किया था। 
२--सुराणा नरसिंहदासजी--( गंगाप्रसादजी के पुत्र ) अपने पिताजी की जगह फौजवरुशी मुरुरर हुए । 
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धामिक क्षेत्र में ओसवाल जाति 
()50५/ 458 ॥] ६१९ ॥#20 
रण 


-१८९।॥०१॥0॥. 


ऋो सवार जाति के राजनैतिक और सैनिक महत्व के ऊपर गत अध्याय में हम काफी प्रकाश 

डाल चुके हैं । उसके पढ़ने से किसी भी निष्पक्ष पाठक को यह पता बहुत भासानी 
के साथ छुग जाता है कि राजपूताने के मध्ययुगीन इतिहास में राजपूत राजाओं के अस्तित्व की रक्षा के अन्त 
गंत इस जाति के मुस्सुद्ियों का कितना गहरा हाथ रहा है। कई बार इतिहास के अन्दर हमको ऐसी परि- 
स्थितियाँ देखने को मिलती हैं, जिनसे छाभ उठाकर अगर वे लोग चाहते तो किसी राज्य के स्वामी हो सकते 
थे । नवीन राज्यों की स्थापना कर सकते थे । मगर इन छोगों की स्वामिभक्ति इतनी तीत्र थी कि जिसकी 
वजह से उन्होंने कभी भी अपने मालिक के साथ विश्वासघात नहीं किया । उन्होंने सैनिक छड़ाइयाँ छड़ी 
अपने मालिकों के लिये; राजनैतिक दावपेंच खेछे वे भी अपने मालिकों के छिये; जो कुछ किया उसका 
फायदा उन्होंने सब अपने मालिकों को दिया। इस प्रकार राजनीति और युद्धुनीति के साथ २ इनकी 
स्वामिभक्ति का आदर्श भी बहुत ऊँचा रहा है । 

अब इस अध्याय में हम यह देखना चाहते हैं कि इस जाति के पुरुषों ने धार्मिक क्षेत्र के अन्त- 
गत क्‍या २ महत्वपूर्ण काम किये 4. उनकी धार्मिक सेवाओं के लिये इतिहास का क्या मत है। 

यहाँ पर यह बात ध्यान में रखना अत्यन्त आवश्यक है कि हर एक युग और हरएक परिस्थिति में 
जनता के धार्मिक आदर्श भिन्न २ होते हैं । एक परिस्थिति में जनता जिस धार्मिक आदर्श के पीछे मतवाली 
रहती है, दूसरी परिस्थिति में वह डसी.आदर्श से उदासीन हो किसी दूसरे आदश के पीछे भपना सर्वस्व 
छगा देती है। एक समय था जब छोग अनेऊानेक मन्दिरों का निर्माण करवाने में, बड़े २ संघों को निकालने 
में, आचाय्यों के पाट महोत्सव कराने में धर्म के सर्वोच्च आादश्श की सफछरूता समझते थे आज के नवीन युग 
में शिक्षित और बुद्धिवादी व्यक्तियों का धर्म के इस भादशे से बड़ा 'सतभेदु हो सकता है। हमारा 
भी हो सकता है, मगर इस मतमेद का यह अर्थ नहीं है कि हम उन महान्‌ व्यक्तियों की उत्तम भावनाओं 
को हृज्ञत न करें| उन्होंने अपने महान्‌ आदशों के पीछे जो त्याग किया उसकी तो हमें इजत करनाही होगी, 
थाहे उन आदर्शो से इमारा कितना ही मतभेद क्‍यों न हो । 
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ए्क्जय वीके 


०4 
शत्रंजय तीर्थ और ओतवाल 


ड्रग्नुंजय तीथ के माहावूय के सम्बन्ध में कुछ भी लिखना सूर्य को दीपक दिखाना है । भारतयर्प 
का प्रत्येक जैन यृहस्थ इस तीथ की महानता और माहात्म्य के सम्बन्ध में पूर्णतया परिचित है । खास करके 
इवेदास्गर जेन समाज के अन्तर्गत तो इस तीर्थ की महिमा खूब ही सानी गई है । इस समाज के अन्तर्गत 
प्राचीन और अर्वाचीन कार में जितने भी संव निकाले गये उनमें से अधिकांश से भी अधिक शबुंजय और 
गिरनार के थे । इस तीथ्थ के अन्दर इसके जीणोद्धार और इसकी जाहोजलछाली के लिये ओसवाल शआ्रावकों 
में कितने महत्वपूर्ण काम किये, वे नीचे लिखे शिलालेखों से भली प्रकार प्रकट हो जायेंगे । 


शत्रुजय तीर्थ और घर्मतरि समराशाह 





शत्रुक्षय तीथ वैसे तो बहुत आचीन है मगर समय के घरक्कों से हमेशा मन्दिरों में टूट फूट और 
जीणता आती ही रहती है, जिसका समय २ पर श्रद्धालु और समर्थ श्रावक पुनरुद्धार फरवाते रहते हैं । 
मगर वि० सं० ६३६९ में इस तीथ पर ऐसी भयक्कर विपत्ति आई जैसी शायद न तो उसके पहले ही कभी 
आईं थी और न उसके पश्चात ही । 

वह समयांअलाउद्दीन खिलजी का था--उसी अराउद्दीव का जिसने महारानी पश्मिनी की रूप 
छालसा में पड़कर चित्तोड़ का सर्वनाश कर दिया था। इस यवन-राजा की निर्दयता और धर्मान्धता के 
सम्बन्ध में इतिहास के पाठक भली प्रकार परिचित हैं । इसी अलाउद्दीन की फ़ौजों ने वि० सं५ १३६९ में 
शबुअ्य तीथे पर हसला कर दिया। इन आक्रमणकारियों ने इस महान्‌ तीर्थ कों चौपट कर दिया। . 
भनेश्नेक भव्य सन्दिर और सूत्तियां नष्ट कर दी गई । यहाँ तक कि सूलनायक श्रीआदीश्वर भगवान की 
मूत्ति भी खण्डित कर दी गई । 

उस समय अणाहेलपुरपट्टण में ऑसवाल जाति के श्रेष्ठि ( चैंद मुहता ) गौम्रीय घमंवीर देशल- 
दाह विद्यमान थे। ये बढ़े धर्म भीरू और भावुक व्यक्ति थे। जब इन्होंने शग्युक्य तीर्थ के नाश का हाल सुना 
तो इन्हें बड़ा दुःख हुआ इन्होंने अपने प्रतिभाशाली और धार्मिक पुत्र समराशाह से यह सब हाल कहा । 
तब समराशाह ने कहा कि जब तक मैं इस तीर्थराज का पुनरुद्धार न.कर छौँगा (१) भूमि पर सोऊगा 

भझ२ 


धार्मिक क्लेद में कौसदाल जाति 
ड्कडलड:य डेप: पक: आपका 7त पह्ापट पका कातभेनकपए जातक; जा. पाना एक. 


( २ ) दिन में एक वार भोजन करूँगा ( ३ ) वह चय्ये से रहूँगा (४ ) श्द्वारद्रव्यों का प्रयोग न करूँगा 
'और (५ ) छः विषय में प्रतिदिन क्रेचड एक विषय का सेवन करूँगा। धर्म वीर समराशाह की इस 
भीष्म प्रतिज्ञा को सुनकर तत्कालीन आंचाय्य॑ श्री सिद्धसूरिजी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने समराशाह की 
झफलता की मनोकामना की । 

सबसे पहले समराशाह ने गुजरात के तत्कालीन अधिकारी अरूपखान का पुनरुद्धार के लिए 
हुक्‍्स और शाहीफर्मान प्राप्त किया । उसके परचात्‌ मूर्ति निर्माण के लिए आरासण खान से संगमरमर की 
पुतली मैंगवाई । उस समय भअरासणखान का अधिकारी महिपालदेव था जो त्रिसज्मपुर में राज्य करता 
था। इस राजा के मंत्री का नाम पाताशाह था। . जब समराशाह के भेज़े हुए सेवक बहुमूल्य भेटों को 
लेकर महिपालदेव के सम्मुख पहुँचे तो वह बढ़ा प्रसन्न हुआ । उसने वे सब भेंटे आदर पूर्वक वापस कर 
दीं और स्वयं समराशाह के सेवकों को छेकर संगमरमर की खान पर गया, और स्फटिक मणि के 
सदश निदाप, सुन्दर फलही निकरूवाकर,समराश्षाह के सेवकों को देदी । इस - फलही से उस समय के 
उत्तम शिल्पशास्तरियों ने सूत्ति बनाकर तैय्यार की । इधर जो देवसन्दिर देवकुलिकाएँ, और मण्डप 
इत्यादि क्षत विक्षत हो गये थे, वे भी सब तेय्यार करवाकर नये बना लिये गए ।# इसके अतिरिक्त देशलूशाह 
ने रथ के आकार का एक नया मन्दिर और बन॒वाया । 

सब काम हो जाने पर देशलुशाह ने प्रतिष्ठा महोत्सव का मुहूर्त निकाहा और सारे श्री संघ 
फो दूर २ तक निमंत्रण भेजेगए। इस प्रकार बड़ी धूम धाम से छाखों रुपये खर्च करके धर्मवीर देशल 


शाह और समराशाह ने जिन जिस्ब की प्रतिष्ठा करवाई । हस प्रतिष्ठा के समय सें बहुत बड़ा उत्सव 
किया गया । द 


रात्रुजय तार्थ और धर्मवीर कर्माशाह 


्ा 


संवत्‌ १५८० में चित्तीद के सुमसिद्ध सेठ कर्माशाह ने इस महान्‌ सीर्थ का पुनरुद्धार करके किर 
से इसकी नई प्रतिष्ठा करवाई । उसका पूरा विवरण वहाँ के सबसे बड़े और मुख्य संदिर के द्वार पर एक 
# मण्डप के सम्मुख बलानक मण्डप का उद्धार श्रेष्ठि विभुवनर्सि३ ने करवाया, स्थिरदेव के पुत्र शाह लंढुऊ 
मे ४ देव कुलिकाएँ वनवाई जैत्र और कृष्ण नामक संबवियों ने जिन विम्ब सहित आठ दोहरियों करवाई पेथडशाद के वनाए 


हुए सिद्ध कोटाकोटि चेत्य का उद्धार दरिश्चन्द्र के पुत्र शाद केशव ने कराया इसी प्रकार और भी आवको ने कई छोटे बड़े 
काय्ये करवाये । ह 





“ सुनिज्ञान सुन्दरजी. कृत समरसिह चरित्र 
१६३ ह 


ऑओसवाल जांदि फा शैतिद्ास 


शिला सें खोदा हुआ है । इस शिलालेख में # सबसे पहले कर्माशाद के यंश का वर्णन किया गया हैं जिससे 


पु किन 


पता छगता है कि गवालियर के अन्दर आस राजा ने बष्प भट्टसूरि के उपदेश से जैन धर्म को अहण किया | 
उसकी एक स्त्री वणिक कन्या थी । उसकी छुक्षि से जो पुत्र उत्पन्न हुए थे पे सब ओसवाल जाति में मिला 
लिये गये और उनका गीतन्र राज कौष्टागार के नाम से प्रसिद्र हुआ | उसी छुछ में आगे चछ कर सारणदे 
नामक एक प्रसिद्ध पुरुष हुए। सारणदैव की ८ वीं पुइ्त में सोलाशाह नामक एक श्यक्तिहुप्‌। उनके 
लीलू नामक खस्री से छः पुत्र हुए जिनमें सबसे छोट कर्माशाह थे । आपके भी दो ख्वियाँ थी। पहली स्त्री 
का नाम कपूरदे और दूसरी का कामलछदे था। शाह का राज दरबार में बढ़ा सम्मान था। यद्यपि 
वे एक व्यापारिक पुरुष थे फ़िर भी राजनेतिक बातावरण के ऊपर उनका बहुत अच्छा प्रभाव था। उस 
समय मेवाड़ की राज गद्दी पर राणा रलसहजी अधिष्टित थे । 

. कर्माश्ाह ने अपने गुरु के पास से शबुक्षय तीर्थ का महत्व सुनकर उसके घुनरुद्धार करने की 
' इच्छा प्रयट की और चित्तौड़ से गुजरात आकर चहाँ के तत्कालीन सुरतान बहादुरशाह के पास से उसके 
उद्धार का फरमान प्राप्त किया । तत्पब्चात्‌ आप वहाँ से श्र अय को गये । उस समय सोरठ के सूमेदार 
मजादखान के कारसारी रविराज भौर नरसिंद्द नाम के दो व्यक्तियों ने फर्माशाह का बहुत आदर किया। 
उनकी सहानुभूति और सहायता से फ्र्माशाह ने बहुत द्वव्य खर्च करके सिद्धाचछ का पुनर्द्धार क्रिया और 
संवत्‌ १५८७ के वेसाख वदी ६ को अनेक संघ भौर णनेक मुगि आचाययों के साथ उसकी कल्याण कर 
प्रतिष्ठा की । 


शत्रुजय तर्थ आर शाह तेजपाल 


कर्माशाह के ६० वर्ष के पश्चात्‌ खम्मात के -रहनेवाले भसिद्ध भोसवाल धनिक शाह तेजपाल 
सोनी ने शबन्लुंजय के इस महान मंदिर का विशेष रूप से पुनरुद्धार कर फिर से उसे तय्यार करवाया और 
तपःगरछ के प्रसिद्ध आचार्य्य हीरविजय सूरि के हाथों से उसकी अतिप्ठा करवाई ॥- इसका एक शिला 
लेख | सुख्य मंदिर के पूर्व द्वार के रंग मण्डप में छगा हुआ है । इस शिछालेख में शुरू २ सें तो तपागच्छ 
के आचाय्यों की पद्चावली और उनके द्वारा किये खास २ कामों का चर्णन किया गया है। उसके पश्चात्‌ 
उद्धारकर्ता का परिचय देते हुए लिखा है । जप 





# पूरे शिलालेख के लिए देखिए मुनि मिन विजयजी कृत “जैन लेख संग्रह” भाग २ लेखाह १ 
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शीतलनाथजी , का, सन्द्रि शब्बुरूय (९ श्रो बा5 प्रणचस्द्रजी नाहर के सोजप्य से ) 


चार्मिक-देज में औसगल जाति 


भोसवंश के सुप्रसिद्ध आभू सेठ के कुल में शिवराज सोनी नामक एक पुण्यशाली सेठ हुआ। 
उसके पश्चात क्रमशः सीधर, परवत, काछा, बाघा और बच्छिया की पाँच पुरते औ( हुईं। बच्छिया के 
सुहासिनी नामक स्त्री से तेजपाऊ नामक महाप्रतापी पुत्र हुआ। शाह तेजपाल हीरविजयसूरि और उनके 
शिप्य विजयसेनसूरि का परम भक्त था। इन आचाय्ये श्री के उपदेश से उसने जिन मन्दिरों के बनाने में 
और संघ भक्ति के करने में विपुल दृष्य खर्च किया । संवत्‌ १६४६ में उसने अपने जन्मस्थात खम्मात में 
सुपाशवनाथ तीर्थक्षर का भव्य 'चैत्य बनाया । संवत्‌ १७५८७.में आनन्द्विमल सूरि के उपदेश से कर्माशाह 
ने शत्रु जय तीर्थ के इस मन्दिर का पुनरुद्वार किया था । मगर अत्यंत प्राचीन होने की वजह से थोड़े ही 
समय में यद्द मूल मन्दिर फिर से जजर की तरह दिखाई देने छय गया । यह देखकर शाह तेजपाल ने फिर 
से इस मंदिर का पुनरुद्धार प्रारंभ किया और संवत्‌ १६४९ में यद्द मंदिर बिलकुछ नया बना दिया गया 
और इसका नन्दिवरद्धन, नाम स्थापित किया । साथ ही प्रसिद्ध आचार्य श्री दीरविजय सूरि के हाथों से 
इसकी प्रतिष्ठा करवाईं जिसमें उसने विषुल द्वब्य खर्च किया। शरत्रुक्षय के ऊपर इस प्रतिष्ठा के समय 
अगणित मनुष्य एकन्न हुए थे । गुजरात, मेवाड़, मारवाड, दक्षिण और मालब आदि देशों के हजारों यात्री 
यात्रा के लिये आये हुए थे, जिनमें ७२ तो बड़े २ सूंब थे । स्वयं दीरविजयजी के साथ में उस समय करीब - 


एक हजार साधुओं का समुदाय था। कहना न होगा कि इन सब छोगों के लिये रसोई इत्यादि की व्यवस्था 
सोनी तेजपाल के तरफ से की गई थी । 


शत्रुब्जय ता आर वर्दमानशाह 





पर्दमानशाह भोसवाल जाति छे छालण गौत्रीय पुरुष थे। .ये कच्छ प्रान्त के अलसाणा नामक 
गाँव के रहने वाके थे। ये बढ़े घनाठ्य और व्यापार -निषुुण पुरुष थे। - संयोगवश इस भकसाणा 
ग्राम्त के ठाकुर की कन्या का सम्बन्ध जामनगर के जाम साहय से हुआ, जब बिदाई होने छगी तब उस 
कन्या ने दहेज में, ,वर््धमानशाह और उनके सम्बन्धी- रायसीशाह को जामनगर में बसने के लिये मांगा | 
तदनुसार ये दंग्नों ओसवाल.जाति के बहुत से जन्य लोगों के साथ जामयगर में भा बसे १ 

जामनगर सें रहकर ये दोनों लक्ष्मीपति अनेक देशों के साथ व्यापार करने छूगे, और वहाँ की 
जनता में वड़े छोकाप्रेय हो गये । वहां उन्दोंने छा्बों रुपये खर्च करके संवत्‌ १६७५६ में बड़े बड़े विशार 
जैन मन्दिर निर्माण करवाये । उसके परचात वर्द्धमानशाद्व ने शत्रुत्जय तीथी की यात्रा की और - वहां भी 
जैन सन्दिर बनवाये इनका जामनगर के राजद्रबार सें बहुत-मान था और जाम साहब सी प्रत्येक महत्व 
पूर्ण काय्य सें इन के सराह छेते रद्दते थे । इन पर्द्धमानशाह् का पुक छेख शबुअय पहाड़ पर विमलवसहि 

श्डेथ 


श्रौसंदाल ऊादि फो इतिद(ह 


टोंक पर, हाथी पोछ के नजदीक वाले मन्दिर की उत्तर दिशावाली दीवाल पर छगा हुआ है ।# उसका 
भाव इस प्रकार है-- | 

' “ओसवाल ज्ञाति में, छालण गौत्ान्तर्गत दरपाल नामक पु थढ़ा सेठ हुआ। उसके हरीभा 
नामक पुत्र हुआ। हरीआ के सिंह, सिंह के उद्देसी, उदेसी के पदेत, और पंत के बच्छ नामक पुत्र 
हुआ । बच्छ की भार्य्या वाच्छलदे की कृक्षि से अमर नामक पुत्र हुआ। अमर की लिंगदेवी नामक स्त्री 
से वर्दममान, चांपसी और पद्मरसिह नामक तीन पुत्र हुए । इनमें वर््धमान और पद्मसिंह बहुत प्रसिद्ध थे । 
ये दोनों भाई जामसाहव के मंत्री थे । जनता में आपका बहुत सन्‍्कार था। वह्मानशाह की स्त्री बन्ञा 
देवी थी, जिसके वीर और विजयपाल नामक दो पुत्र थे । पपञ्मसिंह की स्त्री का नाम सुजाणदे था जिसके 
प्रीपाल, ऊुँवरपाक और रणमछ नामक तीन पुत्र ये। इन तीनों भाइयों ने संवव्‌ १६७५ के बेशाख सुदी 
६ छुधवार को शान्तिनाथ आदि तीर्थक्वरों की २०४ प्रतिमाएँ स्थापित को और उनकी प्रतिष्ठा करवाई ।” 

“अपने निवासस्थाव नवानगर ( जामनगर ) में भी उन्होंने बहुत विधुल ह्वष्य खर्च करके 
कैलाश पर्वत के समान ऊँचा भव्य प्रासाद निर्माण करवाया! और उसके आासपास ७२ देव कुलिका और 
4 घतुसंख मन्दिर बनवाये । झाह पद्मसिह ने शब्रुञ्षय तीर्थ पर भी ऊँचे तोरण और शिखरों वाला एक बढ़ा 
मन्दिर बनवाया और उसमें श्रेयांस भादि तीथंकरों की प्रतिमाएँ स्थापित कीं ।”” 

“इसी प्रकार संवत्‌ १६७६ के फाल्युन मास की शुक्ला द्वितीया को शाह पदमसिह ने नवानगर 
से एक बड़ा संघ निकाला भौर आाशलागच्छ के तत्कालीन धाचाय्य ऋत्याणसागरजी के साथ दामरुम्भय की 
यात्रा की और अपने बनाएं हुए मन्दिर सें उक्त तीर्थझरों की प्रतिमाएँ खूब ठाटवयाट के साथ प्रतिष्ठित करदाईं ।” 

उपरोक्त प्रशस्ति को घाचक विंनयचन्द्रसणि के शिष्य पण्डित श्रीदेवसागर ने बनाया | 
कहना न होगा कि ये देवसागर उत्तम श्रेणी के विद्वान थे । हन्दोंने हेमचन्द्रावाय्य के 'अभिघान चिन्तामणि 
कोष पर “व्युत्पत्ति रक्लाकर' नामक २०००० इलोकों की एक बड़ी टीका की रचना की दै । 

इन्हीं शाह दर्द्दमान और पद्मसिंह के द्वारा बनाया हुआ जामनगर वाछ्ा श्रीशान्तिनाथ प्रभु 
का सन्दिर भी आज़ वहां पर उनके पूर्व वैभव की सूचना देता हुआ विद्यमान है।इस मन्दिर में भी एक 
छेख लगा हुआ है। हे 


इन दोनों छेखों से माउम होता है कि झाह वद्धासान और पद्मसिंद दोनों भाई तत्कालीन जाम- 
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जामनगर के मन्दिर की प्रशस्ति * (श्री चा० प्रणचम्दजी नाहर के सौजम्य से) 
विक्षम सस्दव्‌ १६९७ ( इस्वी सब १६४०) 


उस नानाताना करसपन अमल गूतभजप्का9े नाक. न्‍हहब 4० 





रा 


धार्मिक चैत्र में ओसवाल जाति 


साहब के प्रधान थे । से विंपुल द्वव्य के स्वामी थे और इन्होंने धर्मप्रभावगा और उसकी जहोजराली के लिए 
लाखों रुपये खंच किये । 


शब्र॒ब्जयतीर्थ आर थाहरुशाह भंसाली 





'लैसछमेर के सुप्रसिद् थीहरुश्ञाह भंसाली का नाम उनकी धार्मिकता और उनकी उदारता की 
वजह से आज भी मारवाड़ के बच्चे २ की जिब्हा पर अंकित है। इस थीहरुशाह भंसाली ने शब्नुंजयतीर्थ पर 
चौबीसों तीथेडरों के १९५२ गणधरों के चरण युगल एक साथ स्थापित किये । उसका छेख झतन्नुब्जय 
पहाड़ पर खरतरवसही टोंक की परिचम दिशा में स्थित मन्दिर में उत्तर की ओर खुदा हुआ है। इसका 
मतलब इस प्रकार है। 

ु “आदिनाथ तीथर्थक्वर से छेकर भगवान महाबीर तक चौबीस तीथथझरों के सव मिलाकर $४५२ 

गणधर हुए हैं। इन सब गणधरों के एक साथ इस स्थान पर चरणयुगर स्थापित किये गये हैं। 'मैसल- 

मेर निवासी ओसवाल जातीय सैंडसाली गौन्रीय सुश्रावक शाह श्रीमल (भार्या चापलदे) के पुत्र थीहरुशाह ने 

जिसने कि लोद्ववा पहन के म्राचीन जैन सन्दिरों का जीणोंद्धार किया था और चिन्तामणि पाश्व॑नाथ की प्रतिमा 

की प्रतिष्ठा की थी, प्रतिष्ठा के समय प्रति मनुष्य एक ३२ सोनेकी मुहर छाण में दी थी। इसके भतिरिक्त 

संघनायक के करने योग्य देव पूजा, गुरु उपासना, साधमीं -वात्सल्य इत्यादि सभी प्रकार के धार्मिक काय्ये 

किये थे और छान्ुंजय की यात्रा के लिए एक बड़ा संव निकालकर संघपति का तिलक प्राप्त किया था--उन्होंने 

पुण्डरीकादि १४५२ गणधघरी का अबू पाहुका स्थान अपने पुत्र हरराज और समेघराज सहित पुण्योद्य के 

लिए बवाया ओर संवत्‌ १६८२ की जेठ बदी १० शुक्रवार के दिन खरतरगंच्छ के आचार्य जिनराजसूरि ने 

उसकी प्रतिष्ठा की । ह 

इस प्रकार उपरोक्त लेखों को ध्यान पूर्वक मनन करने से पता चलना है कि इस महातीर्थ के 

पुनरुद्धार, रक्षा और जाहोजछाली के काम में ओसवालू जति के नर रत्नों का कितना गहरा हाथ रहा है। इन 
लोगों ने इस महातीर्थ करे लिए समय २ पर छाखों रुपये खर्च किये । 

... ऊपर हम खास २ बड़े २ दाजवोरों के द्वारा किये हुए कार्सों का वर्णन कर चुके हैं । इनके सिवाय 

छोटे २ तो कई लेख झन्रुक्षय तीर्थ पर ओसवालों के द्वारा किये हुए कासों के सम्बन्ध सें पाये जाते हैं । 

(१ ) यह लेख संवत्‌ १७१० का है, जो बढ़ी टोंक में आदीश्वर.के मुख्य प्रासाद के दक्षिण द्वार 

के सम्मुख सहख्रकूट नंदिर के प्रवेश द्वार के पास खोदा हुआ है, जिससे पता छगता है कि संवत्‌ १७१० 

के ज्येष्ठ सुदी १० गुरुवार को आगरा शहर निवासी ओसवाल जाति के कुहाड़ गौत्रीय शाह ' वद्ध॑ंमान के पुत्र 

१4 ४३७ 


कसम जाति का इतिहास 


शाह सानसिंह, रायसिंह, -कनकसेन, उम्रसेन, ऋपसदास इत्यादि ने अपने परिवार सहित अपने पिता डे 
आदेशालुसार यह सहखकूट तीर्थ बनवाया और अपनी ही प्रतिष्ठा में अतिष्ठित किया । तपागच्छाचाय्य श्री 
इरिविज्ञयमूरि की परम्परा से श्री दिवयविजयजी ने इसकी प्रत्तिष्ठ करवाई । 

(३) यह छेख संवत्‌ १७९१ के बैसाख सखुदी < का है जो विमलवंशीटूंक में 
हाथी पोल की ओर जाते हुए दाहिनी ओर छूगा हुआ है । ओसवाल जाति के भण्डारी दीएाजी के पुत्र खेतर्सिहजी, 
उनके पुत्र उदयकरणजी, उनके पुत्र भण्डारी रत्नसिंहनी # महामंत्री ने-जिन्होंने कि गुजरात में / अमारी” 
का ढिंढोंरा पिव्वाया--पाइर्वनाथ की प्रतिमा स्थापित छी । जिसकी प्रतिष्ठा तपागच्छ के विजयदुयासूरि ने की । . 

(३ ) इसी प्रकार संवत्‌ १७५४ की असाढ़ सुदी १० रविवार को ओसवाल वंश के भण्डारी 
भानाजी के पुत्र भण्डारी चारायणजी, उनके पुत्र सण्डारी ताराचन्दजी, उनके पुत्र भण्डारी रूपचन्दजी उनके 
पुश्न भग्डारी शिवचंदजी, उनके पुत्र भण्डारी हरकरचंदजी ने यह देवालय वनाया भौर पदवेनाथ की एक अतिमा 
अपंण की तथा खरतर गउ॑छ के पंडित देवचन्द्रजी ने उसकी प्रतिष्ठा की । यह लेख शब्5ुंजय पहाड़ के छीप(बसी 
हूँक के एक देवालय के बाहर दक्षिण दिशा की दीवार पर कोरा हुआ है । 

(४) संवत्‌ १८८५ की बेशाख सुददी ३ के दिव ध्राविका गुदाव वहन के कहने पर बाझूचर 
( सुशिदावाद ) निवासी दूगढ़ गौन्नीय सा. बोहिस्यजी के पौत्र वायू किशनचंदजी और वादू हपचंदजी 
ने पुण्डरीक देवालय से दक्षिण की ओर एक चन्त्रप्रश्ु स्वामी का छोटा देवालय बनाया जिसकी प्रतिष्ठा खरतर 
गच्छाचाय श्रीजिनहफसूरि ने करवाई। है ह 

(५) संवत्‌ १८८६ -की माघ सुदी ५ को राजनगर वासी जओोसचारू जाति के सेठ धखतचद 
खुशालचंद के पीच्र नगिनदास की पत्नी ने अपने पति की झुभ कामना से प्रेरित हो हेमाभाई की टुंक पर 
एक देवालय और चन्द्रभस्ु स्वप्सी की अतिसा जपंग की जिसकी अतिष्ठा खागरगच्छ के शान्तिसागर 
सूरिजी ने करवाई। 

(९) संबत्‌ १८८७ की वैज्ञाख सुदी १३ को अजमेर निवासी ओसवारू जाति के रूणिया 
गौन्नीय साह तिलछोकचंदज़ी के पुत्र हिम्मतरायजी तथा उनके पुत्र गजसछूजी ने एक देवालय खरतस्वासी 
दुंक के बाहर उत्तर पूर्व सें बनाया तथा कुन्यनाथ की एक प्रतिसा अपंण की इसकी प्रतिष्ठा खरतरगच्छ 
के भद्दरक्त जिन हपसूरि के द्वारा दी गईं । 





अप + उपज सावन» 4५७5७. 43०३ -3क-ताछ७५ 3.» ८9५३५ क.अ० 3.७. आ.क+तपा 3 +व७०० काम "कम मर 


£ भण्डारी रलसिंद ईसवी सन्‌ १७३३ से १७३७ तक शुजरात के सुवा रहे थे । ये गहान्‌ योद्धा और 
कुशल राजनीतिश थे। महाराजा अमयूत्तिह के ये अत्यन्त विश्वास ओर वाहोश प्रवान थे-। 


परे५ 


आओसवाल जाति का इतिहासडिछि७ 


पु 
| हि 25 ८ 5 45 ८ जे 2५ १९: ग् 55 मम गण 
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| 





परमन्नेमरिरासद सब क्थइरिनिनएए गज, क्रगह्रताकोतःसदासवकलाबित/ नरीनस्तनीनावेना लीक्रजकाशकधएतरा शी जितराज घर पर, 
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॥ हनानिधग एाध्ीवीसमादशात/श्रीतधीयरुनक्ि काक्तनेलि नी ली लन्मर लोपगशरसंघ्ण्ती क तवानज खरत स्थासादत्डामए विवपाचधियानिन १ 
मितर्न वत्सरेविक्रमात।२३अकतोपिसव११४22।वएवत नेगरै/हिनिवास वनंययैदमा गारक्पातस आध्यश्कात नो मदी ए तिग्दिर,, | 
दीवेकनियिनेदनिरमाथिसी वविनविभ्भ्िष्ससंघः किता तचो धनातराइुतेख हू तिनः एरईं५तियेदघसदा॥२४ श्रील कण 5 6 देय 
नित्याताऊिनालयञश्रीनेदीवर्द मा नञ वास विरा न तारत॥2५याग गगन गरोघ्ूर्यच।दिविएण तमतावदाप व्यसन नो टी पा सटे: 
दनबिग२घजदलिदिदि तायेनर् हि राज तसा छुना ध्न्रके तसख क्री चदधारएसामद॥|२१७ शौधितावण्क सा गण: व | 
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श्री पाश्चनाथ मंदिर प्रशरित जैसलमीर ( श्रों बा० प्रणचन्द्रजी नाहर के सोजग्य से ) 
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अऔ---5 डर 
आवू तीथ कस्याणक पु ( श्री बा० पुरगचन्द्जी नाहर के सौजन्य से ) 


घार्मिक क्षत्र में ओसवाल जाति 
कस कक + थे" फपू->चप्कर 7 कक “कद पहन दार तधपकाथ० जरा "नाता: भव ककवकलगाए पक 'हपवए-..कर-ह जन 'ह अ्वाकन:ाल्‍--- कक. 


(७) संदत्‌ १८९३ की साथ वदी ३ को खभ्मनगर वासी ओसवालर जातीय सा हीराचन्द के 
पौत्र सा छक्ष्मीचन्द ने हेमाभाई टोंक पर एक देवालय बंधवाया और श्री अजितनाथ की प्रतिमा अपंण की । 

(«८ ) संवत्‌ १९०५ की साह सुदी ५ को नसीनपुर निवासी ओसवाछ जाति लघुशाखा के 
नागड़ा गौत्रीय रा० हीरजो और बीरजी ने खस्तरवासी टोंक पर एक देवारूय बंधवाया और चन्द्रप्रभु 
तथा दूसरे तीथंझूरों की ३२ प्रतिमाएँ स्थापित कीं । इसके अतिरिक्त पालीताणा के दक्षिण बाजू पर १२० गज 
लम्बी और ४० गज चौड़ी एक धर्मशाला और आंचछगच्छ के निमित्त एक उपाश्रय बनवाया । यह सब 
कार्य इन्होंने अल्चरुगच्छीय सुक्तिसागरसूरि के उपदेश से किया | ह 

(९ ) अहमदाबाद निवासी ओसवाऊ जाति के शिशोदिया गौन्नीय सेठ वखंत्च॑द, उनके पुत्र 
हेसा भाई और उनके पुत्र अहमदाबाद के नगर सेठ प्रेमाभाई ने अपनी टोंक में श्री अजितनाथ का देवा- 
लय बनवाया । 

(१० ) संवत्‌ १९०८ के चै्त वदी १० को बीकानेर निवासी ओसवाल जाति के झुहता पंचाण 
और पुण्य कु'वर के पुन्न बृद्धिचंदजी ने मुहता मोतीवसी की हुंक में एक देवालेय वनाया जिसकी प्रतिष्ठा 
तपागच्छ के पं० देवेन्द्रकुशल ने की । ह 


(५१ ) संवत्‌ १९१० के चैत सुदी १५ को अजमेर निवासी ओसचाल जाति के समेया गौत्रीय 
सेठ बाघमलजी ने एक देवालय बनवाया तथा उसमें श्री आदिनाथ नेमिनाथ, सुत्रतनाथ, शान्तिनाथ, 
पाश्चनाथ इत्यादि तीर्थड्ट्ों की प्रतिमाएं स्थापित कीं, इसकी प्रतिष्ठा खरतर गच्छ के श्री हेमचन्द्र ने करवाई । 

इसी प्रकार और भी पद्ची्सो लेख ऐसे ओसवाल श्रावर्को के मिलते हैं जिन्होंने अपनी श्रद्धांससार 


जैन तीथडूरों की खांली प्रतिमाएु अपग की। स्थानाभाव से उन सब का यहाँ पर उलछख नहीं किया 
जा सकता। ९8 ह ' | * * 


. *बउल्िक्लल 


नया कब आाथ चारा ७ पत्थर कक उउ क८ कर बार आ तह तय डक पल कम 333» क>क 3 दल अजब मलिक 


# विशेष विवरण के लिए मुनि जिनविजयजी कृत जैन लेख संग्द दोनों भाग देखिए .। 
१३५९ 


शी आवू कहुातीयेक 


अब हम पाठकों के सम्मुख जैनधर्म के सुप्रसिद्ध दानवीर पोरवाल जातीय मंत्री वस्तुपार तेजपाल 
की अमरकीर्ति आवू के सन्दिरों का संक्षिस परिचय रखते हैं। कहता न होगा हि, क्या धार्मिकता की 
दृष्टि से, क्‍या कला के उच्च आदर्श की दृष्टि से, और क्या स्थान की रमणीयता की दृष्टि से आवू के जैन सन्दिर 
न केवल जैन ती्थों में, न केवल भारतवर्ष सें, प्रत्युत सारे विश्व में अपना एफ खास स्थान रखते हैं। स्था- 
पत्य कछा के उच्च आदर्श की दृष्टि से तो शायद सारे भारतवर्ष में एक ताजमहल को छोड़कर और कोई. 
दूसरा स्थान नहीं जो इसका सुकाबिका कर सके। ऐसा कहा जाता है कि इन सनिदिरों के बनवाने में, इनडी. 
कोरी करवाने में, तथा इनके प्रतिष्ठा महोत्सव में, इन दोनों भाईयों के हजारों नहीं, लाखों नहीं प्रत्युत 
करोर्दी रुपये खर्च हुए थे | उन लोगों के साहस, उनके कलेजे की विशाता और उनकी धघार्मिकता का वर्णन 
हतिहास तक करने में असमर्थ है । अस्तु । हि | 
अब हम क्रम से आबू के इन सब्र खास २ मंदिरों का संक्षिप्त वर्णन करने का नीचे प्रयत्न 
। 


#72 


द्च्र्ते 





देलवाडा | | | ह रे 


अबुंदा देवी से करीब एक साइल उत्तर पूर्व में यह देलचाड़ा नामक गाँव स्थित है। यहाँ के 
मन्दिरों में आदिचाथ और नेमिनाथ के दो जैन मंदिर अपनी ्त्रीगरी औौर उत्तमता के लिये संसार भर में 
अजुपस हैं । ये दोनों मन्दिर संगसरसर के बने हुए हैं ! इनसें दुण्डनायक विमऊुशाह का बनाया हुआ विसल- 
वसहि नासक आदिनाथ का संद्रि अधिक पुराना और कारीगरी की दृष्टि से अधिक सुन्दर है। यह मंदिर 
वि० सं० २८८ में बन कर तयार हुआ था | इसमें मुख्य मंदिर के सामने एक विद्याल सभा मण्डप है और - 





# इल मंदिरों के परिचय की सामग्री ललितविजयजी कृत आबू जेन पंदिर के निर्माता नामक पुस्तक से ली हैं। | 


| यथपि इन जैन मंदिरों के निर्माता वस्तुपतल ओर तेजपाल पोरवाल जाति के पुरुष हैं मगर इन मदिगें का 


सम्बन्ध सारे शी संघ के साथ होने की वजह से ओसवाल जाति के इतिद्वास में इनका परिचय देना अत्यंत आवश्यक . 
झसममझा गया । 


१४० 
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' धामिक क्षेत्र में औसवल जाति 


चार तरफ छोड २ कई एक जिनालय हैं। इस मंदिर में मुख्य मूर्ति ऋषभदेव की है जिसकी दोनों तरफ 
एक २ खड़ी हुईं मात्ति है। भौर भी यहाँ पर पीतल तथा पाषपाण की मूत्तियाँ हैं जो सब पीछे की बनी हुई 
हैं। मुख्य मंदिर के चारों ओर छोटे ९२ जिनारूय बने हुए हैं जिनसे भिन्न २ समय पर भिन्न २ लोगों ने 
मूर्चियाँ स्थापित की थीं, ऐसा उन मूत्तियों पर अंकित किये हुए लेखों से प्रतीत होता है। मंदिर के सम्मुख 
हस्तिशाला बनी हुई है जिसमें दर्वाजे के सामने अश्वारूढ विमरुशाह की पत्थर की झूत्ति है। हस्विशार 
में पत्थर के बने हुए दस हाथी हैं जिनमें से ६ विक्रम संवत्‌ १२०५ को फाल्मुन सुदी १० के दिन नैठक 
आनस्दुक , पृथ्वीपाछ, धीरक , लद्दरक और मीनक नाम के पुरुर्षो ने बनव( कर यहाँ रक्‍खे थे। इ के लेखों में 
इन सब को महामात्य अर्थात्‌ बढ़ा संत्री लिखा है । बाकी के हाथियों में से एक पंवार ठाकुर जगदेव ने और 
दूसरा महामात्य धनपार ने विक्रम संवत्‌ १२३७ की आपाद सुदी ८ को बनाया था। शेष दो हाथियों के - 
लेख के संचत्‌ पढने में नहीं आते । 
ह स्वशाला के बाहर चौहान महाराव रूण्डा और रूम्बा के दो छेख हैं। एक छेख विक्रम संवत्‌ 
१३७२ का व दूसरा १३७३ का है। इन छूम्बा भौर छूण्डा ने आबू का राज्य परमारों से छीन कर अपने 
कब्जे में कर लिया था । 
इस अनुपम मंदिर का कुछ हिस्सा मुसलमानों ने तोड डाछा था जिसका जीणोंद्धार छल और' 
बीजड नासक दो साहुकारों ने चौहान राजा तेजसिंह के समय में करवाया &। ह 
यहाँ पर एक लेख बघेल ( सोलंकी ) राजा सारंगदेव के समय का वि० संचत्‌ १३५० का एक 
दीवाछ में छगा हुआ मिलता है । 
इस मंदिर की कारीगरी की प्रशंसा शब्दों के द्वारा किसी भी प्रकार नहीं हो सकती । स्तम्भ 
पोरण, गुम्मज, छत, दरवाजे इत्यादि जहाँ भी कहीं देखा जाय, कारीगरी का कमाल पाया जाता है कर्नछ टॉड 
ने लिखा है कि हिन्दुस्थान भर-में कला की इष्ठि से यह . मंदिर सर्वोत्तम है और ताजमहल के सिवाय 
. कोई दूसरा मकान इसकी समानता नहीं कर सकता । ह 
लूणावस्तही वेमिवाथ का मन्दिर 





उपरोक्त आदिनाथ के सन्दिर के पास ही थह सुप्रसिद् छृशावसही नेसिनाथ का मन्दिर बना 
हुआ है। यह मन्द्रि अणहिलूपुर पद्ण के निवासी अश्वराज के पुत्र वस्तुपाछ और उनके भाई तेजपाल 
225 रन लिन किक 29400 322 फट क सिकक प िकी ल पक अर कि वे 


# जिनभभुसूरि ने अपनी तीर्थ कल्प नामक पुस्तक में लिखा है कि मुसलमानों ने विभदलशाह और 


त्तेजपाल के दोनों मंदिरों को तोड़ डाला | वि० सं० १३७४८ में श्नमें में पहले का उद्धार मदणसिह के पुत्र लप्त ने और 
जपडइसिद के पत्र पैथाढ़ ने दूसरे मंदिर का पुनरुद्धार करवाया । 


१४९. 


असवाल् जाति का इतिदा/ 


का बनाया हुआ है। ये गुजरात के घौरुका प्रदेश के सोलंकी राणा वीरघवल के सम्त्री ये। कहना न॑ 
होगा कि जैन तीर्थ स्थानों के निर्मित्त उनके समान द्वष्य खर्च करने बारा दूसरा कोई भी पुरुष इतिहास के 
पृष्ठों पर नहीं है । यह सन्दिर मन्त्री वस्तुपारू के छोटे भाई तेजपाल ने अपने पुत्र रूणसिंह तथा अपनी 
| अनुपमादेवी के कल्याण के निमित्त अट्टठ द्वव्य छगाकर वि० सं० १२८७ सें चनवाया था। यही एक 
दूसरा मन्दिर -है जो कारीगरी में उपरोक्त विमलशाह के मन्दिर की समता कर सकता है। 
भारतीय शिल्प सम्बन्धी विषयों के विशेषज्ञ फप्युसन साहब अपनी  श[लप्रा४8 08/त- ह 
008 ०॑ #7रल॑ंशा धाएतएलाए0 व 7709' भामक पुस्तक में लिखते हैं कि “इस मन्दिर में जो कि 
संगमरमर का बना हुआ है अत्यन्त परिश्रम सहन करने वाली हिन्दुओं की टॉँकी से फीते जैसी बारीकी के 
साथ ऐसी मनोहर आक्वतियाँ बनाई गई हैं कि भत्यन्त कोशिश करने पर भी उनकी 'नक॒ऊ कागज पर 
बनाने से में शक्तिवान नहीं होसका । | 


यहाँ के गुग्मज की कारीगरी के विपय में करन टॉड & छिखते हैं क्रि-- 


#इसका चित्र तयार करने में अत्यन्त कुशछ चित्रकार की कम को सी महाव्‌ परिश्रम करना 


पड़ता है ।” 


गुजरात के प्रसिद्ध ऐतिहासिक रासमाछा के कर्ता फारवस साहव लिखते हैं किः-- 

“इन संदिरों की खुदाई के काम में स्वामाविक निर्जीव पदार्थों के चित्र वनाये हैं। इतना ही 
नहीं, किन्तु सांसारिक जीचन के इश्य व्यवहार तथा नोका शास्त्र सम्बन्धी विषय एवं रणखेत के युद्धों के 
चित्र भी खिंचे हुए हैं ।” इन सरिदिरों की छतों में जैव धमम की अनेक कथाओं के चित्र भी खुदे हुये हैं।” 

यह मन्दिर सी विसझुशाह के मन्दिर के ही समान बनावट का है। इसमें रुख्य मन्दिर, उसके भागे 
गुम्मजदार ससा-सण्डप और उनके अगर बगल पर छोटे २ जिनारूय तथा पीछे वी ओर हस्तीशाला है । इस 
सन्दिर में मुख्य मूत्ति नेमिनाथ की है ' और छोटे २ जिनारूयों में अनेक सूर्तियाँ हैं। यहां पर दो बड़े २ शिला- 
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# कर्नल टाड के विलायत पहुँचने के पीछे 'मिसेज विलियम दृण्टर बेर नाम की एक अंग्रेज महिला ने 
अपना तयार किया हुआ वस्तुपाल तेजपाल के मन्दिर के गुम्बन का चित्र 2ड साइव की दिया । उस चित्र को देख कर 
उनको इतना हमें हुआ कि उन्होंने अपनों ट्रेवलर्स इन वेस्टने इन्डिया नामक पुस्तक उसी अंग्रेज महिल को समर्पित कर 
दी भौर उससे कहा कि तुम आबू, नहां गई प्रत्युत आबू को यहां ले आई हो।' वहीं सुन्दर चित्र उन्होंने अपनी 
पुस्तक के आरम्भ में दिया है । 
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देलवाड़ा प्रशस्ति 
विक्रम सम्बत्‌ १४९१ ( ईंस्वी सन्‌ १४३४ ) 


( श्री बा० पुरणचन्द्रजी नाहर के स्तैजन्य से ) 


। ह चर्िक चन्न में. ऑरवाओ आह 


हैख हैं। .. जिनमें एक धौरूका के राणां चीरधवरल के पुरोहित तथा कीत्तिकौजुदी, सुरथोत्सव आदि काष्यों 
के रचयिता प्रसिद्ध कवि सोमेश्वर का रचा हुआ है। 'डसमें वस्तुपाऊ तेजपल के चंद का वर्णन, अरणों- 
राज से लगाकर वीरधवल तक की नामावली, आवू के परमार राजाओं का द्रतान्त तथा मन्दिर और हस्ति*- 
शाला का वर्णन है। यह ७४ इलोकों का एक छोटा सा सुन्दर काव्य है. इसीके पास के दूसरे शिला- 
' छेख में, जो बहुधा गध सें लिखा है, विशेष कर इस मन्दिर के वाषिकोत्सव की जो व्यवस्था की गई थी, उस 
का वर्णन है। इसमें आवू पंर के तथा-डरूके नीचे के अनेक गाँवों के नाम लिखे गये हैं, जहाँ के महाजनों 
ने प्रति दर्ष नियत दिनों पर यहाँ उत्सव करना स्वीकार किया था। इसी ले सिरोही राज्य की उस 
समय की उन्नत दशा का बहुत कुछ परिचय मिलता है । | 
' इन छेखों के भतिरिक्त छोटे २ ज़िनाल्‍यों में ले वहुधा प्रत्येक के द्वार पर भी सुम्दर छेख खुदे 
हुए हैं। इस मन्दिर को बनवा कर तेजपार ने अपना नाम्त असर कर दिया, इतना ही नहीं किन्तु उसने 
अपने कुटुम्ब के अनेक स्त्री पुरुषों के नाम अमर कर दिये,! क्योंकि जो छोटे ५९ जिनालूय बने हुए हैं 
उनके द्वार पर उसने अपने सम्बन्धियों के नाम के सुन्दर, लेख. खुदवा दिये हैं । अव्येक छोष जिनालय 
उनमें से किसी न किसी के स्मारक में बनवाया गया है। झुख्य मन्दिर के द्वार की दोनों ओर बड़ी कारी- 
गरी से बने हुए दो ताक हैं जिनको छोग देराणी जेठाणी के आलिये कहते हैं और ऐसा सिद्ध करते हैं कि 
इनसें से एक वस्तुपाल की स्त्री ने तथा दूसरा तेजपाल. की स्त्री ने अपने अपने खचे से बनवाया था। 
महाराज शान्तिविजयजी की बनाई हुई “जैनसीथ गाइड” नासक पुस्तक में भी ऐसा ही लिखा है लेकिन 
स्वीकार करने योग्य नहीं है। क्योंकि ये दोनों भाले ( ताक-) वस्तुपाल ने अपनी, दूसरी . स्त्री सुहड़ादेवी 
के श्रेय के निमित्त बनवाये थे। सुहद़ादेवी पत्तन ( पाटन ) के रहने ' वाले भोढ़ जाति के महाजन ठाकुर 
| ( ठककुर ) जाल्हणा के पुत्र॒ ठाकुर आसा की पुत्री _थी। इस प्रकार का ब्॒तान्त उन ता्कों पर खुदे हुए 
लेखों से पाया जात है । इस ससय गुजरात में पोरचारू और मोद्‌ जाति में परस्पर विवाह नहीं होता है | 
परन्तु इन छेखों से पाया जाता है कि उस समय उनमें परस्पर विवाह होता था । ह 
इस मन्दिर की हस्तोशाला सें बड़ी कारीगरी से बनाई हुईं .संगमरमर की' दस हथनियां एक 
पंक्ति में खड़ी हैं जिन पर चंडप, चण्डप्रसाद, सोमसिंह, अश्वराज, रूणिग, मल्लदेव, वस्तुपारू, तेजपाल 
जैत्नसिह और लावण्यसिंह ( रूणसिंह ) को बैठी हुई मूत्तियाँ थीं। परन्तु अब उनमें से एक भी नहीं 
रही । इन हथिनियों के पीछे की पूर्व की दीवार में १० ताक बने हुए हैं जिनमें इन्हीं दस पुरुषों की स्त्रियों 
सद्दित पत्थर की खड़ी हुईं मूत्तियाँ बनी हैं जिन सब के हाथों में पुष्पों की मालाएँ हैं। वस्तुपाल के 
सिर पर पाषाण का छत्त भी है। प्रत्येक छरुप और स्त्री का नाम सूर्चि के नीचे खुदा हुए है । अपने 
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कुठुम्व भर का इस प्रकार स्मारक चिह्न बनाने का काम यहाँ के किसी दूसरे पुरुष मे नहीं किया । यह 
मन्दिर शोमनदेव नाम के शिल्पी ने बनाया था। मुसलमानों ने इसको भी तोड़ डाछा जिससे इसका 
जीर्णोद्वार पेथड़ ( पीथड़ ) नाम के संवपति ने करवाग्रा था। जीणोंड्आार का लेख एक स्तम्म पर खुदा 
हुआ है परन्तु इसमें संवत्‌ नहीं दिया है । वस्तुप,ल के मन्दिर से थोड़े अंतर पर भीमशाह का, जिस 
को लोग भेसाशाह कहते हैं, बनवाया हुए मन्दिर है जिसमें १०८ मन की पीतल की स्वधातु की वनी हुई 
आदिनाथ की मूर्ति है जो वि० सं० १५२५ के (ई० सन्‌ १४६५९ ) फाव्गुन सुदी ७ को गुजर श्रीमाल जाति 
के मंत्री मण्डल के पुत्र मंत्री सुन्दर तथा गदा ने वहां पर स्थापित की थी। | 

इन मंदिरों के सिवाय देलवाड़े में श्वेताम्बर जैनों के दो मंदिर और हैं । ,चौमुखजी का तिमंजिश 
संदिर, शान्तिनाथनी का संदिर तथा एक दिगंबर जैन संदिर भी हद ' इन जन मंदिरों से कुछ दूर याँव के 
बाहर कितने ही हूटे हुए पुराने मंदिर और भी हैं। जिनमें से एक को छोग रसियावाल्म का मंदिर कहते 
हैं। इस टटे हुए मंदिर में गणपति की मूत्ति के छ्रिक्द एक हाथ में पात्र धरे हुए एक पुरुष की खड़ी हुईं 
मूंत्ति है जिसको छोग रसियावालम की झीर दूसरी स्त्री की मूर्त्ति को कुँवारी कम्या की मूर्ति 
बतलाते हैं । कोई २ रसियाव्गछम को ऋषि बाल्मीकि अनुमान करते हैं। यहाँ पर वि० सं० १४५९२ 
(ई० सन्‌ १३९५ ) का पुक लेख भी खुदा हुआ है । 

अचलेरवर के जन भांदरे 
अचलेदवर में महाराव भांनसिंहजी के शिव मंदिर से थोड़ी दूर पर शामन्तिनाथ का जैन मंदिर 

स्थित है। इसको जैन छोग गुजरात के सोलंकी राजा कुमारपाल का बनवाया हुआ बवछाते हैं । इसमें 
तीन मूत्तियाँ है जिनमें से एक पर वि० सं० १३०२ ( ईं० १२४५ ) का छेख है। 





कुथनाथ का जन मंदिर, 


५. अचटेश्वर के मंदिर से थोढ़ी दूर पर जाने से अचलगढ़ के पहाड़ के ऊपर चढ़ने का मार्ग है। यह 
चढ़ाई गणेशपोल के यहाँ से शुरू होती है। मार्ग में लक्ष्मीनारायण का संदिर तथा फिर हक हर 
मंदिर आता है। इसमें कुंधुनाथ स्वामी की पीतल की मूर्सि है जो वि० सं १५२७ में बनी थी। यहाँ 
पर एक पुरानी धर्मशाला तथा महाजनों के थोड़े से घर भी हैं। इसके ऊपर पाइवैनाथ, नेमिनाथ तथा 
आदिनाथ के जैन मंदिर स्थित हैं । ३०2 50 
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जैसलमेर 
शब्नुंजय आदि तीर्थ स्थानों में ओसवाल सज्नों ने जैन मन्दिरों की प्रतिष्ठा तथा पुनरुद्धार के 
जो कार्य किये हैं, उनके सम्बन्ध में हम गत पूष्ठों में लिख चुके हैं। इसी प्रकार अन्य कई स्थानों में भी 
ओसवार्लों ने ऐसे २ सुन्दर और विशाल मंदिर बनवाये हैं या उनका पुनरुद्धार करवाया है, जिनकी बड़े २ 
पाइचात्य शिव्पकार्रो ने बड़ी प्रशंसा छी है और शिल्पकछा की दृष्टि से उन्हें अपने ढंग का अपूर्वे स्थापत्य 
(370०॥॥०९४ए७) माना है। इनमें से कुछ जैन मन्दिरों में प्राचीन जेन अन्थों का बड़ा ही सुन्दर संमरइ 
है, जिनकी ओर संसार के कई नामी पुरातत्ववेत्ताओं का ध्यान आकर्षित हुआ है। ओसवार्लों के बनाये हुए्‌ 
जैसलमेर के जैन मन्दिर, उनमें छगे हुएं विविध शिलालेख तथा प्राचीन पुस्तक भग्डार भी पुरातत्ववेत्ताओं 
के लिये ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही मूल्यवान सामग्री उपस्थित करते हैं। तिस पर भी , वहाँ का. जेन 
भण्डार तो बड़ी ही अपूर्व चीज है। जैसलमेर किले के अन्दर जो जैन मन्दिर है उद्ी में यह मद्दान्‌ ग्रन्था- 
गार है। इसके विषय में बहुत समय तक हम छोग बड़े अंधकार में रहे। इस प्रंथागार में ताढ़ पत्र 
(९०० ]९४९९७) पर लिखे हुए सेंकर्डों हस्तलिखित गन्थ दें, जिनकी विस्तृत सूची बनाने में भी कई वर्षो 
की आवदयकता होगी । 
सुप्रण्यात्‌ पुरातत्वविद्‌ डाक्टर बुल्हर की कृपा से यद्द महान्‌ जैन अंथागार पहले पदक प्रकाश 
में आया। डाक्टर घुल्हर महोदय के साथ सुप्रसिद्ध जैन विद्वान्‌ डाक्टर हरमन जैकोबी भी मैसलमेर गये 
थे। जब आप लोगों ने यह अन्थागार देखा तब आप को बड़ी ही - प्रसन्नता हुईें। उन्होंने ताडुपतन्नों पर 
लिखे हुए सैकड़ों प्राचीन ग्रन्थों को देख कर भारतीय विद्वानों का ध्यान इस ओर जाकर्षित किया तथा इस 
सम्बन्ध में विशेष खोज करने के लिये उनसे आग्रह किया। आपके बाद स्वर्गीव' प्रोफेसर एस० आर० 
भण्डारकर महोदय जैसलमेर पहुँचे और आपने वहाँ के मिन्न २ अन्थागारों को तथा विविध .शिलाडेखों को - 
देख कर इंसवी सन्‌ १९०९५ में इस सम्बन्ध में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की । अभी थोड़े वर्षों के पहले 
' बड़ौदा सेन्ट्रछ लाइब्रेरी के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष मि० चिमनलाऊ डायाभाई दुरलूक पएम० प्‌७ ने 
जैसलमेर जाकर वहाँ के पुराने जैन अन्थागारों का तथा जैन मन्दिरों में लगे हुए विविध शिछालेखों का 
अवलोकन किया । आपने इन सब पर एक बड़ा ही विवेचनाव्मक ग्रन्थ लिखा, पर इस अन्थ के प्रकाशित 
होने के पदले ही आप स्वगंवासी हो गये ! आपके बाद बड़ौदा सेन्ट्रह छायब्री के जैन ह पण्डित श्रीयुत 
5५९ १४५ 


ओऋसदाल जाति का इतिहास 


छालघन्द्र भगवानदास ने उक्त ग्रन्थ प्रकाशित किया। इसमें विभिन्न जैन अन्थागारों और शिलालेखों 
का विवरण है। आपने बाईस शिलालेखों की नकफे छीं, जिनमें एक शिछालेख रक्ष्मीकांतजी के हिन्दू 
मन्दिर सें लगा हुआ है और शेष शिलालेख जैन सेन्दिरों में लगे' हुए हैं। सुप्रसिद्ध जैन विद्ान्‌ बाबू 
प्रणचन्द्रजी नाहर भी सन्‌ १९९५ में जैसलमेर पधारे थे। आप चहाँपर छगभग दुस दिन रहे और जैस- 

छमेर के अतिरिक्त लोद्वा, अमरसागर भौर देवीकोट भादि स्थानों को भी गये। आपने इन सब स्थानों 

के शिलालेखों, मशस्तियोँ, मूर्तियों और अंधागारों का अवछोंकन किया। आपको अमरसागर में एक नवीन: 
शिशलेख मिला जिसे भापने अपनी टिप्पणी सहित पूना के जैन साहित्य-संशोधक नामक त्रेमासिक में- 
प्रकाशित किया । इतना ही वहीं आपने जैसरमेर, लोह्वा, अमरसागर के जैन मन्दिरों, शिलाछेखों तथा 

प्रशस्तियों का बहुत ही सुन्दर संग्रइ भी प्रकाशित किया, जिसका नाम -"तिशा।) 5ल7एत078 तेंशंशो- 

श0 है ।॥ इस अंध में जैसलमेर के जैन मन्द्रों और शिलालेखों पर घहुत ही अच्छा प्रकाशढाला गया है। 

:. हम जाप ही की खोजों के प्रकाश में जैसलमेर के मन्दिरों, शिकालेखों, मूर्ति पर खुदे हुए छेखों 

भादि फा ऐतिहासिक विवेचन करते हैं । 


_औ पारवनाथजी का मार - 


जैसलमेर में यह मन्दिर सबसे प्राचीन है। बारहवीं शताब्दी के मध्य में जेसढमेर नगर की 
नींव डाडी गई । इसके पहले भाटियों की राजघानी छोद्ववा में थी। उस नगर में भी जैनियाँ की ण्डुत 
बड़ी बस्ती थी। जब छोद्गवा का नांश हुआ तब राजपूतों के साथ जैन भोसघाल भी जैसकमेर आये और 
घे उस समय अपने साथ भगवान पादर्वनाथ की पविन्न सूर्ति को छे आये। सं० ६४५५ में खरतर- 
गंच्छांधीश श्री जिनराजसूरि के उपदेश से श्री सागस्चन्त्रसूरि ने एक जेन मन्दिर की नींव डाली और 
संवत्‌ १४७३ में श्री जिनचन्द्रसूरिजी के समय 'में इसकी प्रतिष्ठः हुई । यह मन्दिर श्री पादर्वनाथजी के 
मंदिर के नाम से मशहूर है। ओसवाल वंश के सेठ जयसिंह नरसिंह रांका ने इसकी- प्रतिष्ठा कराई थी 
साथ ' कीतिराजजी 'नामक एक जैन मुनि ने उक्त मंदिर में एक प्रशस्ति लगाई । श्री जयसागर गणी ने इस 
प्रशस्ति कां संशोधन क्रिया और धन्ना नाम के कारीगर ने इसे खोदा था। इस प्रशस्ति में उक्त मदिर की 
प्रतिष्ठा तथा अन्य उत्सवों का उछ्ेख है। यह अविकाश में गय में है।'इसके अतिरिक्त इसमें उन सेढों 
की घंशावली है जिन्होंने इसकी प्रतिष्ठा करवाई थी। ये सेठ उकेश पघंशीय रोका गौत्र के थे। इस प्रशस्ति में 


फिजननन> 





» यद अंथ बावू पूरणचन्दजी नादर एम० ए० ची० एल० ४८ इण्डियन मिररस्ट्रीट कलकत्ता से प्राम दो सकता है । 
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खोसदाल जाते का इतहास 


श्र शांतिनाथजी ओर अ्रष्टापदर्जा फे मादिर 


ये दोनों मंद्विर एक ही हाते में है । ऊपर की भूमि में श्री शान्तिनाथजी का और निम्नतल में 
अष्टापदजी का संदिर घना हुआ है। निम्नतल के मंदिर में सत्रहवे जैन तीर्थंकर श्री कुथनाथजी की मूर्ति 
मूलनायक रूप से प्रतिष्ठित है। इन दोनों संन्दिरों की प्रशस्ति एक ही हैं और जैनी दिन्दी में लिखी हुईं है । 
संवत्‌ १५३४६ में जैसलमेर के संखवालेचा और चौपड़ा गौत्न के दो धनाद्य सेठों ने इन मंदिरों की प्रतिष्ठा 
करवाई | संखवालेचा गौत्रीय खेता और चौपढ़ा गौन्नीय पांचा में वेवाहिक सम्बन्ध था । डटन दोनों ने मिल- 
कंऋश दोनों मंदिर बनवाये थे । खेताजी ने सहकुदुम्य शत्रुंजय, गिरनार, आबू आादि तीर्यों की यात्रा कहूँ बार 
यदे घूमधाम के साथ की । सम्बत्‌ १५८१ में इनके पुत्र बीदा ने मंदिर में एक प्रशस्ति छगाई जिसमें इन 
सब यातों का उछेख है। मंदिर के बाहर दाहिनी तरफ पापाण के बने हुए दो बढ़े २ सुन्दर हाथी रखे हुए 
है। इन दोनों पर धातु की सूत्तियां हैं जिनमें एक पुरुष की और दूसरी स्त्री की है। खेताजी के पुत्र बीदा 
. ने संवत्‌ १५८० में अपने माता पिता की ये मूत्तियाँ प्रतिष्ठित की थीं। इनसे से केवल एक पर एक छेख 
खुदा हुआ है। इस समय जैसलमेर की गद्दी पर महारावरू देग्करणजी थे! सम्वत्‌ १५१६ में जब 
इस मंदिर की अतिष्ठा हुईं उस समय खरतर गच्छ के-भरी जिनसमअधूरिजी उपस्थित ये । 


श्री चन्द्रप्रभूस्वामी का मोदेर 





श 


संवत्‌ १५०९ में ओसवालवंशीय भणशाली यौत्रीय शाह बीदा ने इस मंदिर की प्रतिष्ठा कराई 
थी। इस मंदिर के द्वितछ की एक कोठड़ी में बहुत सी घातुओं की प॑ बतीर्था और सूर्णियों का संग्रद है। 


थी शीवलनाथजी का मंदिर 





यह मंदिर ओसवाल वंशके ढागा गौन्नीय सेठों का बनवाया हुआ है। यहाँ की पट्टिका के छेख में संवव, 


९, 


१४७५ में इन्हीं ढार्गों द्वारा इसकी प्रतिष्ठा करवाई जाने का उल्लेख है। इस मंदिर में कोई प्रशस्ति नहीं है । 


श्री ऋषभदेवजी का मादेर 


इस मंदिर की सूत्तियों पर जो लेख हैं उनसे ज्ञात होता है कि यह संदिर ओसवाल समाज के 
गणाघर चौपड़ा गौन्रीय शाद धन्ना ने वनवाया था, और उसीने खरतरगच्छीय आचार्य्यों के हारा इसकी 
प्रतिष्ठा करचाई थी। इसकी मूत्ति संख्या लगभग ६०७ है। 
४ १४६ 
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ध्य 


धार्मिक क्षेत्र में आसवाल जाँति' 
श्री महावीरस्वामा का मंदिर 


इस मंदिर में छंगे हुए शिलालेख से ज्ञात होता है कि ओसवंद के बरडिया गौन्नीय शाह दीपा 
में इस भव्य मंदिर की प्रतिष्शा कराई थी। संवत्‌ १४५३ में यह मंदिर बना था। जिनसुखसूरिजी 
लिखते हैं किइस मंदिर की सूर्तियों की संख्या २३२ है । | 


उपरेक्त सब मंदिर किले के अंदर है। इसके अतिरिक्त शहर में भी कुछ मंदिर भौर देरासर्‌ हैं 
मेनमें से कुछ का उल्लेख हम नीचे करते हैं । 


श्री सुपाश्वनाथजी का मंदिर 


ऊपर हमने जिन मंदिरों का उल्लेख किया है, वे सब ३वेताम्बर समाज के खरतरगच्छ सम्प्रदाय के 
हैं। पर इस मंदिर की अतिष्ठा तपगच्छीय आ्रवकों की ओर से संवत्‌ 4६५९ में हुईं। इसमें एक श्रशस्ति 
लगी हुईं है। उससे ज्ञात होता है कि इसकी प्रतिष्ठा करानेवाले तप्रगछठ के अखिद्ध आदार्य हीरविजयसूरि 
की शाखा के मुनि नशविज्यजी थे तथा उन्होंने ही उक्त प्रशस्ति भी छिखी थी। इंच प्रशरिति की रचना 
गद्य पद्म युक्त पाण्डित्य पूर्ण छिश्ट संस्कृत भाषा से है । ् 


श्री विमेलनाथजी का मांदिर 


इस मंदिर के मूलनायकजी की. प्रतिमा के छेख से ज्ञात होता है कि संचत्‌ १६३६ में ठपगच्छा, 
चायय विजयसेनसूरिजी के हाथ.से इसकी प्रतिष्ठा हुई थी। 


१: 


सेठ थीहरूंशाहजी का देरासर 


जो ख्याति मेवांड में भामाशाहजी की - है, वही ख्याति जैसलमेर में थीहरूशाह जी की है।. 
आप भणसाली गौत्र के थे। आपका विशेष परिचय गत पष्ठों में दिया जा चुका है। लछोद्वा के वर्तमान 
मंदिर का आप ही ने जीणोद्धार करवाया था । उक्त देरासर आपकी इचेली के पास है। 


इसके अतिरिक्त सेठ के शंरीमलजी, सेठ चौँदमलऊुजी, सेंठ अक्षयसिंदजी, सेठ रामसिंदजी तथा सेड 
घनराजजी के देरासर हैं । पर वे विशेष प्राचीन नहीं हैं । ] न 


१४% 


ऋएसदवाल जाति का इतिहास 


देरासरों के अतिरिक्त मेसऊमेर में कई उपासरे हैं जिनमें बेगडु-गश्छ उपासरा, शृह्दत्‌ खरतर 
गच्छ उपासरा, तपगच्छ उपासरा आदि के नाम उल्लेखनीय हैं । 


ज्ञोद्रवा फे जन मांदिर 





अभी तक हमने जैसलमेर के किले तथा द्वार के जैन मंदिरों का उछ ख किया है । भव हम छोत्वा 
के जैन मंदिरों पर कुछ ऐतिहासिक प्रकाश डालना चाहते है। लछोड़वा एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थान 
है। प्राचीनकाल में यह स्थान लोढ्‌ नामऊ राजपू्तों की राजधानी थी। वत्तमान में इन्हें लोधा कहते हैं । 
संचत्‌ ९०० के लगभग रावल देवराज भाटी ने इन लोद़ा राजपुतों से छोद्ठवा छीनकर पहों पर अपनी राज- 
घानी कायम की । उस समय यद नगर बड़ा समृबख्धिशाली था। इसके बारह प्रवेश द्वार थे । भाचीन 
काल से ही यहाँ पर श्री पश्चनाथजी का मंदिर था। रावल भोज देव के गद्दी बेंठने के पश्चात्‌ उनके काका 
जैसल ने महम्मद गौरी से सहायता लेकर लोद्गवा पर चदाई की । इस युद्ध में भोज देव मारे गये और 
लोदवा नगर भी नष्ट हो गया। पश्चात्‌ राव जैसल ने छोद्गवा से राजवानी हटाकर संवत्‌ १२१२ में 
जैसलमेर नाम का हुये बनाया । ; 


ओसवाल वंशीय सुप्रख्यात्‌ दानवीर सेठ यीहरूशाहजी ने, श्री पाइव॑नाथजी के उक्त मंदिर का, 

जो छोद्गवा के विध्वंश के साथ नष्ट हो गया था, पुनरुद्धार करवाकर खरतरगच्छ के श्री जिनरजसूरि से 
उसझी प्रतिष्ठा करवाई । यह मंदिर भी अत्यन्त भव्य और उच्चश्रेणी की कछा का उत्तम नमूना है। इस 
मंदिर के कोने में चार छोटे २ मंदिर हैँ । उनमें से उत्तरपृ्व के तरफ्ठ के मंदिर में एक शिलालेख रखा हमआा 
है। इसका कुछ अंडा दृट गया है। इसकी छम्बाई चार फीट और चौढ़ाई डेढ़ फीट से कुछ अधिक 
है । सुप्रख्यात्‌ पुरातत्वविद्‌ बावू पूरणचन्दुजी नाइर एम ० घु० बी० एल० का कथन है कि आज तक जितने शिला- 
लेख उनके इष्टिगोचर हुएंदे तथा जितने अन्यत्र प्रकाशित हुएऐ हैं उनमें सेकिसी में भी अपनी पद्चावली का 
शिलालेख देखने में नहीं आया दै । इसशिला छेख में श्री मद्गावीरस्वामी से लेकर श्री देवद्धिंगण क्षमा-श्रमण 
तक के जाचार्य्य गण और उनके शिप्यों के चरण सद्दित नाम खुदे हुए हैं. । श्री महाचीर स्वामी के निर्वाण 
के पश्चात्‌ ९५० वर्ष व्यतीत दोनेपर श्री देवद्धिंगिणजी ने जैनागम के लेख बद्ध किया थ(। इनके विषय 
प्रीकव्पसूत्रादि में जो कुछ संक्षिप्त परिचय मिझता है, उससे अधिक अद्यावधि कोई विशेष इतिहास 
ज्ञात नहीं हुआ दे । इस शिलालेख में कुछ चरणों की समष्ठि' १०९५ है, परन्तु देवद्धिगण के नास फे बाद जो 
७, ९० खुदा हुआ है, वह संकेस समझ्त में नहीं आया। इसके सिवाय शिलालेख के आदि में दक्षिण की तरफ 

१७५० 


जामिक चैत्र मे असबाल जात 


हडँ ज् 4 व हि और 
नीचे के भाग में तीन कोष्ट में अष्ट माक़लिक खुदे हुए हैं, और मध्य में तीन, कोष्टक. में. नंयावत्त और 
हज रनेवाके ह रनेयाछे 
स्वस्तिक है । परन्तु इस छेख में कोई संघत्‌ मिति अथवा प्रतिष्ठा के आचाय्यंया क श्रावक 
अथवा खोदनेवाले का नाम अथवा पअतिष्ठा स्थानादि का उद्छेख नहीं है। #- 


अमरसागर का मांँदरें 


यह स्थान जैसलमेर से पॉच मील की दूरी पर है। यहाँ तीन जैन मंदिर हैं । इनमें से दो 
सुप्रख्यात्‌ बापना वंशीय सेठों के बनवाये हुए हैं । - छोटा मंदिर श्री सवाईरामजी बापना ने संदत्‌ ३८९७ 
में और बड़ा मंदिर श्री सेठ द्वम्मतरामजी बापना ने संवत्‌ १९२८ में बनाया था। इन दोनों मंदिरों की 
प्रतिष्ठ॒ खरतरगच्छाचार्य्य जिनमहेन्द्रसूरिजी के द्वाथ से हुईं है।. इनमें से बड़ा मंद्रि बहुत ही सुन्दर और 
विशाल है। इसके सन्मुख बड़ा ही सुरम्य उद्यान है। इस मंदिर में शिल्प कछा का बड़ा ही. सुन्दर 
काम हुआ है। यद्द देखकर सचमुच बड़ा आरचय्य होता है कि पेसी विशाल मरुभूमि में मकराने के पत्थर 
पर भारतीय शिल्पकला का कितना बढ़िया काम हुआ है। 


इनके भतिरिक्त जैसलमेर के पास देवी कोट, अद्धसर आदि स्थानों में भी छोटे मोटे जैन मंदिर 
हैं। वहाँ का दादाजी का स्थान भी ऐतिद्वासिक है।. . 


जैसलमेर के जैन मंदिर और शिल्पकला 


इमने गत पृरष्ठों में जैसलमेर के विविध पेतिहासिक जैन मंदिरों और शिलाछेखों का विवेचन 
किया है । अब इस इन मंदिरों की शिव्पकला के सम्बन्ध में भी दो. शब्द लिखना भावश्यक समझते हैं । कुछ 
शिड्पकछा विशारदों ने इन मंदिरों की अपूर्व कारीगरी की. बड़ी प्रशंसा की है। पुरातत्व विषयक सुग्रख्यात्‌ 
प्रेमासिक पत्रिका शी ५ वो जिद के पष्ट ८२-८३ में जैसलमेर के जैन मंदिरों और वहाँ के श्रीमान्‌ लोगों 
की रमर्णाय अद्टालिकाओं की प्रशंसा में एक विद्वत्तापूर्ण छेख प्रकाशित हुआ दै। जैसलमेर के स्टेट इंस्जीनी- 
यर महोदय ने हाल ही में स्थापत्य शिल्प नामक प्रबंध श्रकाशित किया है। इसमें उन्होंने वहाँ की शिव्प- 





9 चेंध्ा) 3स27एछ078 उवंडक्ा।क् ( ठए 8, एपफ््माथ्ाणतात यं ब्यावर ऐैं, & 
ऊै, 4, ) 2928 +77 
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कृछा का सचित्र परिचय दिया हैं। हम भी इस मंथ में जैसलमेर के कुछ जैन मंदिरों के चित्र दे रहे हैं। 
इनसे पाठकों को वहाँ की.शिड पकला की उत्कृष्टता का थोड़ा परिचय अवश्य होगा। इसमें विशेषता तो 
इस बात की है कि जैसलमेर जैसे हुर्गम स्थान पर भारत के शिव्पकछा विशारदों ने जो भव्य मंदिर बनवाये 
हैं, वे तत्कालीन जैन श्रीमानों की धर्म-परायणता और शिदव्प-पेमर के ज्वलंत उदाहरण हैं । 


इन मंदिरों में पापाण में जिस कौशल्य से शिल्पी मूत्तियाँ बनाई गई हैँ; बह उस समय की 
कारीगरी पर बहुत ही अच्छा प्रद्मश डालती हँ। आप शान्तिनाथजी के मंदिर को छे कीजिये । उक्त 
मंदिर के ऊपर का दृदय क्‍या ही सुन्दर है। इसे देखकर शिव्प-विद्या-विशारद यह कह्टे थिना न रहेंगे कि 
इप्तमें शिव्प ऋछा की सत्र प्रकार की श्रेएता वियमान है। मंदिर के ऊपर खुद़े हुए मूत्तियों के आकार 
बहुत द्वी बारीक अनुपात से बनाये गये हैं। यही कारण है कि ऊपर से नीचे तक के सम्पूर्ण दृश्य 
चिताकर्षक हैं। कहीं भी सौन्दर्य की कम्ती नहीं मारूम होती । 

इसके अतिरिक्त इसमें यह भी एक विश्येपता है कि बहुत सी सूत्तियों के रदने पर भी दृदय भय- 
कर अथवा सघन नहीं दिखाई पड़ते । इस मंदिर पर की गई अद्भुत्‌ शिव्पकछा के ऋाम को देखकर 
जावा के सुप्रसिद्ध बोरोबोडू नामक स्थान के श्राचीन हिन्दू मंदिर नाम स्मरण दो भाता है क्योंकि उक्त मंदिर 

के ऊपर का रश्य और मूर्तियों के भनुपात भी प्रायः इसी प्रकार के हैं । 


औैसकमेर के श्रीपाइर्वनाथजी के मंदिर की कारीयरी भी अपने ढंग की अपूर्व है। वहाँ की 
मूर्तियों में मारतीय कछा की श्रे्ठता झलऊकती दहै। उनमें सौन्द्यं और गम्मीय्य दोनों का समावेश दै । 
अमर सागर में भी वत्तमान शतावदी को कारीगरी का उज्नवछ उदाहरण दिखाई देता दै। उक्त मंदिर के 
शिवप-कोदब्य को देखने से उसके निर्माता के भगाघ शिदप पभेमका परिचय मिठझता ३ | 
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श्री आराखसन तीर्थ 

आयू परव॑त से थोड़ी दूरीपर कुस्भारिया नामक एक छोटा सा गाँव बसाहुभा है। इसी का 
दूसरा नाम आरासन तीर्थ है। इस तीर्थ में जैनियों के ५ बहुत सुन्दर और श्राचोन मन्दिर बने डुए हैं । 
मंदिरों की कारीयरी और बंधाई बहुत ही ऊँचे द्रजे की है। सभी मन्दिर सफेद आरस पत्थर के बने हुप्‌ 

हैं। इस स्थान का पुराना नाम आरासनकर है, जिसका अर्थ आरस की खदान होता है। जैनग्रन्थों को 
देखने से इस बात का पता तुरन्त लगजाता है कि पद्ििछे इस स्थान पर आरस की बहुत बढ़ी खदान थी । 
सारे गुजरात में मूर्ति निर्माण के छिये यहीं से पत्थर जाता था । ः 
दानवीर समराशाह ने भी शबरुंजय तीथ का पुनरुद्धार करते समय यहीं से आरस को फछडी 

मंगाई थी । विमलशाह, वस्तुपालं, तेजपाल, इत्यादि महान्‌ पुरुषों ने भाबू पंत के ऊपर जो अनुपम 

कारीगरी वाले आरस के मंदिर बनाये हैं, वद सब आरस भी यहीं का था। श्लौभाग्य-काब्य से पता चलता 

है कि तारड़ा पर्वत पर ईंडर के संघपति गोविंद सेठने वहाँ के महामन्दिर में अजितनाथ स्वामी की जो विद्ञाल 

काय प्रतिसा प्रतिष्ठित की थी उसकी फछही ही भी यहीं से केजाई गईं थी, मतझब यह कि अभिकांषा 

जिन प्रतिमाएं इसी आरस खान के पत्थरों से बनाई जाती थीं । 

भार्कियाीजिकल सर्वे आफ वेस्टन इण्डिया सरकक की सन्‌ १९०७॥६ की रिपोर्ट में कुम्भारिया 
के जेन सन्दिरों के सम्बन्ध में. विस्तार पूर्वक लिखा हुआ है। उसका भाव इस अकार है। 

“कुम्मारिया में जेनियों के बहुत. सुन्दर मन्दिर बने हुए हैं, जिन की यात्रा करने के ढिये प्रति 
वर्ष बहुत जेनी जाते हैं। इन 'मन्दिरों के सम्बन्ध में जो दंत-कथा प्रचलित है वह इस प्रकार है कि 
विमल शाह ने २६० जेब मन्दिर बँघाये थे और इस काम ,में अम्बिका माता ने उन्हें बहुत दौलत दी थी 
पीछे जब अम्बिका देवी ने उससे पूछ कि तुमने क्रिसकी मद॒द से ये देवाल्य बँधाये तो उत्तर में उसने कहा 
कि ' भेरे गुरुदेव की कृपा से ” देवी ने ३ बार इस अश्च को दोहराया, मगर विमलशाह ने तीनों बार वही 
उत्तर दिया। इस कृतप्नता से क्रोधित होकर देवी ने उससे कद्दा कि णगर जीना होतो भाग जा। तब 
वह एक देवालय के तल घर सें घुस गया और आबू पर्वत पर निकल गया । उसके पश्चात्‌ माताजी ने ७ 
देवालयों को छोड़ कर बाकी सब देवालयों को जला डाला जिनके जले हुए पत्थर अभी भी वहाँ चारों ओर 

. बिखरे हुए नज़र जाते हैं। फारवस साहब का कथन है कि यह घटना किसी ज्वालामुखी पव॑त के फटने से 
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हुई है। चादे जो दो पर इन पत्थरों को देखते से यह पता तो आसानी से छग जाता है कि यहाँ पर 
पढहिछे बहुत अधिक देवाछय बने हुए ये । ५: 

कुंभारिया में खास कर के ६ मन्दिर हैं जिनमें पाँच जैनियों के. जौर पृक हिन्दुओं का है। 
इन मन्दिरों की समय समय पर मरम्मत होती रही है जिससे नया भौर जूना काम भेल-सेल हो गया है। 
इन मन्दिरों के स्तम्भ द्वार तथा छत में जो काम किया गया है, वह बढ़ा डी सुस्दर और उत्तम हैं । 


नेमिनाथ का मान्दिर 


जैन मन्दिरों के समूह में सब से बढ़ा भौर महत्वपूर्ण मन्दिर श्रीनेमिनाथ का है। इसमें बाहर 
करे द्वार से छेकर रंगमण्डप तक एक चढ़ाव बना है। देवगुद में एक देवकुलिका, एक गृढ़ु सण्दप और पुक 
परक्षारु बनी है। देवकुलिका की दीवारें पुरानी हैं, पर उसका शिक्तर और यूदु सण्डप, के बाहर का 
भाग नया बना हुआ है। इस मन्दिर का शिखर तारंगाजी के जैन सन्दिर जैसा है। इसकी परसाल के एक 
स्तम्भ पर एक लेख दे, जिससे पता चछता दे कि इंसवी सन्‌ ११५३ में आासपाक नामक किसी व्यक्ति ने 
इसे बैंधाई थी। रंगमण्डप की दूसरी याजू पर ऊपर के दरवाजे: में तथां अंन्‍्त के १ थम्भो के. बीच की कानों 
पर मकराक्ृति के मुर्खों से झुरू करके एक सुन्दर तोरण कोरा गया ह जोकि देरूपाढ़ा के “विमलशाह 
वाले मन्दिर फ्े तोरण के समान हैं. । मन्दिर के दोनों भोर मिलाकर < देवकुकिकाएँ 
हैं। दाहिनी बाजू वाली देवडुकिका मेँ आादिवाथ की और याई बाजूवाली देवकुलिका में 
पाधचनाथ की भव्य मूर्तियां विराजमान हैं। इस मन्दिर में कई शिलालेख हैं। पक शिलालेख इस 
मन्दिर की नेमिनाथ स्वामी की खास प्रतिमा के, भासन के नीचे खुदा हुआ है। जिसका भाव इस प्रकार 
हैं। संवत्‌ १६७५ के मात्र सुदी ४ को शनिवार के दिन भोसवाल जाति के बोहरा भौन्नीय राजपाऊ ने 
क्री नेमिनाथ के सन्दिर में नेमिनाथ का विम्ब स्थापित किया, उसकी प्रतिष्ठा दीरविजयसूरि के पद्धपर 
आावाय श्री विजयसेनसूरि के शिष्य श्री विजयदेवसूरि ने पण्डित कृुशक सागर गणि आदि साधुओं के साथ 
करवाई । इसी प्रकार एक शिलाकेख श्रीमाल ज्ञानि के शाह रंगा का और एक पोरवार जाति के श्रेष्टि बहाड़ 
का भी खुदा हमा है। 


महावरि का मान्दिर _ 


नेमिनाथ के देवाझुय के पूर्व को जोर यह मन्दिर बना हुआ है। बाहर की दो सीदियों'से पक 
भाष्डादित दरपाने में अवेद किया जाता है, जो कभी नया .बना है। " पढ़ सम्दिर भी बदा सुख्दर बना 
श्च् ; 
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( धतिएपीपीलाइअरिनेशरखृप्रारत/सैउसमी दितातिमगतिनावुस्ण 
उप्सादुद्िष्र(निनस्यउ ग्वेख गावि॥। संदत१७७ ख्देमाग स्रिस(द 
शल्तिश्रीनिसलमरुमदार्डगराउलश्री चापिगदेवप्श्राउनयी दे व्‌क्‌ पी 
प्टम्टारानामिराजराजलश्रीजयतृसिहविनव्रिज्येजमरथीलाशक्‌णीयुव 
र्ेगीअकेशर्बशेमीमखवालगोवेसंभ्यावापत्रस० कायरक्ूतय/(निए इ कार टई 
नगरिश्र$ मे गाली गाम8 उन्नगते २णजिनपासाद करा शाओआन्र॒ जी राज्लश्ग्रीसंवि 
मुँयावावी4ी।निएइ्ापएइजराग्युण३आपणाधरनउसरवधनलोक नोदिईकै।रैट$ के पी 
नामनानीधीसेण्केतुरछव०मलातखुच॒सं०२उलास०९ी रा स० रउला त्तायीसं ० मा तक दे 
पुतरस०आ्रपम/।सं०्देपमलामं०आ्पमलतायीकमलादिपवर्त0पवासं०नीमासे ०जेवा स"पैघा 
+यापलादेसत्रसण्या सराजसं०मेब्राजय विकास्थाए। सं०भास रजश्य्ी राउंजयूम ट ती ५ 
80, यानाक्रीआपएण वि तसफलकीबा स/्त्रासता जनागचेण्सपपांवा घबीगेली 

निएध्शी गाव ज़यगरना सचाज़तीपयानाकी पी ओऔगचजयादितीबीवतारपर करावी| से 
एमपरिक्रश्रीनेनिता धन विद परादोग्री संत्तवनोधन5 दे र६म तद्यप समझ कल्पए का दि 
कतेपनीपारी से नमक रजी।सेश्ञ्ारा राजत्ागयीसै्वेता सं ० पातासंण्पेतः से ०१५१ प्री राज त 4 वर 
नारीईश्ीसधयहितयात्राकीदी४मवरसइश्ती धेयावाकरतासंण ५९ तेसी वा करी भरी राव 5 
यकपारठ ग्रीपलताप्री गरनिाएम सती पै करनी प्रतावर्ताल ढतपुक्रीबिलाषनवकारगणी१ 
वर्दधनीगकिक्री आशशव्त्तियफलकी५॥ कली वेपजचै०पीवाउज रं० सिव्रा जसं"्महि राज सं०ले लारी: 
धर ताषए३4काए0गेली। सेलाषण्डवसं०(स्रा सै०समरारंण्मालायं०मढ़ एणसं०सह्णा सं०क 
रत (24 80000 7 शक 2258 
बकएरजदमकुओगग्रधपरमहातीबप्रासादक रा यू।रं०१५३६वर्पेफाश एम रकदिनेराउसग्री देव कर राजे; 
स्मस्रेमनासंधगेलवीश्रीतनव: तर तसम रस कठ लप्रतिशकरापीओअ अं घ नाथ रा तनाधकूतेना 
यबलपयाकवीसत्ीरवकरनीश्नेकब/मात्तराव। संत कम स्तमार यारिमाहिहपनाएस हित सम कि त ला 
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श्री शान्तिनाथ मंदिर अशरस्ति जैसलमीर 
( क्षी वा० पुरणचन्द्रजी नाहर के सौजन्य से ) 


' ज्रमिक सुख में ओसवाल जाति 
अवध: जकमयाताना+नकरइााम का" फव०१९-2 पादप य९-जकाताभम+ "तन नामयायव॒क रक्त बमाताजरमयक, 


हुआ है। इसके अन्दर महावीर देव की एक मध्य सूर्ति है। जिसके ऊपर ईंस्वी, सन्‌ ३६१८ का एक 
छेख पाया जाता है, पर जिस बेठक के ऊपर उस प्रतिमा को बैठाया गया है वह बैठक पुरानी है और, उस 
पर ईंस्वी सन्‌ १०६१ का छेख पाया जाता-है। इस देवालूय में मुछ नायक के स्थान पर महावीर देव की 
जो मूर्ति प्रतिष्ठित है उसकी परथी पर सम्बत्‌ १६७५ विक्रप्तीय का एक लेख है जिससे पता, चलता है कि 
उपकेदा वंश के ( ओोसवाऊ वंश के ) सा: नानिया नामक श्रावक ने अरासन नगर में श्री सहावीर का 
बिम्ब स्थापित किया और उसकी प्रतिष्ठा श्री विजयदेवसूरि ने की । एक छेख इसी स्थान पर मूर्ति की 
बैठक के नीचे खोदा हुआ है, यह संवत्‌ १११८ के फाल्युन सुदी ९ सोसवार का है। मगर खण्डित 
हो जे की वजह से इसमें लिखने वाले के नास का पता नहीं चलता । ! 

उपरोक्त दोनों मन्दिरों की तरद पाश्चनाथ का मन्दिर शांतिनाथ का मन्दिरि तथा सम्भवनाथ का 
मन्दिर और है । इन देवालयों की कारीगरी और बनावट थोड़े फेर-फारों के साथ प्रायः उपरोक्त मन्दिरों 
की'सी है हसलिए इनके विषय में विदोष विवेचन की आवश्यकता नहीं । इनके ऊपर जो छेख पाये जाते 
हैं उनमें चार का लेख का सम्वत्‌ ११३८ और एक का ११४३६ है। चार गोखड़ों पर भी छेख खुदे हुए हैं 
जो इंस्वी सन १०८१ के हैं । 


र्णशकफुर 


शणकपुर या राणपुर गोडवांड प्रान्त की पंचतीयियों में + प्रमुखतीय है। मारवाडु देश में 
जितने प्राचीन जैन मन्दिर हैं उनमें राणपुर का मंदिर सब से कीमती और कारीगरी की दृष्टि से सब से 


भजुपस हैं। इसके सम्बन्ध में सर जेम्स फा्यूयन ने छिखा.है कि “इसके सभी स्तम्स पक दूसरे से सिद्न _ 


हैं भौर बहुत अच्छी तरद्द से संगठित किये हुए हैं ।” इस प्रकार १४४४ विशाल प्रस्तर स्तम्भां पर यह मंदिर 
अवस्थित हैं । इनके ऊपर भिन्न २ ऊँचाई के अनेकों गुम्मच छगे हुए हैं , जिनसे इसकी बनावट का सन के 
ऊपर बढ़ा प्रभावशाली असर होता है, वास्तव में मन के ऊपर इतना अच्छा असर करनेवाला स्तम्भों का 
कोई दूसरा संगठन सारे भारत के किसी भी देवालय में नहीं है। यह मंद्रि ७८००० वर्ग फीट जमीन पर 
बनाया हुआ है इस मंदिर के शिलाछेखों से ज्ञात होता है कि इसे संवत्‌ १४३४ में नादिया ग्राम निवासी 
भन्नासा और रतनासा नामक पोरवाद जाति के दो सेठों ने बनवाया भा । | 

ऐसा कहां जाता. है कि जब ओरंगजेश्र ने राजपूताने पर चढ़ाई की थी तव इस देवारूथ पर भी 
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श्री संभवनाथ मंद्रि तपपट्टिका जैसलमेर 
( श्री बा० पुरणचन्द्रजी नाहर के सौजन्य से )| 


आना इलाई तीये 


मारवाड़ के गोड़वाड प्रान्त के देसूरी जिले में यह गांव अवस्थित है। ऐतिहासिक दृष्टि से 
इसका बड़ा महत्व है। गोड़्वाड़ प्रान्त के प्रमुख जैन तीथों में से यह एक दे। इस गाँव में ११ मैन 
मंदिर हैं। इसमें से ९ गाँव में तथा २ पास के प्॑त पर हैं। इन पर्वतों को छोग शब्ुक्षय और गिर- 
नार के नाम से पहचानते हैं। 

. इस ग्राम में बहुत से जैन लेख मिले हैं, उन शिलालेखों में इस गाँव को नन्दकुकबती, नडड॒- 
लाई, नडडूल डानिगा आदि नासों से सम्बोधन किया गया है । ऐतहासिक राससंग्रह के दूसरे भाग में 
इसे वलछ्भपुर नाम से भी पुकारा गया है । 

इस आम में भगवान आदिनाथ का एक प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में पत्थर पर खुदे हुए 
कई लेख हैं, एक ठेख संवत्‌ ११०५६ की माघ सुदी ५ का है इसमें चहामान ( चौहान ) वंश के महाराजा- 
घिराज रायपाल के पुत्र रुद्रपाठ तथा अश्वपाल तथा उनकी माता सानल देवी द्वारा मंदिर में चढ़ाई गई 
सेंट का उल्लेख है। इसके अलावा संमस्त ग्रामीणों के सर पंच भण्डारी नागसीजी; रक्ष्मणसी आदि 
भोसवालों का उछेख है। 

उक्त आदिनाथ मंदिर के रंग मंडप के बाएँ बाजू की दीवार पर एक और लेख खुदा हुआ है। 
उक्त लेख में मेवाड़ के राजाओं की वंशावली दी गई है। यह वंशावली विशेष विश्वसनीय होने के कारण 
कई इतिदास वेत्त/ओं ने अपनी पुस्तकों तथा रिपोर्ट में इसका उछेख किया है। इसके बाद इस छेख में उकेश 
चंश ( भोसवाल जाति ) के भण्डारी गौत्रीय सायर सेठ के वंश में शंकर आदि पुरुषों द्वार श्रीभादिनाथ 
की पतिमा की स्थापना करने का उलेख है। यह छेख संवत्‌ ११७४ का है इसी प्रकार संवत्‌ १२०० की 
कात्तिक वदी ७ का दूसरा लेख है । इस लेख में जो कुछ छिखा है, उसका आशय यह है-- न्‍ 

“महाराजाधिराज रायपालदेव के राज्य में उनके दीवान ठाकुर राजदेव के समक्ष नाइलाई के 
समछ्त महाजरनों ने (ओसवालों) मिलकर इस मंदिर के लिये घी, तेल, नमक, धानन्‍्य, कपास, लोदा, शक्कर 
हींग, मंजीठ आदि चीजों को भेंट करने का निश्चय किया । 

कहने का अर्थ यद है कि नाडछाई तीर्थ स्थान में भी भोसवारू दानवीरों के धार्मिक काय्यों के 
स्थान ३१ पर उल्लेख पाये जाते हैं । | ४ 
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धर्मिक झेल में ओसवालू जाति 


' जालोर (मारवाड़ ) 
हा हि 
! मारवाड़ के दक्षिण भाग में जालोर नाम का एक असिद्ध ऐतिहासिक नगर है। मारवाड़ की 


राजधात़ी जोधपुर से यह 4० माईल की दूरी पर सूदद्ी नामक नदी के किनारे बसा हुआ है। प्राचीन 
लेखों भौर अन्थों में यह नगर जवाछीपुर के नाम से प्रसिद्ध था। सुप्रसिद्ध इवेताम्घर आचार्य श्री जिने 
इवरसूरि ने वि० संघत्‌ ३०८० में श्री इरिभद्वाचार्य्य रचित अष्टक संग्रह नामक अन्थ की विद्वत्तापूर्ण टीका 
महीं पर की थी + और भी अनेक मन्धों में इस नगर का नाम मिलता है। इस पर से यह स्पष्ट ज्ञात 
होता है, कि प्राचीन काल में यह नगर जैन संस्कृति से प्रकाशभान था। घहां के संवत्‌ १२४२- के 
प्‌क छेख से मारूस होता है कि उस देश के तत्कालीन अधिपति चहामान ( चौद्ान ) श्री समरसिध देव 
की भाज्ञा से भण्डारी पांसू के पुत्र भण्डारी यशोवीर ने कुँवर विहार नामक मन्दिर का पुनरुद्बवार किया । 





इसके अतिरिक्त जोधपुर नरेश महाराजा गजरसिंदजी के सन्त्री जयमछजी ने यहां पर कुछ जैन 
मन्दिर और तपेगच्छ के उपाश्रम बनवाये । जालौर के किछे पर जो जैन मन्दिर विद्यमान है उसका जीर्णों- 
द्वार भी भाष ने करवाया । उस मन्दिर में प्रतिमा पधरा कर भाप ही ने उसकी प्रतिष्ठा करवाई । 


राजा कुंवरपारु के समय का बना हुआ जैन मन्द्रि गिर गया था। उसकी नींव मात्र दोष रेह 
गईं थी। उसी स्थान पर जयमलजी ने मन्द्रि घनवाऊर संवत्‌ ३३८१ के चैन्न बदी ५ को प्रतिष्ठा कर- 
वाइं। इनके पदचात्‌ इनके पुत्र मैनसीजी ने इसी मन्दिर के सामने सण्डप बनवाकर उसमें अपने पूज्य 
पिता श्री जयम॒कमी की मूर्ति संगमरमर के बने हुए इवेत रंग के हाथी के हौदे पर स्थापित की । यह मूर्ति 
मूलनायकजी की प्रतिमा के सनन्‍्मुख हाथ जोड़े हुए विराजमान है। इस मन्दिर का द्वार उत्तर की ओर 
मुखवाढा है। यह किले की ऊपर की अंतिम पोल के नैऋत्य कोण में थोड़ी दी दूर पर अवस्थित है । 
यह मन्दिर महावीर स्वामी के नाम से मशहूर है। इस मन्दिर फी सुछनायक- की भ्रतिमा के नीचे एक 
लेख खुदा हुआ है जिसमें शाद जैसा की भारय्या जेवंतदे के पुशत्र शाह जयमछणी और तस्पुत्र मुणोतत भैनसी 
जी और सुन्दरदासजी का उद्छेख है । 

मह्दावीरजी के सन्दिर की तरह यहाँ पर पृर चौसुखाजी का मन्दिर है। यह किछे के ऊपर 
की धंतिम पोछ के पास फिलेदार की बेठक के स्थान-से थोड़ी दूर पर मकक्‍कारखाने के सार्ग पर बना , हुआ 
है। मन्‍्त्री जयमछती ने इस मन्दिर में संवत्‌ १६८१ के प्रथम चैत्र वदी ५ को श्री आरिनाथ स्वामौजी 
की प्रतिमा को पधराई, जिसका छेख इस प्रतिमाजी पर खुदा हुआ है। इसी किछे में एक तीसरा सैन 
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फाही का नकलसखा मन्दिर 


मारवाड़ में पाली नाम का एक प्रसिद्ध और भाचीन नगर है। वहाँ पर नवऊूखा मन्दिर नाम का 
बड़ा ही भव्य और ५२ जिनाछय बाला प्राचीन देवालय है । इस मन्दिर की दो प्रतिमाओं पर दो छेख 
खुदे हुए हैं। पहिले छेख का भाव यह है-“संवत्‌ १२०१ के ज्येष्ट वदी ६ रविवार के दिन पद्छिका 
जर्थाव पाली नगर के महावीर स्वामी के मन्दिर में मद्ामान्य-आनन्द के पुत्र महामान्य एंथ्वीपाल ने अपने 
भास-कब्याण के छिये दो तीथझ्टरों की मूर्तियां बनवाई, उनमें से यह अनंतनाथ की प्रतिमा है” । 

दूसरी प्रतिमा पर भी इसी प्रकार का लेख खुदा हुआ है, पर उसके अंतिम वाक्य में “अनंत” 
के बदुछे “विमर का उपयोग किया गया है। उससे ज्ञात होता है कि उक्त प्रतिमा भगवान: विमछनाथ 
फी हे । ' ह | 

इसी मन्दिर में रवखी हुईं एक प्रतिमा के सिंहासन पर निम्न लिखित आशय का लेख खुदा हुआ 
है। संवत्‌ ११८५ की माघ सुददी ११ के दिन अजित नाम के एक गृहस्थ ने शांतिनाथ की सूत्ति बनायी 
और ब्राह्मी गच्छीय देवाचार्य ने उसकी प्रतिष्ठा की । उक्त मन्दिर में श्री आदिनाथ भगवान की मृत्ति के 
नीचे पश्मासन के ऊपर एक लेख खुदा हुआ है जिसका सार यह है. “संवत्‌ ११७८ की फाब्युन सुदी 
११ शनीवार को पाली के वीरनाथ के महान्‌ मन्दिर में उद्घोदनाचार्य के शिष्य महेश्वराचाय्य ओर उनके 
शिष्य देवाचायय के साहार नामक श्रावक के दो पौतच्र देवचन्द्र: तथा हरिश्चन्द्त ने मिछ कर देवचन्द्र की. 
भारय्या वसुंधरी के एुण्यार्थ ऋषभदेव तीथज्र की प्रतिमा निर्माण करवाई । इसके अतिरिक्त इस मन्दिर के 
सुख्य गर्भागार की वेदिका पर जिराजमान तीन प्रतिमाओं पर तीन लेख खुदे हुए हैं । ये छेख संवत्‌ १६८६ 
की वेशाख सुदी ८ के हैं। पहिले ओर अंतिम छेख' में जो कुछ लिखा गया है उसका सारांश यह है कि 
“जब महाराजाघिराज गजर्सिहजी जोधपुर में राज्य करते थे और मह/राज कुमार अमरसिंहजी युवराज पद भोग 
रहे थे, और जब उनका कृपा पात्र चौहान वंशीय जगन्नाथ पालीनगर की हुझमत कर रहा था, उस समय 
उक्त नगर के निवासी श्रीमाली जाति के सा इँगर तथा भाखर नाम के दो भाइयों ने अपने द्वव्य से नोऊखा 
नामक मन्दिर का जीर्णोद्भार कराया और उसमें पाइवैनाथ तथा सुपाइवनाथ की अतिमाएँ प्रतिष्ठित कीं।” 

पाली नगर में “छोड़ा रो बास” एक मोइल्ला है, उसमें शांतिनाथ के मन्दिर की मूछ नायकजी 
की प्रतिमा पर एक लेख खुदा हुआ है। उक्त लेख से यह ज्ञात होता है कि उक्त मूर्तियों की प्रतिष्ठा कराने 
बाले इगर और भाखर दोनों भाई थे। ये ओसवाल जाति के थे, और उनका वंश श्री श्रीमाल, तथा भौत्र 

२१ १९१ 
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घार्मिक चुत में ओसबाल जीत 


बड़ी आबादी थी। यहां पर कई लक्षाधीश और कोव्याधीश जैन गृहस्थ थे। तपेगच्छ - और खरतरगच्छ 
का यहां बड़ा प्राबल्य था । तपेगच्छ के सुप्रख्यात्‌ आचार्य दहरिविजयसूरि, विजयसेन और विजयदेव तथा 
सतरतरगच्छ के जिनचन्द्र; जिनलिंघ और जिनराज आदि आचार्य्यों ने यहां, पर कई चातुर्मास किये । इस 
मगर में हाल में १२ जैन मन्दिर हैं । इन सनिदिरों की. कई प्रतिमओं की वेदियों पर कई छेख खुदे हुए दें । 
इन लेखों में से पहले तीन लेख-वहां के नये मन्दिर की प्रतिमा के ऊपर खुदे हुए हैं। उनमें से एक छेख 
धंवत्‌ १५६९ का है। उससे माऊूम होतः है कि स्तम्भ तीर्थ ( खम्भात ) के ओसवारू जाति के शाह 
जीरागजी ने अपने कुटम्ब के साथ सुमतिन(थजी की अतिमा पधराई । इसकी अतिष्ठा तपेगच्छ के सुमति 
साधुसूरि के पह्थर भ्रीहेमविमरूसूरि थे। इनडे साथ महोपाध्याय अनन्त द्वंसगणि आदि का शिष्ष्य 
परिवार था । ॥ 
दूसरा केख संवत्‌ ३५०७ की फाब्गुन छुदी ३ बुधवार का है। उससे माल्म द्वोता है कि 
भोसवाल जाति के बोहरा गौनत्र के एक सजन ने अपने पिता के कल्याणार्थ शन्तिनाथ की अतिमा. बनवाई 
भौर खरतरगच्छ के श्री जिनसागरसूरि से उसकी प्रतिष्ठा करवाई । 
इस नगर में चौपड़ों का सन्दिरि नामक एक देवाडय है जिसकी प्रतिम्राओं पर कुछ लेख खुदे 
हुए हैं। एक लेख संवत्‌ १६७७ .की ज्येष्ठ वदी पंचमी का है। उससे मालूम होता है कि उस संमय 
हिन्दुस्थान पर सुगर सम्राट जहांगीर राज्य करता था और: शाहज़ादा दाहजहां युवराज पद्‌ पर था। 
भोसवाल, जाति के गणधर चौपड़ा गौत्र के सिंधवी आसकरण ने अपने बनाये हुए संगमरमर के पत्थर के 
सुन्दर बिहार में त॑.थंक्षर शास्तिनाथजी की मूर्ति की स्थापना की और उसकी प्रतिष्ठा बरृहद्‌ू खरतरगच्छ के 
आाचाय्य जिनराजसूरि ने की । इस छेख में उक्त सिंघवी आसकणजी के पूर्वजों तथा कुटुम्ियों का वंश 
पृक्ष भी दिया हुआ है। इन्हीं सिघवी आासकरणजी ने आबू और शज्रुंजय के लिये संघ निकाले थे जिनके 
कारण इन्हें संघपति का पद श्राप्त हुआ था। इन्द्रोंने जिनसिंहसूरि की आचायप पदुवी के उपलक्ष्य में नर 
महोत्सव किया था । % 
इसी प्रकार इन्होंने और भी कई धामिक काय्ये किये । इसी छेख में अतिष्ठाक्ता आचार्य्य 
की वंशावली भी दी गईं है जिसमें प्रथम जिनचन्द्रसूरि का नाम है। ये वे द्वी +िनचन्द्रसूरि दें मिन्‍्दोंने 
सम्राट्‌ अकबर को , प्रतिबोध दिया था और उक्त. सम्राद ने उन्हें “युग प्रधान” की पद॒वी प्रदान की थी । 
न मा आह मम गत आया शत, 


“० हु 
* छमाकल्याण गणि की खरतरगच्छ पद्मवली के अनुसार यद्व मदवत्सव संवत्‌ १६७४ की फाल्गुन चुदी ७ 
को किया गया था। 
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आगरा मन्दिर प्रशस्ति 
विक्रम सम्वत्‌ १८१८ ( इस्‍्वों सन्‌ १७६१ ) 
( श्री बा० प्रणचन्द्रजी नाहर के सौजन्य से ) 


घामक सिशन्न में ओसदाल जाति 


मण्डप तैयार करवाया और अजमेर के महाबीर स्वामी: के शिखर वाले चौबीस, मन्दिर ( छोटे मन्दिर ) 
बनवाये । | पी # ० 


जस्सोल का जेन मादिर 


जोधपुर राज्य में जस्सोछ नाम का पुक ग्राम है। वहाँ शांतिनाथजी का एक प्राचीन मन्दिर है । 
इसमें दो लेख खुदे हुए हैं । उनमें पहछा छेख सं० १२४६ को कार्तिक बदी २ का है, जिससे ज्ञात द्वोता दै 
कि श्री देवाचाय्य ( वारीदेवसूरि ) के गच्छ वाले खेट गाँव के महामन्दिर में श्रेष्ठी सहदेव के पुत्र सोनीगेय 
मे स्तम्भजुग अर्थात्‌ दो थ॑ंभे बनवाये। उक्त लेख से यह प्रतीत द्वोता है कि जरसोर का पुराना नाम खेद 
( खेट-संसक्ृत में ) था तथा उक्त मन्द्रि मूल में महावीर स्वामी का था जो वतंसान में शान्तिनाथजी के 
मन्दिर के नाम से प्रसिद्ध है । 


भझाडोली का जैन मादिर 


यह गाँव सिरोही से १७ माइल की दूरी पर और पींडवाड़ा स्टेशन से २ माइक वायब्य फोण 
मैं है। यहां पर एक प्राचीन जैन मन्दिर है जो आज कर शान्तिनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। यह मन्दिर 
अन्य जैन मन्दिरों की तरद एक कम्पाउण्ड से घिरा हुआ है और उसके आस पास देव कुलिकाएँ तथा 
परसालें हैं। आगे के भाग के देवगृह में एक बड़ी शिला जड़ी हुई है जिस पर एक लेख खुदा हुआ है। 
थदद लेख संवत्‌ १२५५ की आसोज बी ७ बुधवार का है । - इस लेख से पाया जाता है कि परमार राजा 
धारावष की रानी <ंगारदेवी ने उक्त मन्द्रि को एक वाड़ी भेंट की थी। इस देवालय के अन्दर का भाग. 
बड़ा दी सुन्दर और नयन-मनोहर दै। इसके बाहर का द्वार उदयपुर राज्य के करेड़ा गाँव के पाइवगाथ 
के मन्दिरि के समान तथा उसके स्तम्भ और उसके कमान आबू के विसर शाह के देवालय की तरह है । 

इसके आगे परसाल में एक दूसरा शिछा लेख दे जो संवत्‌ १२३१ की फाल्गुन वदी चतुर्थी का 
है। इसमें श्री देवचन्द्रसूरि द्वारा की गई ऋषभदेव की अतिमा की श्रतिष्ठा का उल्लेख है। इसी गाँव 
के बीच सें एक सुन्दर पुरानी बावड़ी है जिससें वि० संवत्‌ १२४२ का एक हूटा हुआ छेख है । इसमें 
उक्त परमार धारावधे की पटरानी गीगादेवी का नाम है । 

पासाका जन सान्दर 

इस सन्दिर के विषय में सुप्रख्यात्‌ पुरातस्वविदू राय बद्ादुर मद्ासहोपाध्याय प॑० गौरीशइूरजी 
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घार्मिक क्षेत्र में ओ्सदाल जाति 
_्यहपरहशयाकलथअआम्ज पक. उ#४2७४०-५अ काला”? करत "-्रदातरीश: 52: वर तत पराकरनात+्रणाबन कार ४7 थकान: फरलाएक, 


वह जाति का श्रीमाली थां। यह भी ज्ञात होता है कि सम्राद्‌ अकबर के घजीर टोडरमऊ 
' मे पहले इसके ताबे में भौर भी गांव दिये थे । 
इसी इन्द्वराज ने इस' सन्दिर को बनवाया और इसका नाम महोदयप्रासाद या इन्द्रविहार रकक्‍्वा । 
इस मन्दिर की एक शिला पर चालीस पंक्ति का एक लेख है जिसकी भाषा गयद्यात्मक संस्कृत है।” इस 
छेख में सम्राट अकबर की बड़ी प्रशंसा की गई है। इसमें हीरविजयघूरि और सम्राद की झुछाकात का 
तथा सम्राट के जीव रक्षा सम्बन्धी फरमानों का उछ्ेख भी किया गया है । 
इसके आगे चक कर वेराट नगर के तत्कालीन अधिकारी इन्द्रराज तथा उसके कुटम्ब का व: 
इसके द्वारा बनाये गये मन्द्रि का उछेख किया गया है । 
हीरविजयसूरि के जीवन सम्बन्धी लिखे हुए प्रत्येक अन्य में इच्द्राज तथा उसके द्वारा किये गये 
प्रतिष्ठा महोत्सव का उछ्ेख किया गया है । 
पंडित देवविमछ गणि रचित इरिसौभाग्य महाकाव्य के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उक्त 
आचाययब्र्य अकबर बादशाह की सुलाकात लेने के वाद जब आगरा से धापस गुजरात जा रहे थे तब 
घंवत्‌ १६४३ में उन्होंने नागोर में चातुर्मास क्रिया था। चातुर्मास समाप्त होने पर वे बिहार करके पीपाड़ 
नामक गांव में आये । वहाँ वेराद नगर से इन्द्रराज के प्रधान पुरुष आपके स्वागत के लिए उपस्थित हप्‌ 
तथा आपसे इच्द्राज द्वारा बनाये गये वराठ नगर के जैन मन्दिर की प्रतिष्ठा करने की -आथना की । इस पर 
खास सूरिजी महाराज ने तो वहाँ जाने से इंकार किया पर उन्होंने अपने प्रभावशाली शिष्य सहोपाध्याय 
कृब्याणविजयजी को वैराट जाने की आज्ञा दी। कहना न होगा कि उक्त कल्याणविजयजी अपने शिष्य 
परिवार सहित पीपाड़ से बिहार-कर वेराट पधारे और उन्होंने इन्ह्राज के मन्दिर की प्रतिष्ठा की । 
यद प्रतिष्ठा महीत्प॒व बड़े धूमधाम के साथ हुआ । हाथी, घोड़ा आदि का बड़ा भारी छवाजमा इस उत्सव 
में मौजूद था। इस समय इन्द्राम ने गरीबों को बहुत दान दिया और छगभग ४००००) चालीस हजार 
रुपया इस महोत्सव में खर्च किया। | 
इरिविजयसूरि के पद्चथर आचाय्य विजयसेन के परमभक्त खम्भात निवासी कवि ऋषभदास ने 
भी दरिविजयसूरी रास! नामक अन्थ में इस प्रतिष्ठा महोत्सव का उंछेख किया है । 
महोपाध्याय कब्याणविजयजी के शिष्य जयविजयजी ने संबत्‌ १६५७ में 'कल्याणविजय रास 
नामक अन्ध रचा था। उसमें भी उन्होंने उक्त मतिष्ठा महोत्सव का सविस्तार वर्णन किया है । 
उपरोक्त विवरण से यह स्पष्टतः प्रगट होता है क्लि वेराद -का उक्त सन्द्रि दिगम्बर नहीं वरन्‌ 
श्रेतास्वर है; तथा किसी प्रभाव विशेष से वह दिगम्बरियों के अधिकार में चछा गया है। 
3६७ 
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गिरनार पबत पा 
( श्री बा० प्रणचन्द्रजी नाहर के सौजन्य से ) 


कोर तय 


. कौरठा का दूसरा नाम कोरंट नगर तथा कोरट दै। यह कसवा जोधपुर रियासत के बाली 
परगने में राजपूताना मालवा रेलवे के एरनपुरा स्टेशन से १२ साइल पश्चिम में आवाद है। इस कसये 
के चारों ओर प्राचीन मकानों के खेडहर पढ़े हुए हैं । उन्हें देखने से अनुमान किया जा सकता है कि 
किसी समय यह नगर बड़ा शहर होगा । इस नगर से आधा मील को दूरी पर भगवान महावीर स्वामी 
का एक भव्य मन्दिर है, जिसके चारों ओर एक पक्का कोट बना-हुआ दै और इसके भीतरो दैलान में बड़ा 
मजबूत तलघर है। यहद्द तरूघर बहुत ही आ्राचीन प्रतीत होता है । 

इस अति प्राचीन मन्दिर का निर्माण तथा प्रतिष्ठा श्री रत्नप्रभाचाय्ये द्वारा हुईं है, जैसा कि 
कब्पठुमकलिका दीका के स्थविरावछी अधिकार में लिखा है 

४ उपकेश वंश गच्छे श्रीरल प्रभु सूरिः भ्रेन उसियनगरे कोरंटनगरे च समकाहू प्रतिष्ठा रुता रूप 
व्दय कारणन चमल्कारशच दर्शितः 9 

अर्थात्‌ उपकेश वंश गच्छीय श्रीरत्न प्रभाचाय्य हुए जिन्होंने ओसियां और कोरंदक ( कोरटा ) 
नगर में एक ही लग्न से प्रतिष्ठा की, और दो रूप करके चमत्कॉर दिखलाया | 

घाराधिपति सुप्रख्यात महाराजा भोज को सभा के नो रत्नों में पंडित धनपाल नास के “एक . 
सज्जन थे । बि० सं० १०८१ के आस पास उन्होंने 'सत्यपुरीय श्री महावीर उत्साह! नामक आकृत 
भाषा सें एक ग्न्‍्थ बनाया था। उसकी तेरहवीं गाथा के प्रथम चरण में कोरिंद-सिरिमाल-धार-आहुड- 
नराणउ' आदि पद हैं जिनमें अन्य तीथों के साथ साथ कोरठा तीथ का भी उल्लेख है । इससे यह पाया 
जाता है कि ग्यारहवीं शताब्दी में इस तीर्थ स्थान का अस्तित्व था। तपेगच्छ के झुनि सोमसुन्दरसूरि के 
समकालीन कत्रि मेघ ने संवत्‌ १४९५ में तीथेमाला नामक एक अन्थ रचा जिसमें “कोरटरऊँ” नामक तीथे 
का उल्लेख है ! कवि शील विजयजी ने संबत्‌ १४४३ में तीर्थ मारा पर एक दूसरा प्न्थ बनाया जिसमें 
भी इस तीर्थ स्थान का विवेचन किया गया है । 2 ह 

इससे यह जान पड़ता. है कि ग्यारहवीं शताब्दी से रगाकर अठारइवीं शताब्दी तक यहाँ अनेक 
साध, साध्वी, श्रावक तथा श्राविकाएँ यात्रा के लिए आते थे और यह स्थान उस समय में. भी तीर्थ स्वरूप 
साना जाता था। कहने का अर्थ यह है कि यह तीर्थ प्राचीन है और इसका निर्माण, पुनरुद्धार आदि सम 
कार्य्य ओसवाल्ों के द्वारा हुए हैं । 

३२ १९५९ 
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श्री पाँवापुरीजी का मन्दिर 
( श्री बा० प्रणचन्द्रजी नाहर के सौजन्य से ) 


+ हा बे | आप 
घमक चुत्र भें अरवाल जाति 
न्‍सथाहाभ०मगारपाकध8ा१५-७8४॥५०७३१४०१७सा ३४2 “कम सत्राकारसकन पलक मवातपधाहजेमानानय नए मकर पर्स ाएवामनन्‍मक कफ. 


तरफ की वेदी में संवत १६४५ को वेशाख॑ शुद्ध ३ गुरुवार का प्रतिष्ठित एक विज्ञाक्व.चरणयुग भी विराज- 
मान है। मूल गभारे के दक्षिण की दीवाल के एक आले में संवत्‌ १७७२ की माह सुदी १३ सोसवार की 
प्रतिष्ठित श्री पुण्डरीक गणघर की चरण पादुका है तथा मूछ बेदी के बाई' तरफ की बेदी पर श्री वीर भगवान 
के ११ गणधर्रों की चरण पाठुका खुदी हुईं हैं। यह चरण पाहुका मंदिर के साथ संवत्‌ १६९२ से प्रतिष्यित 
है, और इप्ती वेदीपर संवत्‌ १९१० की श्री महेन्द्रसूरि द्वारा भ्तिष्ठित श्री देवद्धिगणि क्षममांश्रमण की पीछे 
पाषाण की सुन्दर मूत्ति रक्ख्ी हुई है। सूल मंदिर के .बीच में वेदीपर ध्रक अति भन्ण चरण पाढुका 
विराजमान है जिस पर ३६५९८ का लेख है। 
मंदिर के चारों कोनों में चार शिखर के अधो भाग की चारों कोठरियों में कई चरण और मूर्त्तियाँ 
हैं। इन पर के जिन लेखों के सम्वत्‌ पढ़े जाते हैं, उन सबों की प्रतिष्ठा का समय विक्रम की सन्नहवीं 
शताब्दी से वर्तमान शताब्दी तक पाया जाता है। इन मूर्तियों के अतिरिक्त उक्त मंदिर में दिकपाल, (भैरव) 
शासन देवी आदि भी विराजमान हैं। प्राचीन मंदिर का सभा मण्डप संकुचित था । उसे अजीमगंज के 
सुप्रसिद्द ओसवारू जमींदा? बाबू निर्मल कुमारसिंहजी नौरूखा ने विज्ञाल बनवा दिया है । 


थह बड़ा ही भव्य मंदिर है। कई विद्वान यात्रियों मे अपने प्रयास वर्णन में इसके आस-पास 

के नयन सनोहर दृश्यों का बड़ा सुन्दर विवेचन-किया है .। वर्षाऋतु के प्रारंभ में जब जल से लूबारूब भरे 

हुए इस सरोवर में कमलों का विकास होता है उस समय वहाँ का दृश्य एक अनुपस शोभा को धारण करता 

है। यदि कोई भावुक अपनी शुद्ध भावना और आत्म चिंतवन के लिये इस जलमंदिर में जाकर अनंत के 

साथ तन्मय हो जाय, तो वह इस दुखमय संसार की अश्ञांति को भूछ जाता है। यह मंदिर एक 

सुन्दर सरोवर के बीच में बना हुआ है। उस सरोवर सें सुन्दर कमल खिले हुए हैं और सत्स्गण बड़ी 
निर्भयता से उससें विचरण करते हैं । ४ 

इस मंदिर में यद्यपि कोई शिखर नहीं है पर उसका गुम्मज बहुत दूर २ तंक दिखाई पड़ता है " | 

र के भीतर कलकत्ता निवासी सेड जीवनदासजी ओसवाल की बनाई हुईं मकराणे की सुन्दर तीन वेदियाँ 

हैं। बीच की बेदी में श्री चीरप्रभु की प्राचीन छोटी चरण - पादका विराजमान है। इस चरण पंद्र पर 

कोई लेख दिखलाई नहीं पड़ता । ये चरण भी अति प्राचीन होने की वजह' से घिस गये हैं। इस वेदी 

श्री सहाबीरस्वामी की एक धातु की सृत्ति रक्‍्खी हुईं है, जिसकी संवत्‌ १३६० में आचार्य्य 
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धफमिक क्षुत्र में औरूवाल जाति 


है।-- इन लोगों के ठहरने के लियें बाबू पूर्णचन्द्रजी नाहर कीं स्वर्गीया पत्नी श्रीमती कुन्दन कुमारी की स्छति 
में एक दीनशाला बनवाई गई है, जिसका उद्घाटन कुछ वर्ष पूब' आंगरा के सुश्नसिद्ध देशभक्त श्रीयुत चांदमलजी 
वकील के कर कमर्लों द्वारा हुआ।,आज करू इसी दीनशाला में पटना डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तरफ से एक आयुर्वेद 
चिकित्सालय भी खोला गया है जहाँ से रोगियों को बिना मूब्थ औषधि दी जाती है। पांवापुरी में 
भगवात्र्‌ महावीर के निर्वाणोत्सव पर कात्तिक शुक्ल प्रतिपदा को बड़े धूम धाम से रथोत्सव मनाया जाता है। 


स्पा टिक | 
चम्फाफुरीए 


* पाठक जानते हैं कि चस्पापुरी जैंनियों का महा पत्रित्र और प्रसिद्ध तीथ स्थान है । जैन शास्त्रों 
के अनुसार यहाँ पर इनके बारहवें तीथकूर श्री वासुपूज्य स्वामी के पंच केल्याणक हुए हैं। इसके अति-* 
रिक्त और भी कई दृष्टि से यह स्थान महत्व पूर्ण है। राजगृह के सुप्रसिद्ध श्रेणिक राजा कां बेश कोणिक, ' 
जिसे अजातशत्रु व अशोकचन्द्र भी कहते हैं, राजगृह, से अपनी राजधानी उठाकर वहाँ लाया था।- जैन 
शाख्रों में कथित सुभद्वासती भी इसी नगर की रहनेवाली थी । भगवान महावीर ने यहाँ तीन 
द चौमासे किये थे। उनके मुख्य श्रावकों में ,से कामदेव नामक श्रावक यहाँ का निवासी था। जैनागेस 
के प्रसिद्ध दश वेकालिक सूत्र भी श्री शथंस्मयसूरि मद्दाराज ने इसी नगर में रचा था ॥ जैनियों के बारहवें 
तीथक्वर श्री वासु पुज्य स्वामी का च्यवन, जन्म, दीक्षा, केवल-विज्ञान ओर मोक्ष आदि पाँच कल्याणक' 
इसी नगर में हुए। इस कारण यह स्थान बडा पवित्र समझा जाता है। . ह 

इस महा पत्र तीथ स्थान में भी धामेक ओसवालों ने कहे मन्दिर तथा बिम्व बनवाये तथा 
कई चरणपादुकाओं की स्थापना कीं । इस सम्बन्ध के पत्थरों पर खुदे हुए कई छेख वहाँ पर मौजूद हैं। 
संवत्‌ १६६८ में मुशिदाबाद के प्रसिद्ध जगत सेठ के पूर्वज साह हीरानंदजी ने १५ वे तीर्थह्वर श्री धर्मनाथ 
स्वामी का डिस्‍्ब स्थापित किया जिसकी प्रतिष्ठा श्री जिनचन्द्रसूरि ने को । संवत्‌ १८२८ के बैसाख सुद्‌ ११ 
को तपेगच्छ के आचार्य श्री चोर विजयसूरि ने श्री वासु' पूंज्य स्वामी के बिम्ब की अतिष्ठा की । ' संवतत 
१4५६ की वैसाख मास को झुकृपक्ष की ठृतोया को तीर्थाधिराज चम्पापुरी में श्री वासुपूज्य स्वामी का जिन' 
बिम्ब श्री श्वेताम्बर संघ की भोर से गणचन्द्र कुलछालंकार ने स्थापत्ति किया जिसकी प्रतिष्ठा श्री सर्व सूरि' 
महाराज ने की । संवत्‌ १८५६ के वैसाख मास के शुक्ृपक्ष की तीज को श्री अर्ज तनाथ स्वामी के बिम्ध की 
प्रतिष्ठा की गई । इसके प्रतिष्ठाचाय्य श्री जियचन्द्र सूरि थे। इसी दिन बीकानेर निवासी कोठारी अनूपचन्द के 
पुत्र जेठमल ने श्री चन्द्रप्रमू के जिन बिम्नर की खरतर गच्छचार्य्य श्री जिनचन्द्र-सूरि के द्वारा प्रतिष्ठा करवाई ।ः 
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श्रीचन्द्रप्रभमु और ऋषभदेवजी का मन्दिर, जैसलमेर (श्री बा० प्रणचन्द्रजी नाहर के सौजन्य से) 


धार्मिक चुल में ओसवाल जाति 


:भादि कई- उच्ण कुण्ड हैं।- इसके अतिरिक्त यहाँ विषुरुगिरी,: रत्नागिरी, उद्यंगिरी, स्वर्णगीरी और 
- वैभारंगिरी नामरू कई पर्वतमालाएँ हैं । इन पवेतों पर बहुत से जैन मन्दिर . बने हुए हैं ॥ बहुत सी मूर्तियां 
व चरण इधर उधर विराजमान हैं।.. ,. / ., हा 
“ यहाँ के पत्थर पर: खुदे- हुए विभिन्न लेखों के पढ़ने से ज्ञात होता है कि इस तीथ स्थान पर 
ओसवाल संज्जनों के बनाये हुए कई मन्दिर, प्रतिंष्दा करवाई हुईं कई मूर्त्तियाँ, बिम्ब तथा चरण पादुका 
भी हैं। इन लेखों में वच्छराजजी, पहराजजी धर्मसिहजी, बुछाकीदासजी, फरतेचन्दुमी, जगत सेठ के मह- 


तावचन्दजी आदि ओोसवाल महानुमावों फे नाम मिलते हैं । 


करडलपर 





पर 


इस नगर का आधुनिक नाम बड़गांव है। जैन शास्त्रों में इस नगर का कई जगह उल्छेख आया 
द्दै। भगवान मक्दचीरं स्त्रामी के प्रथत्त गणघधर श्री गोतमस्वामी का यह जन्मस्थान है। नालंद का 
-सुम्रख्यात बौद्ध विश्वविद्यालय इसी के निकट था। इसके चारों तरफ आचीन कीरतियों के चिटह्ठ 
विद्यमान हैं। सरकार के पुरातत्व विभ[|ग की-ओर से भी इसकी खुदाई हो रही है । आशा दै यहां 
बहुत से महत्व के निशान मिलेंगे। यहां का सब से पुराना. शिला छेख संवत्‌ १४७७ का है । संवत्‌ 
१६८६ के वैसाख सुदी १५ का एक दूसरा पापाण पर खदा हुआ छेख है जिससे माछुम होता है कि 
चोपड़ा गोत्र के ठाकुर. विमलदास के पौन्न ठाकुर गोवर्धनदास ने यहाँ गौटम स्वामी के चरणों को प्रतिष्ठित 
-करवाया । इस अकार के यहाँ पर और भी छेख हैं। . - 


पदनां ( पाटालिपुत्र ) 





.. हम ऊपर छिख चुके हैं कि राजगृह के राजा श्रेणिक ने चम्पानगरी को अपनी राजधानी बनाया 
था। कोणिक के पुत्र राजा उदई ने पाटलिपुत्र नामक नवीन नगर बसा कर उसे अपनी राजधानी बनाईं। 
इसके पश्चात्‌ यहां पर नवनन्द, सम्नाट चन्द्रगुप्, सम्राद अशोक आदि बड़े ९ - साम्राज्याधिकारी ऋृपति 
दो गये। चाणक्य, ऊमास्वामी, भद्वबाहु, सदागिरी, सहस्थि, वज्ञ स्वामी-सरीखे महान्‌ पुरुषों ने भी 
इसी नगर की शोभा को बढ़ाया था। जाचाय्ये श्री स्थूलभद्त स्वामी ओर सेठ सुंदर्शनजी का भी यही स्थान 
है। यहां का जैन सन्दिर बहुत जीर्ण हो गया है। कहने की आवश्यकता नहीं कि यद मन्दिर ओसवालों 
का बनाया हुआ. है । 

यहां घातुओं की मूर्तियों पर कई छेख खुदे हुए दें । इनमें पहछा छेख संवत्‌ १४८६ की बैसाख 
१७५ 


डैछ ६ 


ह शक 2 


। है # जे ६ [200070 ॥22%& 40: ७ 08२ 

[भ? भू8 है हैंड [७० 90590 ९ बढ७ है. ७०४ ३६७४ ॥300 202008 2७ [8॥७..। है. 8०३९४ % 0४% 

2) 38/2] ७ ॥0४२ 22३५४ % )७020 202-2७8 हल है ७४ ]0२४ 2७ 9]8 ॥80 3 ]80 2%% पछेड 

॥ मंब४ अथूणुल 4६ एे४ ४६ -॥ 2498 ड2)20५७ 8७ 8 ४४४ 288 22928 2200: 

४8 $%०४ ॥0४ 2०% 0३%. ॥००४७ [४७० 8 [न्बेक्]0025 (902 शाशरुरि १0 है ॥2छ 8 
छथा३ है छह ॥॥ ७ ०६ 2४डि 200६8 २७४ ०६४६ ४०४)३ 2४ (२६ ७४ 2७ 20 % [2४५ डे 

। है. ॥५$20 00७ ५ [३७ । ॥४ ॥६॥ #॥592% ५ ४०४/४३६ 

3७४ ४४ $ ,े श४ा३ है एसग० ७०४ 49089० 2७ ४५8 » है [87 -.॥ है डे ६४ #था० ७ भूछ 

मं8४ है ह४ति8 € हंऐे.। है अध्यु५ २० कह हुए शुमार 20/2228 ३६ 288 है 2228 ॥5200 ॥0४ 

है [७७४ 20 ७2 2० है ॥ ब्यूर हु € 225 20 83. । ड डे 85 (७ 33 ॥गृष्छु 28०४ 
भयुड ६७2 2४8 आम 2272 +3 ४00४ । है था [मारे 208 2]202 20 % [नया 


। है 0११ 222] ॥0४०2 2४ ५ 32॥02% ७)७ % ॥8500 ४9॥४/०॥॥६ 
पथ्ल है. छेट्टे 88 3४ ]82 25% 28 _। है | 82 % 02% 82] 8 ४४० [४४ 02005 ४)५॥७४४६ []8 
॥88 32००३ 88 जद & 5/0  2॥8/08 (६ 8५8 ७3. है 8 9०५७६ 729)> 2४ 22 ऐ । है ७88 
॥8 ह& ४४% 82|& (& £#श ॥22॥8 ४ ]2/£ हाथ डे ॥०० 9/2 »8 &30 2॥: ६ छः 
7०308 ६ &॥४७ ४4209488 (+े०] है 48 ४७७६ 288 ७०४ 323£2 । है 8:82 % ३४४४ 2॥॥8 70205 
बं॥७ 'आद ॥8७ आट००४ शा. % ७४ श8४ ९ ७॥७७ 20200 98. । है 2७ 2090 6 (७ 


भडरड )४ ३४ ४ एफ 


कहकत्त कए जन झान्दुर ॥॒ 


यह जैन-संदिर नगर के उत्तर में मानिकतल्ला स्ट्रीट में है। यहाँ पर सब्युलर रोड से आसानी 
से पहुँचा जा सकता है। वास्तव में यहाँ तीन मन्दिर हैं, जिनमें मुख्य मन्दिर जैनियों के दश्वें तीथंकर 
शीतलनाथजी का है। .ये मन्दिर राय बद्रीदास बहादुर जौहरी द्वारा सन्‌. १५९७ ई० में बनवाये 
गये थे । प ु ह 20 ५० 

टेग्पल स्ट्रीट के द्वार से घुसते ही बड़ा सुन्दर दश्य सासने आता है । खर्ग सच्श भूमि पर 
मनोहर मन्दिर बड़ा ही भव्य साल्म पड़ता है। भारत की जेन शिव्पकलछा का यह ज्वलंत- उदाहरण है। 
मन्दिर के सामने संगमरमर की सीढ़ियाँ बनी हैं और इसके तीन ओर चित्ताकर्षक बरामदे बने हुए. हैं । 
दीवारों पर रंग बिरंगे छोटे २ पत्थर के हुकड़े जड़े हुए हैं और दाल'न तथा छत इस खूबी से बनाये गये हैं 
कि उन पर से आँख हटाने को जी.नहीं चाहता। शीशे और पत्थर का काम भी उतना ही नयनामिराम 
है। छत के मध्य में एक बड़ा भारी फानूस देंगा है। मंदिर के चारों तरफ सुन्द्र बगीचा बना हुआ है। 
इसमें बढ़िया से बढ़िया फब्बारे; चबूतरे आदि बने हैं | बगीचे के उत्तर में शीशमहरू है, जिसमें दीवाल, छत, 
फानूस, कुलियाँ इत्यादि सभी वस्तुएँ शीशे ही की हैं। इसके भीतर का भोजनागार सबसे अधिक देखने 
योग्य है। ये मन्दिर और बगीचा अवश्य ही किसी चतुर शिद्पी के कार्य हैं। 





अजण्टा के जेन मन्दिर / 7 ह | गा 


भारत में ऐसा कौन इतहासज्ञ होगा कि जिसने अजण्टा की ऐतिहासिक गुफा का नाम न सुना 

हो। इस मन्दिर में अत्यन्त प्राचीन बोद्द मंदिर तथा तत्सम्बन्धी अनेक ऐतिहासिक चित्र हैं। सैकड़ों वर्ष 
हो जाने पर आज भी उनकी सुन्दरता ओर रंग बराबर ज्यों के त्यों बने हुए हैं । इस गुफा में जैन मन्दिर 
भी थे, जो अभी भग्मावस्था में हैं । उनमें से एक का फोटो ईंसवी सन्‌ ३८६६ में प्रकाशित * ##० ९९०(ए१७ 
40 7902 040 ” नामक अन्थ में प्रकाशित हुआ. है। यथपि इस संदिर का शिखर नष्ट हो गया है पर 
जान पड़ता है कि वह बहुत बड़ा और मिश्र देश के सुप्रखय्यात्‌ पिरामिड के आकार का था.। इस मन्दिर 
का मण्डप अति वेशाल था। इसके खर्म्भो पर बड़ी ही सुन्दर कारीगरी का काम हो रहा है।_ यह संदिर 
आठवीं सदी का प्रतीत होता दे । ब 
रद क ५ 
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धार्मिक चुत्र में ओसवाल जावि 


4१ ६५० की ज्मेष्ठ बदी ७ सोमवार की मिती दी गई है। शायद यह मिती मंदिर के नींव डलवाने के 
समय की हो । छः से १० वें इछोंक तक ग्रुजरात के राज्यकर्ता चौलुक्य ( चालुक्य ) वंद्र के भाखिरी 
राजाओं की वंशावली दी गईं है जो इतिहास में बघेल वंश के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद अणेराज 
और उनके वंश्जों का उल्लेख है ।” 

खस्मात नगर में इस श्रकार के और भी जैन मंदिर हैं और उनमें शिलालेख भी हैं। लेकिन 
उनका विशेष ऐतिहासिक महत्व न होने से यहां पर उन्हें हम देन। ठीक नहीं समझते । - 

लछछवाड आम से $ कोस दक्षिण पर एक छोदे से आम में यह स्थान है। इयेताम्बर सम्प्रदाय 
दाह अपने चौबीसवें तीथइ़र श्री महावीर स्वामी का च्यवन, जन्म तथा दीक्षा ये तीन कल्पाणक इसी 
स्थान पर मानते हैं ! वहाँ के छोग इसे “ जन्मस्थान “' कह कर पुकारते हैं। पहाड़ की तलहदी में २ छोटे 
मंदिर हैं, उनमें श्री वीरप्रभू की श्यामचर्ण की पाषाण की मूर्तियाँ हैं। पहाड़ पर के मंदिर में भी श्याम 
पाषाण की मूर्तियाँ हैं । मंदिर के पास ही एक प्राचीन कुंड का चिन्ह वर्तमान है। इसकी पंचतीर्थी पर . 


एक लेख संवत्‌ १५५३ की महा सुदी ५ का खुदा हुआ है जिसमें बारलेचा गौन्न के किसी ओोसवारू सज्जन 
द्वारा ऊुंधुनाथ का विस्व स्थापित किये जाने का उल्लेख है । 


अयोध्या के जेनमादिर 


यह अत्यंत प्राचीन नगरी है। जैन शास्त्रों में इसके महत्व का जहाँ तहाँ वर्णन किया गया है। 
मैनियों के प्रथम तीथंक्वर श्री ऋषभदेवजी के ध्यवन, जन्म और दीक्षा ये तीन . कल्याणक यहाँ हुए । दूसरे 
त्ीथंद्र श्री अजितनाथजी, चतुर्थ तीर्थंकर श्री अमिनंदनजी, पाँचवें तीर्थंकर श्री सुमतिनाथजी तथा चौदयें 
तीथंकर श्री अनन्तनाथजी के च्यवन जन्म दीक्षा और केवल-ज्ञान ये चार कल्याणक इसी नगरी में हुए थे । 
श्री महावीर स्वामी के नवें गणघर श्री अचल आता इसी अयोध्या नगरी के रहने वाले थे । 
तिलक श्री रामचन्द्रजी तथा लक्ष्मणजी इसी नगरी के राजा थे । - 

इस नगरी में श्री अजितनाथजी के संद्रि की पाषाण मूर्तियों पर कई छेख खुदे हुए हैं । डनसें 
बढुत से तो नवीन हैं, और कुछ पंव्रहर्वी सोलहवीं तथा सन्नहवी शताब्दी के हैं। पंचतीर्थियों पर खुदा डुआ 
छेख संवत्‌ १४९५ की मार्ग बदी ४ गुरुवार का है। इससे यह ज्ञात होता है कि ओसवाकजाति के सुरचिती 

१७६ ५ 
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घार्मिक क्षेत्र में ओसवाऊ जाति 
इक उमा अ>समनपवानरदयका 32० ५३४७:४४७३. काना धकााद 53% अर न्‍॒का अरानााा+मा भतमाक 25 द-परकाकाकक, 


का उल्लेख है। चौथा लेख संवत्‌ ५४९६ की जेठ सुदी १० बुधवार का है. जिसमें श्रीमाल जाति के सेट 
करमसी तथा उनकी भार्या मबकू के पुत्र द्वारा अपने कुल के श्रेय के लिए श्री कुधुंनाथ का बिम्ब प्रतिष्ठित 
किये जाने का उल्लेख है। पाँचवा लेख संवत्‌ १५५३ की वैशाख सुदी ११ शुक्रवार का है इसमें ओस- 
वाल वंशीय साः पनरवद्‌ और उनकी भार्य्या मानू के पुत्र साः वदा के पुत्र कुवरपाछ, सोनपाल के द्वारा श्री 
वासु पूज्य बिम्ब प्रस्थापित किये जाने का उल्लेख है। प्रतिष्ठाचाय्य, खरतर गच्छ नायक श्री जिनससुद्र 
सूरि थे। छठा छेख संवत्‌ १५७० की माघ बदी .१३ बुधवार का है। इसमें छिखा है कि ओसवाल वंशीय 
सुराणा गौत्र के साः केशव के पौत्र एथ्वी मऊ ने महाराज करमसी धरमसी के सहयोग में श्री अजितनाथ 
भगवान के विम्ब को बनवाकर माता पिता के घुण्य के अर्थ प्रतिष्ठित करवाया । इसके पतिष्ठा-चाय्य श्री 
धर्मघोष गच्छ के भद्दारक श्री नंद्वद्दन सूरि थे। यहाँ की चौबीसी पर भी कुछ छेख खुदे हैं, जिनमें 
पढ्िला लेख संचत्‌ १२२७ तथा दूसरा छेख सृवत्‌ १५०७ का है। 


के 


श्री आदिवाथ की धातु ग्रातिमा 


यह माचीन मूत्ति भारत के वायब्य प्रांत से बाबू प्रणचन्द्रजी नाहर को आंघ हुई है। यह मूर्ति 
प्मासन लगा कर बैंठी हुई है और इसके आस पास की मूर्तियां कायोत्सर्ग के रूप में खड़ी हैं। सिंहासन 
के नीचे नवग्रहों के चित्र और वृषभ युगल हैं । इससे यह मूत्ति बड़ी सुन्दर और मनोज्ञ हो गईं है। अभी 
तक|जो सब से अधिक आआचीन जेन मूत्तियाँ मिली हैं उनमें से यह एक है । इस मूर्ति के पीछे 'जो लेख 
खुदा हुआ है वह इस प्रकार है । ; 
पजक सुत अस्वदेवेन ॥ स० १०७७ | 
इससे यह मारूस. होता है कि यह मूर्त्ति संवत्‌ १०७७ के साल की है। 


आठवीं सदी की जेन मार्त्ते 


ड़ 





उदयपुर के पास के एक गांव से बाबू पूरणचन्द्‌ को एक जेन मूर्ति मिली थी। वह मूत्ति अभी 
तक उनके पास है। इस म्ूत्ति के ऊपर कर्नाटकी लिपि में एक लेख खुदा हुआ है। वह इस प्रकार है। 


च् 


श्री जिनगलमन सलन भजीय दय मडिसिदं प्रतीम 
श्री जिन बक्लभन सजन चेटिय मय मडिसिद प्रति में 


इस मूत्ति के नीचे नवभ्नहों के चित्र हैं और सिर पर तीन छन्न और शासन देव तथा देवी है। 
१4% 
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धार्मिक चुत्र में ओसबाल जाति 


उक्त छेख में मेवाड़ के जिस अघाट स्थर का नाम आया. है उसका वर्तमान नाम आहड़ नगर है 
जो उदयपुर की नई स्टेशन से बहुत थोड़ी दूरी पर है। ग्यारहवें काव्य में घवलराज द्वारा महेन्द्र नामक 
राजा को हुलभ राज के पराजय से बचाये जाने का उबलेख है। ओफेसर किलहाने इस दुलभराज को चौहान 
राजा विश्रह राज का भाईं बतछाते हैं। बिजोलिया और किनसरी के लेखों में भी आपका वर्णन आया है। 

महेन्द्राज- उक्त प्रॉफेसर किलहोन के मतानुसार नाडौल के चौहानों के लेख में वर्णित छक्ष्मण का 

पौत्र और विग्रहपाल का पुत्र था। बारहवें काव्य में कहां गया है कि जब मूलराज ने धरणीवराह पर 
चढ़ाई कर उसके राज्य का नाश किया था तब अनाश्रित धरणोवराह को धवल ने आश्रय देकर उसकी रक्षा 
की थी। उक्त छेख में वर्णित मूल राज निःसन्देह रूप से चौलछुक्य वंश का मूलरज-ही है । पर यह 
घरणीवराह कौन था, इस बात का निश्चित रूप से अभी तक कोई पता नहों लगा है। -शायद यह 
परमार वंश का या दुंतकथानुसार नोझोटि--मारवाड का राजा होगा । तेरह से जअद्वारह तक के 
इलोकों में धवल के गुर्णों की प्रशंसा की गई है। उचन्नीसवे श्छोक में वृद्धायस्था के कारण धवल राज 
द्वारा उनके पुत्र बालप्रसाद को राज्य भार सोंपने का उब्लेख है, बीसवें ओर इक्कीसवें श्लोक भी प्रशंसा 
के रूप में लिखे गये हैं। बाइसवें इलोक से सत्ताइसवें इलोक तक इस राजा की राजधानी हस्तिकुण्डी का 
वर्णन और उसकी अलंकारिक भाषा में प्रशंसा की गईं है । ह 

'अठ्ठाइसवें, इलोक में लिखा है कि समृद्धिशाली और प्रसिद्ध हस्तिकुण्डी नगर में शांति भद्र 
नामक एक प्रभावशाली आचाय्य रहते थे जिनका बड़े २ नुपति गौरव करते थे । २९ वें इलोक में इन्हीं 
सूरिजी की अझंसा की गई है। तीसवें काव्य में शांति भद्र सूरि को वासुदेवसूरि द्वारा आचार्य पद॒वी 
दिये जाने का उल्लेख है। ये वासुदेव उक्त छठे काव्य में चर्णित विग्नहराज के गुरु थे। ३१ वें तथा ३२ 
वें काव्य में शॉतिभद्वजूरि की प्रशंसा की गई है । 'तेतोंसवे श्लोक में उक्त सूरि महोदय के उपदेश से गोठी 
संघ वालों द्वारा तीथंकर ऋषभदेव के मन्दिर का पुनरुद्धार किये जाने का उल्लेख है। इसके बाद दो इलोकों 
में उक्त मन्द्रि का अछंकारिक वर्णन है। छत्तोसववें और संतींसवें काव्य सें कहा गया है कि उक्त मन्दिर 
पहले विदग्ध राजा ने बनवाया था। इसके जोण हो जाने से इसका पुनरुद्वार किया गया। जब मन्दिर 
बन कर फिर तैयार हो गया तब संवत्‌ १०५३ की माघ सुदी १३ को श्री शांति सूरिजी ने उसमें प्रथम 
तीथझ्नर की सुन्दर मूर्ति प्रतिष्ठित की । 

अड्तीसवें पच्य में विदग्धराज द्वारा स्वणंदान किये जाने का उल्लेख है। ३५ वे पय में उक्त ' 
मन्दिर के लिये जब तक चन्द्रमा और सूरज रहे तब तक उसके स्थिर रहने की भार्थना की गईं है। आखिरी 
के ४० वें काव्य में प्रशस्ति-करत्तां सूर्ययाचाय्यजी की अशंसा की गई दै-। 
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( सामने का भाग >  श्रीपाश्चनाथ मन्दिर लोइवा जैसलमेर. ( श्री बा० प्रणचन्द्रजी नाइर के सौजन्य से ) 


धार्मिक चैत्र में ओसबाल जाति 


. कहते हैं-।.यह सिरोही राज्य,के बहुंत पुराने स्थानों में से यह एक है । भव तक इस राज्य के जितने शिला- 
'छेख मिले हैं उनमें सब से पुराना वि०सं० ६०२ का यहदी से मिला दहै। मेवाड़ के सुप्रसिद्ध मदाराणा कुम्म : 
- मे यहाँ.की पहाड़ियों पर एक गढ़ बनवाया था । जान पड़ता है.कि इसी से बसंतपुर के. स्थान में बसंतगढ़ 
/ नाम स्थापित हुआ-। येहाँ के एक टूटे औन मन्दिर में वि० सं० ७४४ के समय की सूर्तियां भी मिली हैं. । 
केशरियाजी तीव--यह जैनियाँ का अव्यन्त भरख्यात तीथ स्थाच है। उदयपुर से लगभग ४० 
: मील की दूरी पर घुलैवा नामक गाँव में श्री ऋषभदेव स्वामी का एक बड़ा ही भष्य और विशार सन्दिर 
बना हुआ. है। उक्त मन्दिर में बड़ी ही प्रभांवोत्पादक ऋंषभदेवजी की मूर्ति है।, यह मूर्ति बहुत प्राचीन है। 
- इसके पहले यह अतिमा डू गरपुर राज्य की प्राचीन राजधानी. बड़ौद (वटपत्रक) नामक जैन मन्दिर में थी। _ 
जान पड़ता है कि किसी विशेष राजनेतिक परिस्थिति के कारण उक्त मूर्ति बड़ौद से यहाँ छाकर पचराई गई। 
: ' सैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं ऋषभदेवजी की उक्त प्रतिमा बड़ीं भव्य औरं तेजस्वी है। इसके 
साथ के विशाल परिकर में इन्द्रादि देवताओं की मूर्तियाँ बनी हुई हैं भोरं दो बाजुओं पर दो नप्न काउस 
: (कार्य्योत्सर्ग स्थिति घाले पुरुष) खड़े हुए हैं । मूर्ति के चरणों के नीचे छोटी २ नौ मूर्तियाँ हें जिनको. कोग 
' नवग्रह या नवनाथ बतलाते हैं ।' उक्त नवग्रहों के नीचे कुछ सपने खुदे हुए हें। " 
* इस मन्दिर के मण्डप में तीथेडरों की बाइस और देव कुलिकाओं की .चौपन मूर्तियाँ विराजमान 
* हैं। देव कुलिकाओं में वि० सं5 १७५६ की बनी हुईं विजयसागरसूरि की मूति भी है और ,.परिचस की 
. देव कुछिकाओं में से एक में करीब ६ फीद ऊँचा ठोस पत्थर का. मन्द्रि बना हुआ है, ' जिसपर तीर्थंकर की 
बहुतसी छोटी २ मूर्तियाँ बनी हुई हैं। इसको लोग गिरनारजी का विम्ब कहते हैं। उक्त ७६ मूर्तियों में से 
' ४५९ मूर्तियों पर लेख खुदे हुए हैं। ये-लेख बि० सं० १६१३ से छगाकर वि० सं० १८३६३ तक के हैं भौर 
: के जैनों:के इतिहास के लिए बड़े उपयोगी हैं । | 
इस मन्दिर-सें केशर बहुत चढ्ती है।. इसीसे .तीर्थ का .दूसंरा -नाम केशरियानाथ भी है। 
' यात्री छोग यहाँ पर केशर की मानता करते हैं। कोई २ जैन तो अपने .बच्चों के बराबर केद्वर तौछ कर _ 
मूर्तियों पंर चढ़ा देते हैं । जैनियों के सिवाय भीक आदि भी इस. मूर्ति पर केशर चढ़ाते हैं। इस मूत्ति का 
: रंग कांला होने से भील छोग इसे काछाजी के नाम से पुकारते हैं । वे इन्हें . अपना इष्देव समझते हैं । 
इस सन्दिर में कई ' बातें बढ़ी विचित्न हैं। यहाँ पर ब्रह्मा और शिव की मू्तियाँ भी विराजमान हैं और 
एक हवनकुण्ड भी बना हुआ है। जहाँ पर नवरात्रि के दिनों में दुर्गा का! हवन होता है। पर जात, पढ़ता 
है कि ये सब बातें पीछे से उक्त मन्दिर में जोड़ दी गई हैं ॥ इस मन्दिर की मूर्ति पर सोने, चांदी और 
जवाहरात की अंगी चढ़ाई जाती है जिनमें कुछ अंगियों की कीमत एक छाख से ,भी ऊपर की है। हाल में 
उदयपुर के भूतपूर्व भद्दाराणा फतेसिहजी ने कोई ढाई छाख की कीमत की अेंगी चढ़ाई थी । इस मंदिर 
के जज नह से पूजा होती है क्योंकि अंगी, केशर जादि का चढ़ना ये सब बातें श्वेतःग्बर विधि 
' ही में साम्मलित हैं। गत तीन 
डी विधि ते ता पोज बाई हा के विभिन्न अकार के लेखों से यंद्द प्रतीत होता है कि इस मन्दिर में 
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आतख्वाक्त जएछात का कुछ सार खए्फ ररथकाए 


श्री संघ सभा,और सरदार हॉईस्कूल जोधपुर--वर्तमान संस्कृति एवं - सभ्यता के युग में उन्नति 
' की तीत्र भावना से प्रेरित होकर जोधपुर शहर के गण्यमान्य' ओसवाल :पुरुर्षों: ने ता: १६ जुलाई सन: 
१८९६ के दिन “श्री संघ सभा” की स्थापना की एवं!२० हजार रुपयो का चंदा एकांन्रेत कया । इस काय्य 
में जोधपुर दरबार महाराजा सुमेरसिहजी बेंहाहुर -मे ९ हजार प्रदान कर अपनी राजभक्त प्रजा का सम्मान 
किया । इस श्रीसंघ सभा के सभापति स्व॒० मेहता सरदरचंदजी .दीवान सभापति और उपसभापति. भण्डारी 
मानचन्दजी - चुने गये, एवं अन्य १७ मुत्सुद्दयों -की .एक, .वय्रवृस्थापक- कमेदी बनाई गई।., .इस 
सभा ने ता० २५ अगस्त “सन्‌ .$८९६ के दिन- दरबार की -आज्ा से महाराजा सर प्रतापसिह 
जी द्वारा “सरदार हॉइईस्कूठ” का उद्घाटन करवाया। यह हॉईरकूछः अपनी .दिन दूनी और रात 
चौगुनी उन्नति करता गया और इस समय जोधपुर की शिक्षा संस्थाओं में अपना खास स्थान रखता 
है। इस हॉईरस्कूछ की उन्नति में शाह नौरतनमरूजी भांडाबत, मेहता बहादुरमछजी गधेया, शाह 
गणेशमलजी सराफ भादि सज्जनों के नाम विशेष उंव्लेखनीय हैं। , इस सथय दॉइस्कूल की . निजकी एक 
भव्य बिहिंडग है । मर न 

श्री आत्मानन्द जेन ह(स्कूल अस्बाला--इस संस्था, की स्थापनां लगभग ३५ वंष पूच 
भाचाय्य विजयवलभसूरिजी के उपदेश से हुईं। संन्‌ १९२६ में यह हॉरईस्कूल .बन गयां .। , यह, 
हॉईस्कूल पंजाब प्रान्त के असिद्ध हॉईस्कूलों में माना जाता है। इस संस्था की शानदार नयी 
बिल्डिंग हाल ही में तैयार हुई है। “आत्मानन्द जैनगंज” नामक बाजार के किराये की आय, ग्वनमेंट 
की पुड व अन्य सहायता से हॉईस्कूल का व्यय' चछता है। संस्था ,का काय्यवाहन भग्बाले फे १६ 
गण्य सानन्‍्य सज्जनों की एक कमेटी के जिम्मे है। हर 

श्री ओसवाल होईस्कूल-अजमेर--इस- संस्था की स्थापना अजमेर में छोटो सी' संस्कृत पाठ- 
शाला के रूप में संवत्‌ १९५६ में हुईं। तदुनन्तरं संवत्‌ ६९७५ में यह संस्था मिडिर रकूल के' रूप में 
परिणत हुईं। इस संस्थां की आरंभिक उन्नति का प्रधान श्रेय श्री धनराजजी कांसटिया को है। “कहना 
न होगा कि अजसेर की जनता के उत्साह प्रदर्शन से तथा कार्यकर्ताओं की कार्य चातुरी' से' यह संस्था 
शीघ्रगामी गति से उन्नति की ' ओर ' अग्रसर होती' गई,' तथा संचत्‌ ५५०८६ से यह मिडिरू स्कूल से 
हॉयस्कूल हो गया । यह हॉयस्कूछ इस समय- राजपूताना एज्युकैशन-बो्ड से रिकप्नाइज हो गया है । यह बहत 
सुचारु रूप से संचालित किया जा रहा है । इसमें हायस्कूल की अन्य झार्सो के साथ २ कामस हास की 
शिक्षा भी दी जाती है। इसके “अतिरिक्त विद्यार्थियों के शारीरिक स्वास्थ्य की मोर भी काफ़ी « ध्यान 
रखा जाता है। इस हायस्कूछ के प्रेसिडेन्ट सेठ हीराचन्दजी संचेती और मंत्री श्री घनराजजीं लरूणिया है । 


सेठ नन्दक्लाल् भण्डारी हंइस्कूल--इस हॉयरकूल को इन्दौर के असिद्धू मिल ओनर श्री कन्हैया 
लछजी भण्डारी ने अपने पिताजी-के स्मारक में “नंदलाल' भण्डारी विद्यालय: के नाम से खोला,हे । 


आपकी उच्च व्यवस्थापिका ,शक्ति.एवं योग्य निरीक्षण के कारण विद्यालय दिनों. दिन तरक्की करता गया और. 
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हि तक 


सावजानिक संस्थाएं 


के वयवहरिक, नेतिक पुवं धार्मिक जीवन को उच्च बनाने का पूण प्रयत्न किया जाता है । संस्था को व्यवस्थित 
प से संचालित करने के लिये .पन्‍यासजी छलित विजयजी महाराज अपना पूर्ण समथ दे रहे हैं।* 
बालाभ्रम की सुंदर व्यवस्था एवं भव्य इमारतें दृशनीय हैं।._. ' ॥ 
श्री नेभिनाथ त्र्ृचय्याश्रम चांदवड़ ( नशशिक )--इस गुरुकुछ की स्थापना संचत्‌ १९८३ में 
महावीर जैन पाठशाला के रूप में हुईं थी। श्रीमान्‌ सुमति- सुनिजों के उपदेश से इस संस्था ' 
को उस्क्ृष्ट रूप दिया गया। चांदवड़ के समीप बस्बई आगरा रोड पर प्राचीन डिस्पेंसरी की भव्य बिल्डिंग 
हस्तगत करने में इस संस्था के सेक्रेटरी श्री केशवलालजी आबड़्‌ ने बहुत परिश्रम उठाया । “इस संस्था का 
प्रबंध खानदेश तथा महाराष्ट्र प्रान्त के गण्यमान्य सजनों की एक कमेटी के जिम्मे है। सेठ मेघजी भाई सोज5 
पाल बम्बई निवासी आश्रम में एक मंदर भी बनवा रहे हैं। श्री राजमछ॒जी ललवाणी, सुगन्धचन्द्रजी 
लुणावत, व इन्द्रचन्दजी लूणिया आदि सजनों ने संस्था में भच्छी सहायता पहुंचाईं है। इस संस्था के 
ब्रह्मचारियों ने विभिन्न प्रकार को शारीरिक कसरत एवं योगासरनों में उत्कुषटट जानकारी रखने के कारण बहुत 
प्रशंसा प्राप्त की है । संस्था में सातवीं कास तक पढ़ाई होती है । 
श्री फरतेचन्द जेन विद्यालय चिन्ददड़ ( पुना )--संवत्‌ १९८४ में पेमराजजी महाराज के उपदेश 
से इस संस्था की स्थापना हुई । पूना, चिंचचड़ तथा छोनावछा के ५ गृहस्थों के एक टूस्ट के जिम्मे संस्था 
का प्रबंध भार है। संस्था से २०० छात्र अभी शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं । यहाँ महाजनी, धार्मिक अवेशिका 
व॒ अंग्रेज । ४ तक पढ़ाई होती है। इस समय 24१ छात्र पढ़ते हैं, तथा ३० छात्रों के रहने का प्रबंध 
विद्यालय के जिम्मे है । इस संस्था के अध्यक्ष चिंचवड़ के सेठ रामचन्द्र. पुनमचन्द्र रूंकड़ हैं । । 
कुमारातिंह हल कलकत्त---यह संस्था भारतवर्ष की उन प्राइवेट संस्थाओं में से एक है जो अपने ढंग 
का एक खास आदर्श उपस्थित करती हैं। इसके अन्तर्गत प्राचीन वस्तुओं का, शिलालेखों का, मूर्तियों का, 
सिक्कों का तथा इसी प्रकार अन्य कई प्राचीन ऐतिहासिक सामग्रियों का अत्यंत ही अनूठा एवं मनोमुग्ध 
कारी संग्रह है। बात यह है कि यों तो भारतवर्ष के अन्तगंत प्राचीन ऐतिहासिक संग्रहालयों का अभाव 
नहीं है, लेकिन यह एक प्राइवेट संस्था है और एक ही शक्ति के द्वारा बहुतसी प्राचीन सामग्रियों से सजाई गई * 
है। भारत हृदय सम्राट महात्मा गांधी, देशरल्न पं० जवाहरलालूजी नेहरू आदि पूज्य महालुभावों ने भी: 
इसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है | .इस प्राचीन संग्रहालय के संग्रहकर्ता प्रसिद्ध जेन पुरातत्ववेत्ता श्री पूरण- - 
घन्दुजी नाहर एस० ए० बी० एल हैं । आपकी सुरुचि पूर्ण पेतिहासिक संग्रह शक्ति ने आपके नास को अमर 
कर दिया है। “जल ५ 5३ 
सुराणा पुस्तकालय चुरू--चुरू के सुराणा परिवार को यह प्राइवेट लायबेरी है जो बड़ी ही 
विशाल एवं जैन प्राचीन शास्त्रों से परिषुर्ण भरी दै । 
आत्म नन्द जेन सम, अस्बाला->यह सभा संवत्‌ १९१२ में धार्मिक एवं शिक्षा की उन्नति के: 
उद्देश्य को लेकर स्थापित हुईं। इस संस्था की उन्नति में अम्बाला के सुप्रख्यात एडवोकेट छारा गोपीचंदजी 
घी० ए्‌० ने बहुत योग विया। वर्तमान में अस्बाला में .इस संस्था द्वारा श्री आत्मानंद मैन हॉयस्कूल, 
प्रायमरी स्कूछ, कन्या पठशाला, रीडिंग रूस, ट्रेक्ट सोसायटी, पंथ भण्डार, जैन स्कूल आदि ३ संस्थाएँ 
१८९: 
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ल्‍्ड 6. है ग 
” सावजानक सस्थाए 


श्री जैन ओसंवाल परस्पर सहायक कोष मध्यप्रदेश एण्ड बरार--यह संस्था ओसवाछ जैन' कुटम्बों 
को उनकी झूत्यु के अनंतर या ७५ वर्ष के पश्चात्‌ सहायता पहुँचाने के उर्हश से सनः १९३२ .में स्थापित 
हुईं। संस्था का आफिस सिवनी छपरा (सरी० पी०) में है। इसके प्रेसिडेंट सेठ माणिकचन्दजी :माल हैं । 

श्री जेन:सुनति मित्र मंडल, रावलाॉपडी--इस संस्था की स्थापना २१ साल पूच स्वामी धनीरामजी 
महारात्र ने की । - संस्था के पास इस समय ३५ हजार रुपयों का फंड है, और रावरूपिंडी के २४ 
सभ्यों की कमेटी के जिम्मे समिति का अबंध भार है। समिति के अंडर में शासत्र भंडार, ट्रेक्टमाला, 
कन्या पाठशाला, एजूकेशन बोर्ड आदि संस्थाएं चलती हैं । सुदूर पंजाब ग्ांत में यह संस्था हिन्दी भाषा का 
आदर्श प्रचार कार्य्य.कर रही है। इसके प्रेसिडेंट छाला उत्तमचन्दजी जैन हैं । 

श्री स्थ(नकवासी जन बेडिग पुना--यह संस्था भी कालेज में उच्च शिक्षा प्राप्त करनेवाले छात्रों 
के लिए भोजन एवं निवास की सुब्यवस्था के उद्दे श्य से स्थापित हुई है। इसका श्रबन्ध महाराष्ट्र शरन्त 
फ्े गण्य मान्य सज्जनों की एक कमेदी के जिम्मे है । 

श्री सेहनल्ाल जैन अनाथालय, अमृतसर-- इस संस्था की स्थापना युवाचा््य काशीरामजी 
महाराज ने की । स्थापना के समय संस्था को ४० इजार की सहायता के वचन मिले थे । , इस संस्था के 
पास इस समय. ११ हजार रुपयों .का फण्ड है। इसके प्रधान काय्ये,, संचालक लाला, भस्तरासंजी 
जैन ४.४.।. !,.., छाछा इरनसरायजी बरड 3. / , एवं छाला मुश्नीकालजी हैं । 

श्री केशव विजय जैन लायब्रेरी, जालोर--इस' छायमेरीः की वेल्यू लगभग १ लाख, रुपयों की है। 
लायप्रेरी के पांस १० हजार का फंड है। “तथा ताड़ पतन्न पर हस्वांकित एवं अन्य अन्थों का अच्छा संग्रह 
है। संस्था के सेक्रेटरी भ्रीयुत भेरमऊजी गयैया योग्य एवं उत्साही सजन हैं । े 
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उपरोक्त संस्थाओं के धतिरिक्त- ओसवाऊर समाज की ऐसी कई संस्थाएँ हैं. जिनका स्थानाभाव 
के कारण परिचय न देकर हम नाम ही दे रहे हें । 


अ० भारतवर्षीय श्वें०जन स्थानकवांसी ओसवालसभा  मूुलचन्द जवाहरमल ओपधालय, वार्शी 
अखिल सारतवर्षीय मन्दिर मार्गीय श्वेतास्बर जैन सभा गिरधारीछाऊरू अन्नराज विद्याछय, ब्यावर 


एस० एस० जैन सभा पंजाब, लाद्षौर श्री आत्मानन्द जैन विद्यालय, सादड़ी 

आ० सा» तेरापन्थी सभा, कछूकत्ता ओसवाल बोडिय हाउस, जलगाँव 

नाशिक जिला भोसवारू सभा, नाशिक भद्गावती जैन-गुरुकुछ, भाँदुक तीर्थ 

जैन गुरुकुक पाथरड़ी ( अहमदुनगर ) शांति जैन मिडिर स्कूल एण्ड काम० इन्स्टीव्यूय ब्यावर 
जोसवारऊ जैन बोडिंग हाउस, नाशिक सिंधी हरिसिंह निहालचन्द संस्था बौलपुर (बंगाल) 
जैनोदय पुस्तक-प्रकाशक समिति, रतलाम शंभूमरू गंगाराम जैन विद्यालय, जेतारन 

जैन स्त्री औपधालय, जीरा ( पंजाब)... ., नथमर दातव्य औषधारुय, सरदारशहर 


झेनोदय ९ 
जनोदय पुस्तक प्रकाशक समिति, रतलाम 


घेवरचन्द पुस्तकालय, सुजानगढ़ 
ओसवाल औपधालय, अजमेर पे 


फूलचन्द जैन कन्या पाठशाला, जोधपुर 
३९१ 
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जे जज आचार्य्यों ने ओसवाल जाति के सामाजिक, धार्मिक, कौटुम्बिक और राजनैतिक जीवन पर 

; प्रभाव डाला, उनका थोड़ा सा परिचय देना भी आवश्यक प्रतीत होता है। इनमें से 

कई आचार्य्य स्वर ओसवाल जाति. के थे और उन्होंने मैन संस्कृति के विकास में बहुमूल्य सहायता पहुँचाई 
थी । ' इसके विपरीत कई आचाय्य॑ यद्यापे दूसरी जातियों के थे पर उनका इस जाति के साथ इतना निकट 
सम्बन्ध था कि उस हे जीवन के विविध पहलुवों पर इन आचाययों ने बहुत ही गम्भीर संस्कार डाले थे। 
' हम पहिछे कह चुके हैं कि ओसवाल जाति को उत्पत्ति आठवीं तथा नवमी सदी के बीच (4०० से ५०० तक) 
, किसी समय में हुई है, अतएवं हम उसी समय से अब तंक के खास २ ऐसे आचारय्यों की जीवनी पर और 


उनके कार्यों पर प्रकाश डालूना आवश्यक समझंते हैं, जिन्होंने इस जाति के जीवन को बनाने में सबसे 
अधिक परिश्रम किया था । 


. थी बणसभंदि सूरि 


इस सम्बन्ध में सबसे पहिकषे-श्री :बष्पभट्टिसूरि का नाम उल्लेखनीय है। आप का जन्म विक्रम 
संवत्‌ 4०० की भाद॒वा सुदी ३-को हुआ था, अर्थात्‌ नलिस समय आओसवाल जाति की उत्पत्ति हुईं थी उसी 
समय इस महान्‌ आचार्य्य का उदंय हुआ था । ये महान्‌ विद्वान्‌ तथा प्रतापी आचाय्य थे। दी तपशचय्यां 
के द्वारा इन्होंने अपनी आत्मिक शक्तियों का उच्च विकास किया था। इन्होंने कन्नोज के राजा आम को 
प्तिबोध देकर उन्हें भगवान महावीर के पविन्न झण्डे के नीचे बैठाया था। ये आम राजा बड़े प्रतापी थे। 
गवालियर की प्रशस्ति के अनुसार इन्होंने अनेक देशों पर अपनी विजय पताका फहराई थी, इन्होंने कन्नोज 
में १८ सन सोने को भगवान महावीर को प्रतिमा बनवाकर अपने आघचाय्य बष्पभद्ट के द्वारा उसकी 
अतिष्ठा करवाई थी। इन्होंने गोपगिरी ( गवालियर ) में भी २३ हाथ ऊँची महावीर की प्रतिमा स्थापित की 
 थी। इन महान्‌ आचाय्ये महोदय ने गोंड ( बड़ाल ) देश की राजधानी रक्षेणावतती के राजा धर्म को 
महान्‌ उपदेश देकर उसके तथा आम राजा के बीच के बैर-भाव को दू र किया और उनके आपस में' मैत्री का 
मधुर सम्बन्ध स्थापित किया। इतना ही नहीं, श्रीवष्पभद्दसूरि ने बद्धंन कुंजर नामक एक विख्यात्‌ बौद्ध-पण्डित 
. की जीत कर सारे देश में अपने प्रभाव की छाप डाली। «इससे उक्त यौड़ाधिपंति धर्मराज ने आपको 
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ओसवाल जाति और आचचाय्य 


८९ 


सिद्धऋषिसूरि ह 

आप महान जैनाचाय्य थे। आपने 'डपमिती भव प्रपंच कथा' नाम का एक विशाऊ महारूपक' 
अन्थ रचा कि जोन केवर जैन साहित्य का सबसे पहला रूपक अन्थ था वरन्‌ समस्त भारतीय 
साहित्य के रूपक अन्धों में वह शिरोमणि गिना जाता है । उसका साहित्यक्र मूल्य महान्‌ है। सुप्रख्यात 
डा० याकोबी अपनी 'उपमिती भव ग्रपंच कथा की अंग्रेजी-प्र्तावना में लिखते हैं-- 

[ कंव #व 807०एग।हु थी) 708 [0870 6 2९8 0पधवा'ए ए४९ ० 
॥86 0. [६४0४8 800 06 48% ४७६ 468 76 8 8॥82000वे ज०एऐट ता वातांशा | शि- 
पा8, हा 

भर्थात्‌ सुझे और भी अधिक महत्व की वस्तु मारूस हुई है। उपमिति भव्र प्रपंच कथा का 
साहित्यक मूल्य महान है भोर यह भारतीय साहित्य का प्रथम रूपक अन्थ है । & 

यह अंथ संदत्‌ ९६२ की ज्येष्ठ सुदी पंचमी को समाप्त हुआ.था। उपरोक्त सिद्धऋषिसूरि क्रे 
सम्बन्ध में विभिन्न ग्रंथों में कुछ ऐतिहासिक विवरण हैं। उससे यह प्रगठ होता है कि छाटदेश अर्थात्‌ गुजरात 
में सूर्य्याचाय्य, नामक एक जैन आचाय्ये हुए ।'' उनके शिष्य के शिष्य दुर्गस्वामी थे। वे मूल में बड़े धनवान, 
कीर्तिशली तथा ब्रह्म गोत्र विभूषण ब्राह्मण थे । पीछे से उन्होंने जैन साधु की दीक्षा छी थी। इनका 
सारवाड के भीनमाल नगर में स्वर्गवास हुआ.। श्री सिद्ुऋषि इन्हीं दुर्गस्वामी के शिष्प थे । 

दुर्गलामी सिद्धऋषि के गुरु थे और सिद्ध ऋषि ने उनकी अनुकरणीय धर्मश्रृत्ति की बड़ी प्रशंसा 
की है। इन- दोनों गुरु शिष्यों को गगंस्वामी ने दीक्षित किया था । ये गगेस्वामी संचत्‌- ९६२ में विद्यमान 
थे। उन्होंने 'पासक केवली' तथा 'करमस विपाक' नामक अन्थों की रचना की थी । 

.. आचाय्ये सिद्ध ऋषि ने अपने ग्रन्थ में श्री हरिभव्वस्रि की बड़ी स्तुति की है। आपने कहा है 
कि में “इस प्रकार के हरिभद्गसूरि के चरण की रज के समान हूँ” । इसके आगे चल कर फिर आपने कहा है 
कि “मुझे धर्म में प्रवेश कराने वारे धर्मबोधक आचार्य्य हरिभद्वसूरि हैं। श्री हरिभद्वसूरि ने अपनी 
अचिन्त्य शक्ति द्वारा मुप्त में से कुर्वासना-सथ्र विष को दूर करने की कृपा की और सुवासना रूप' अस्त 
मेरे लाभ के लिये ढूंढ निकाला । ऐसे हरिभद्वसूरि को सेरा नभस्कार है” । 

न मल बल आब आल मम जल कक बल कम कल कक जी फनजअ लिन मल लिन न्‍कल कम 
# संवतसर शत नव के द्विपष्टि सदिते इतिलंघिते चास्या: ज्येष्टे सित पंचम्यां पुन्वंसी गुरु दिने समाप्तिर भूत्‌ 
| छन्‍्हे ओ प्भावकचरित्र मे सूराचार््य॑ कहा है.।, 
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श्ोसदाल जाति और आता 


त्रिद्वान थे, उन्होंने अछ (२) की राजसभा में दिगम्बरियों को परास्त किया था। इसके अलावा उन्हंनि 
सपादलक्ष, त्रिसुवनगिरि भादि राजाओं को जैन घर में दीक्षित किया था। ये बढ़े ,जबदुस्त तकबादी थे । 
आपके शिष्य समुदाय के माणिकचस्त्न्सूरि ने अपने पाइ्वेनाथ चरित्र की प्रशस्ति सें आपके गुणों का बड़ा 
ही सुन्दर वर्णन किया है । 


' मुनी न्‍्यायवनाएिंह 





आप प्रश्मम्नसूरि के शिष्य थे। सुप्रख्यात आचाय्य अभयसेनसूरि सिद्धसेत द्वाकर कृत 
सनन्‍्मति तके नामक पंथ पर आपने तत्ववोध विधायनी टीका रची, जो “बाद महार्णत्र” नाम से प्रख्यात्‌ है । 

इस पर से आपकी अगाघ विद्धत्ता का पता चलता है। यह अनेकान्त दृष्टि का दाशनिक अंथ 
है और उसमें अनेकांत दृष्टि का स्वरूप और उसकी व्याप्ति तथा उपयोगिता पर बहुत ही अच्छा प्रकाश 
दाला गया है। इसमें सेकडों दाशनिक अंथों का दुह़न करके जैन धर्म के गूढातिगू द दाशनिक सिद्धान्तों 
को बहुत ही उत्तमता के साथ समझाया गया है । 


भहाकति धनपाल 


सुप्रख्यात्‌ वियाप्रेसी महाराजा भोज माऊलवाधिपति की सभा में जो नवरत्र थे, उनके महाकवि 
घनपाछ का आसन अपना विशेष स्थान रखता था। वाल्यावस्था से ही महाराजा भोज और धनपांछ में 
बढ़ी मैत्री का-सम्बन्ध था। महाराज ने इनकी अगाध विद्वत्ता से प्रसन्न होकर इन्हें “सरस्वती” की 
उच्च उपाधि से विभूषित किया था। मदहाकवि धनपाल पहिले बेदिक धर्मावलम्बी थे पर पीछे से अपने 
वन्धु सोभनसुनि के संसर्ग से उन्होंने जैनधर्म स्वीकार किया । इतना ही नहीं, उन्होंने महेन्द्रसूरि नामक जैन 
साधु के पास से स्थाह्गाद्‌ सिद्धान्त का अध्ययन कर जैन दशन में गम्भीर पारद्शिता प्राप्त की थी। महाकवि 
घनपाल के इस धर्म परिवर्तन से महाराजा भोज को बढ़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने धनपाक से इस संबंध 
में शासत्राथ किया। पर इसमें सहाकवि धनपालछ ने जैन घम्म के महत्वको महाराजा भोज पर अंकित किया | 

महाकवि धमपाछ बड़े प्रतिभाशाल्ो कवि और अंथकार थे । आपकी लिखी हुई “'तिलक मज्नरी” 
बड़ा द्वी उच्च श्रेणी का अंथ है। इसमें जैन सिद्धान्तों का गस्भीर तथा सुन्दर विवेचन ढ्ढै। 

इस अन्य के अवछोकन से महाकवि धनपार के उदार हृदय का पता छगता है, आपने स्वमत तथा 


कक श् लेखों 
(२) भप्तू से शायद मेवाड़ के भालू रावल का बोध द्वोता है । संवत्‌ १००८ के सिला लेखों से कत 
दोता दे कि वह मेवाड़ के भादड़ ( भाधाट ) प्रान्त में राज करता था 
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) ( शो बा» प्रणचन्द्रजी नाहर के सौजन्य से 9 


हे आम 


श्रोतवाल जाति और आचार्य 


आचार्य्य रय्य अभयदेवसरिजा 


हु 


. आप बड़े अभावशाही जैन आचार्य थे । ' सुम्सिद् गुजराधिपति राजा सिद्धराज जयसिद्द ने 
आप को “मह॒धारी” की उपाधि से विभूषित किया था। सौराष्ट्र के राजा खेंगार ने भी आपका' बड़ा 
सम्मान हिया था। आपने एम हजार से अधिक ब्राह्मणों को जैन धम्म में परिवर्तित उिया | आपके उपदेश 
से भुवनपाऊ राजा ने जैन मन्दिर में पूजा ३रने वालों पर ल्गने वाढ्य कर साफ़ किया था। -शांकभरी 
. ( सांभर ) के राजा पृथ्वीराज ने आपके उपदेश से रणथंभोर नगर में जैन मन्दिर बनवा कर उस पर स्वर्ण 
करश चढ़वाया । आपके प्रतिबोध से सिद्धतज ने अपने राज में पयूषण पर्व पर हिंसा करने की मनाद्दी 
कर दी थी । विक्रम संवत्‌ ११४९ की माव सुद्ी ५ को ' अंतरीक्ष पाश्वनाथ की मूति को आपने प्रतिष्ठा 
की। उक्त अंतरीक्ष पारवैनाथ का तीर्थ आज दिन भी असिद्ध है। श्री भावविजय गणीजीने अपने 
जंतरीक्ष महात््यं में आपकी इस प्रतिष्ठा का सविस्तृत उल्लेख किया है । 

. आपने अपने जीवन के अन्तिम काल भें अनशनद्ृत चारण किया और इसीसे आप अजमेर नगर 
सें खवर्गंधास पधारे। आपका असिसंरकार बड़े धूमधाम के साथ छुआ । रणथंभोर के जैन मन्दिर के 
एक शिलालेख में ल्खि है कि “अजमेर के तत्काडीन राजा जयसिंहराज अपने सन्त्रियों सहित आपकी 

_रथी के साथ इमशान ठक गये थे | इतना ही नहीं प्रति घर एक एक आदुमी की छोड़ कर अजमेर नगर 
की सारी की सारी 'जनता आपके अम्ि संस्कार के समय उपस्थित थी । 


हो 


आतार्य्य जिनद्तसूरिजी. 


हु 





आप आचायये जिनवछ॒नघूरिजी के पद्धथर शिष्य थे। आपने हजारों राजपू्तों को अतिवोध 
देकर उन्हें जैन श्रावक अर्थात्‌ ओसवारू बनाया था। अप बड़े अभावश्ञालो और विद्वान आचार्य्य थे 
और आज़ यद्यपि आपका शरोर इस संसार में नहीं है पर आज भी आप सारे जैन संसार में दादा नाम 
से विख्यात्‌ हैं। संत्रत्‌ ११७९ सें आपको सूरिफ्द श्राप्त हुआ। संचत्‌ १२११ में अजमेर में आपका स्वर्गवास 
हुआ, जहाँ आपका स्मारक अभी तक विद्यमान है जो दादा चाड़ी के नाम से विज्यात है। आपने अनेक 
ग्रन्थों को रचना की, जिनमें निम्नछिखित अन्य उस्छेखनीय हैं । ( १ ) गणघर साथेंग्रतक प्राकृत गाथा 


( २ ) संदेह दोछावकी ( ३ ) गणघर सप्तती ( ४ ) सब घिष्ठायि स्तोन्न (७) सुगुरु पारतंन्य ( ६ ) विष्न 
पिताशों स्तोच्र | ७ ) अवस्था कुछक ( ८ ) चैत्य बंदन कुक, आदि आदि 
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आसवाल आति श्रोौर ओत्चोरेय 
अगह दाान्मदत-ाभाएकर- व पताभका७४१००ा एफ: १तएलाक: डा ता:ड2ऋगाकख हए का: १ाकााा भय, 


की प्रैरणा से क्रियाहीन चैत्यवासियों को हराकर गच्छ से बाहर किये £ ये महान्‌ विद्वान्‌ और ग्रभावशाकी ' 
थे । उन्होंने पंच प्रमाणिका, तथा जिन-चैत्य-वंदन विधि भादि बहुत से अन्ध रचे । संवत्‌ १३५७ में 
आपका देहान्त हुआ । 


देवभद्रशूरिजी ह 


आप संवत्‌ ११६८ में विद्यमाव थे। आपने अनेक मंथ रचे जिनमें पाइवेनाथ' चरित्र, संवेग 
र॑गशाला, वीरचरित्र तथा कथा रतन कोष आदि के नाम उदलेखवीय हैँ । जिस वक्त आपने भडीच में श्री 


पाइवनाथ चरित्र रचा था उस समय वहाँ झुनि सुब्रतस्वामी का स्वर्ण गुम्मन वाछा मैन मन्दिर 
विद्यमान था । ह 


श्री हेमचन्द्राचार्य्यजी 


जैन साहिंत्याकाश में श्री हेसचन्द्राचा्यय का नाम शरद पोर्िमा के पूर्ण चच्ध॒ की तरह आहों- 
कित हो रहा है। संसार के अव्यन्त प्रकाशमान विद्वानों, कवियों और तलज्ञों में हेमचन्द्राचायय का आसन 
बहुत ऊँचा है। श्री हेमचन्द्राचाय की विद्वत्ता अलौकिक और अगाघ थी । उनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी । 
उन्होंने विविध विषयों पर महान्‌ ग्रन्थ रचे जो आज भी संस्क्ृत साहित्य के लिये बड़े गोरव की वस्तु हैं । 

इन सहाप्न तिभाशाली आचार्य्यदेव का जन्म संवत्‌ ११४५ की कातिक पौणिमा के दिन हआ | 
“होनदार बिरवान के होत चीकने पात” वाछी कहावत इनपर पूर्ण रूप से राय होने लगी | थोड़ी ही अवस्था 
में आपने देवचन्द्र सूरि से जनधम की दीक्षा छी । जाप पूच जन्म के सुसंस्कार से कहिये तथा आपकी तीम 
स्मरण शक्ति वा धारणा झक्ति से कहिये, आपने जैन शा्त्रों का गंभीर ज्ञान प्राप्त कर लिया । उत्कद 
आत्म संयम, इन्द्रिय दुमन, वेराग्य घूृत्ति से आजन्म तक आपने नेष्टिक श्रह्मचय्य मत सेवन किया । पहिछे 
आपका नाम सोमचन्द्र था, पर संवत्‌ ११६२ में आप के गुरू ने मारवाड़ के नागोर नगर में आपको आचाय्य 
पद से विभूषित किया और आप का नास सोमचन्द्र से बदुछ कर हेसचन्द्र रक्ख्ग | धीरे २ आप की 


विद्वत्ता का अकाश बढ़ती हुईं चन्द्रकला की तरह चमकने छगा। आप विविध थाम्ों में घूमते हुए गुज- 


रात की तत्कालीन राजधानी अणहिलपुरपाटण में पचरे। उस समय वहाँ महाराज सिद्धराज जयसिंह 


राज्य करते थे। ये बड़े पराक्रमी, प्रजाधिय और विद्वानों का बड़ा सत्कार करनेवाले थे। हेमचन्द्राचाय्य की 

कीति शीघ्र ही सारे नगर से फेछ गई । राजा ने आप को अपनी सभा में निमन्त्रित किया । आचार्य्यवर छे 

भलौकिक व्यक्तित्व से सारी सभा में संस्कृति का प्रकाश चमकने छगा । श्री हेमचन्द्राचाय्य के अगाघ- 
ड्र० डे 
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ऑसवाल जाति आर अआत्चाय्य 
कम जमाकर आजाका८परतचारद्रान १2 €ल्‍ानारवाम 8..." उमा 524407026:. :लापाान्‍मबका पा पापापदा ५४४0 


के साथ राज दरबार में छाया गया | जब-हाथी पर इस अन्थ की सवारी निकल रही थी तब - दो सुन्द्रियाँ 
इस पर चेंवर डुला रही थी । ,इसके बाद राजसमा में विद्वानों द्वारा इसका, पठन- करवाया गया.। . यह 
व्याकरण सारतवर्ष के विद्वानों में अत्यधिक विश्वसनीय और माननीय समझा जाता है। पाणिनी और शाक- 
टायन को छोड़कर इस व्याकरण के बर.बर किसी भी अन्य संस्कृत व्याकरण का आदर नहीं है। 
श्री हेमचन्द्राचार्य्य ने छोक-कल्याण में अपने जीवन को समपित कर दिया था । वे महा- 

प्रभावशाली पुरुष थे । उन्‍्दोंने कोई १॥ छाख मनुष्यों को जैनधर्म का अनुयायी बनाया । उन्हीं के उपदेश 
से कुमारपाल ने जैनंधर्म की बड़ी ही प्रशंसनीय प्रभावन। की । . जिप प्रकार आचार्य श्री ने सिद्धराज के 
आग्रह से सिद्ध हेम व्याकरण रचा उसी प्रकार आपने कुमारपार के लिए योगशासत्र, वोतराग स्तोत्र, 
त्रिशष्टि तलाका पुरुष चरित्र नामक ग्रन्थ रचे । इनके अतिःरक्त दयाश्रय, छंदोनुशासन, अरूंकार, नाम 
संग्रह, आदि महत्वपूर्ण अन्थ भी निःमंत किये । श्रो हेमचन्द्राचाय्य के जीवन के जगत में शाश्वत प्रकाशित 
रखने वार उनका अयाध ज्ञान और उनके अलौकिक अन्थ हैं। उन जेसे सकलऊशा्त्रों में पारंगत विद्वान 
जगत के इतिहास में बहुत ही कम मिलेंगे। अपने अपरिमित ज्ञानही के कारण वे कलिकाऊ स्ोज्ञ कहलाये । 
सुप्रख्यात्‌ पाश्चात्य विद्वान पिटर्सन ने उन्हें शान का सागर ( (0084, ०९ ॥70७००६४० ) कहा है । कहा 
जाता है कि उन्होंने .२॥ करोड़ इछोकों की रचना की । : 

- यथवि अभी तक आचार्य हेमचन्द्र का इतना साहित्य उपलब्ध नहीं है, पर जो 'कुछ भी उपलब्ध 
है वह इतना विशाऊ है कि जिसे देखकर आचार्य्य श्रो की अगाध विद्वत्ता का पता मिलता है। 





हेमचन्द्राचार्य्य की साहित्य सेवा _ 

श्री हेमचन्द्राचाय्य की साहित्य सेवा का थोड़ा सा परिचय हस ऊपर, दे खुके हैं। 
भाचाय्य श्री के व्याकरंण के सम्बन्ध में यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त है कि उक्त व्याकरण अति आरमाणिक 
सुवोध, सरल जौर विश्वसनीय है। पूर्व समय के आपिशली, यास्क, शाकटायन, गाग्य, वेद मिन्रशाकछ, 
घन्द्रगोची, शेषभद्ारक,. पतंजली, पाणिनि, देवनंदी, जयादित्य, विश्रांत, विद्याधर, विश्रान्तन्यासकार, 
जैन शाकटायन, दुर्गसिंड, श्रुतपार, क्षीर स्वामी, भोज, ,नारायण कंडी, दमिल, शिक्षाकार, उत्पड, न्‍्यास- 
कार, पारायण कार, जादि अनेऊ प्रसिद्ध पूवेगामी व्याकरणों का उल्लेख आपके व्याकरण में मिरता है। 
आपने अपने व्याकरण में इन सब वैयाऊरणों के मर्तों का बड़े ही विवेक के साथ डपयोग किया है और 
कहीं २ उनकी समालो वना भी को है ।इसले आपका व्याकरण भारतीय साहित्य के इतिहास में एक अलौलिफ 
वस्तु हो गया दे । 
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स्वरूप दिखाया गया है और उसके निरूपण में लगभग ५५ नाटकादि निवन्धों के इदाहरण दिये 
गये हैं । ह 

' प्रबन्ध चिंतामणि नामक अन्ध में रामचन्द्रसूरि को प्रवन्धशतकत्ता के नाम से सस्वोधित किया 
गया है। इससे कितने दी विद्वानों ने यह अलुमान किया है कि उन्होंने सब मिछा कर सौ अन्‍्थों की 
रचना की होगी । पर फिल हार उनके इतने अन्थ उपलब्ध नहीं हैं । फिलहाल उनके जो जो अन्थ उपलब्ध 
हैं, वे निम्न रिखित हैं। सत्य दरिश्चच्ध् नाटक, कोमुदी मित्रानंद, निभेय भीम व्यायोग, राघवाश्युद्य, 
यादवास्युद्य, यदुविलास, रघुविकास, नवबिछास चाटक, मब्लिका मकरन्द प्रकरण, रोहिणी झ॒गाँक मकरण, 
बनसाका नाठिका, कुमार विहारशतक, सुधाकलरूश, हैम इृहृद घ्ृत्ति न्यास, युगादिदेव द्वा्निशिका, प्रसाद 
द्वान्निशिका आदिदेवस्तव, सुनिसुवतस्तव, नेमिस्तव, सोछाजिनस्तव, तथा जिन शास्त। इन तमाम अन्यों 
की रचना मौलिक है और उसमें लेखक के महान्‌ व्यक्तित्व की छाप जगह २ पर प्रकढ होती है । 


महेन्द्रसूरि 





रामचन्द्र सूरि के अतिरिक्त हेमचन्द्राचाय्ये के गुणचन्द्र, महेनचद्रसूरि, बद्धेमानसूरि, सोमप्रभसूरि 
आदि कई शिष्य थे | गुणचन्द्रसूरि ने,रामचन्द्रसूरि के साथ मिल कर कुछ अंथों की रचना की थी। मददेन्द्वसूरि ने 
संदंत्‌ १२४१ में श्री हेमचन्द्राचाय्य कृत कैरवा कर कोमुदी नामक अन्धथ की टीका की। श्री बद्धमान 
गणि ने कुमार विद्वार प्रशस्ति काव्य नामक ग्रन्थ की रचना की। उत्त तीनों झुनी रा्जों का प्रतिबोधक 
व्याख्यान राजा ऊुमारपाल ने सुनाया। हेमचन्द्व के एक दूसरे शिष्य देवचन्द्र ने एक 'चनद लेखा विजय! 
नामक अन्थ रचा । कहने का अथ यह है कि श्री हेम वन्द्राचाय्य के वाद भी उनके शिष्यों का गुजरात के 
तत्कालीन नरेशों पर भच्छा प्रभाव था। | 

यह कहने में तनिक भी अतिशयोक्ति न होगी कि हेमचन्द्राचाय्ये अपने थुग से प्रवत्तक थे । 
जैन साहित्य के इतिहास में चद थुग “हेमयुग” के नाम से प्रसिद्ध है। जैन शासन और साहित्य के 
लिये यद् युग वैभव, प्रताप तथा विजय से देदीप्यमान युग था। उसका प्रभाव सारे गुजरात पर पढ़ा 
भौर आज़ भी उस युग को छोग हेम-मय, स्वर्णमय्र युग कहकर स्मरण करते हैं। 


मल्लवादी आचार्य्य 
जाप भी जैन साहित्य के जच्छे विद्वान ये। आपने धर्मातर टिप्पणक नामक प्राकृत भाषा का 


पुक प्रस्थ ताड़ पन्न पर रिखा, जिसकी मूर कापी अब भी पाटन के भण्डार में मौजूद है। 
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श्रोसवाल जाति और ऋआचायये 


:अंमरचन्द्रतूरि 





आप संस्कृत साहित्य के बड़े ही नामांकित विद्वान थे। आप के अंथों की कीर्ति न केदल 
जैन समाज में वरन्‌ प्राह्मण समाज में भी फेली हुईं थी। ब्राह्मणों में उनके बालभारत और कवि कब्पछता 
अँथ विशेष प्रख्यात हैं। आप ने कवि कहप छता पर “कवि शिक्षा” नाम की टीका भी रची । इसके 
अतिरिक्त आपने छंदों स्तनावछी, काव्य कदप छता परिवक, अलंकार भ्रवोध, स्थाह्ाद समुच्चय, पद्सानंद्‌ 
काव्य आदि अनेक महत्वपूर्ण अंथ रचे । आप के पदुमानंद काव्य में २४ तीथड्डरों का चरिन्न अंकित किया 
गया है । इसी से उसका दूसरा मास जिनचसित्र भी है। के 

अमरचन्द्रसूरि बढ़े मेधावी और प्रतिभावान कवि थे । वस्तुपाक जैले महान्‌ घुरुष उनके पेरों 
में सिर झुकाते थे । राजा विसलदेव-भी उन्हें बहुत मानते थे । 


जयासिंहसूरि 


आप वीरसूरि के शिष्य और भडोंच के मुनि सुब्रत स्वामी के मन्दिर के आचार्य थे। एक 
समय मंत्री तेजपाल यात्रा करते हुए उक्त मन्दिर में पहुँचे। तब्र उक्त सूरिजी ने एक काव्य के द्वारा आप 
की स्तुति की और उक्त मंत्री महोदय से सोने का ध्वजा दंड चढ़ाने का भाग्मह किया। मंत्री तेजपार 
ने सूरिजी के इस आम्रह को स्वीकार किया और उन्होंने मन्दिर पर सोने का ध्वजा डंड चढ़ा दिया । इस पर 
सूरित्री ने वस्तुपाछ तेजपाल नामऊ दोनों भाइयों की प्रशंसा में एक सुंदर प्रदस्ति काव्य रचा, और उसे 
उक्त मन्द्रि की भींत में खुदवा दिया । इस काव्य सें सूलराज से वीरघवर राजा तक की वंशावलछी तक का 
ऐतिहासिक वर्णन दिया गया है। इसके सिवाय आपने हम्मीरमद सर्दृन काज्य नामक एक नाटक अंथ 
रचा। यह एक ऐतिहासिक नाटक है और इसमें वस्तुपार तेजपारू हारा मुसलमानों के आक्रमर्णों को 
विफल किये जाने का सधुर वर्णन है। इस नादऊ की ताडुपत्र पर लिखी हुईं संवत्‌ १२८६ की एक 
प्रति मिली है । 

'उद्यप्रभुसूरि 

आप वस्तुपाल के गुरू तथा विजयसेनसूरि के शिष्य थे । आप को चस्तुपाल ने सूरिपद से अलंकृत 
किया था। आपने सुकृति कल्छोलिनी नामक प्रशस्ति काव्य की रचना की, जिस में वस्तुपाल तेजपाल के 
घासिक कार्यों और यश का गुणाचुवाद किया गया है। संबत्‌ १२७८ में जब वस्तुपाल: ने शबुंजय की 

२७ २०९ . 
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ओसनाल आति और आचाय्मे 


देवसुन्दरसूरि 





आप बड़े योगाभ्यासी और मंत्र तंत्रों के ज्ञाता थे । निमित्त शाख के भी आप पारगामी विद्वान 
थे। कुछ राजाओं पर भी आपका अभाव था । संबत्‌ १४२० में आप को सूरिपद्‌ प्राप्त हुआ । आप के 
चार शिष्य थे । 


सोमसुन्दरसूरि 





भाप उपरोक्त देवसुन्दरसूरि के शिष्य ये। आप फे कोई ढाईसौ शिष्य थे। कहा जाता है 
कि एुछ समय छिपी हेंपी मदुध्य ने आप का वध करने के लिये कुछ आद्तियों को कारूच देकर के भेजा । 
जब वे लोग आप को मरने के उद्देश्य से जाप के पास पर्दुचे तब आप की परम शांतिमय मुद्रा को देख कर 
बहुत विस्मित हुए और मन में विचार करने छगे कि अदिता और शांति के परमाणु बरसाने वाले इस परम 
योगिराज को मार कर हमर किस भव में छूटेंगे। यद्द विचार कर थे भाचाय्य श्री के पेरों पड़ कर क्षमा- 


प्रार्थना करने छगे । श्रो सोमसुन्दरजी सदाराज़ बहुत प्रभावशाद्ी स'धुथे। भाष सँवत्‌ ३४५० में 
विद्यसमाव थे । 


मुनिमुन्द्रसूरि 





आप श्रों सोमसुरदरसूरि के पाठ पर विराजमान हुए । आप महान्‌ विद्वान्‌ थे। संचत्‌ १४५८ 
में आप को आचार्य को पदवी मिली । उपदेश रत्नाऊर, अध्यत्म कब्पदुम आदि कई अंथ्र आप की भगाघ 
विद्वता के परिचायक हैं। आप सरस्वती की उपाधि से भी विभूषित थे । गुजरात का सुलतान मुजफ्फर- 
खान आपको बहुत माचता था । उसने भी आप को कई सम्मानपूर 6 उपाधियाँ प्रदान की थी । भाप 
के लिये यद कह जाता है कि आय नित्य प्रति १००० इछोफ़ कंठस्थ कर छेते थे। आपके उपदेश से 
कई राजाओं ने अदिसा धर्स को स्वीकार किया था। बड़नगर के देवराजशाह नामझ आ्रावक ने कोई 

२३०००) खच करके आप को सूरिपद प्राप्त होने के उपछक्ष में महोत्सव किया था । 


रत्नशेखरसूरि 





आए सुनि सुन्दरसूरि के शिष्य थे । भाप भी मद्यान्‌ विद्वान और प्रतिभाशाली साधु थे। भाप 
ने भादुमतिकमण बृत्ति, श्राद्धविधि सूत्र व्ृत्ति रुघुल्लेत्र समास तथा आचार प्रदीप जादि कई अंथ रचे थे । 
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ओऔसवाल जाति ओर अ्वाय्म 


को वहुंत समझाया और आप से संप्तार में रहते हुए धर्म पाऊन का अनुरोध किया । पर आप अपने 
निदचय से तिऊ भर भी न डिगे और आपने संवत्‌ १५९६ में उक्त सूरिजी के पास से दीक्षा छी । मुनि 
हरिहर्पजी से आपने समग्र साहित्य का अध्ययन किया । इसके बाद आप गुरू की आज्ञा लेकर धर्म- 
सागर नामक एक मुनि के साथ दक्षिण के देवगिरी नामक एक स्थान में नेयायिक ब्र.द्मण के पास .न्‍्याय 
ज्ञासर का अध्ययन करने के लिये गये । वहाँ पर आपने तक परिभाषा, मितभाषिणी,, शपवर, सणिकण्ठ, 
प्रशस्तपद्‌ ;साष्य, वर्दमान, च्मानेन्दु, किरणावद्दी आदि अनेक अंथों का गंभीरता से अध्ययन क्या । 
अध्ययन करने के वाद आपने अपने पंडितजी को अच्छा पारितोपिक दिकवाया । इसके बाद आपने 
ब्याइरण, ज्योतिष, सामुद्विक और रघुवंशी आदि कार्यों सें पारदर्शिता ग्राप्त की । आप के सारे अध्ययन 
का खर्च जैन संब्र तथा सेठ देवसी और उनकी पत्नी देती थी। जब आप विद्याध्ययन कर सं० ३६०७ में 
अपने गुरू के पात नइकाई ( नारदपुर ) नामक स्थान पर पहुँचे तब आपको उन्होंने पंडित की पद्वी 
प्रदान की । इसके एक चष-वाद संवत्‌ ३६ ०८' में आप के गुरू ने आप को उपाध्याय नामक पद से 
विभूषित ध्या । इसके दो वर्ष बाद अथ त्‌ संवत्‌ १६१३० में आप आचार्य की उच्च उपाधि: से' 
विभूषित किए गये । इस समय दूधाराज के जेन मंत्री चांगा सिंधी ने बढ़ा भारी -उत्सव किया। यह: 
चाँगा रणपुर के सुप्रसिद्ध मन्द्रि बनवाने वाले सिंधवी घरनाक का वंशन था। इस समय सिरोही के 
तत्कालीन नरेश ने अपने राज्य में हिंसा बन्द करदी । घ 
. इसके बाद दोनों आचार्य देव पाटण गये और वहाँ के सूवेदार शेरखाँके सचिव समर्थ भंडू- 
साली ने आपके सनन्‍्मान में गउउानुज्ञा महोत्सव क्रिय। यहाँ से आप सूरत और वहाँ से वरड़ी नामक 
गाँव में गये । इस ग्राम में संवत्‌ १६२१ में थी विजयदानसूरि का स्वरगंवास हो गया । इसले हीर- 
विजयसूरि तपेगचछ नायक हो गये । संवत्‌ १६२८ में आप विहार करते हुए अहमदाबाद पधारे और वहाँ 
आपने विजयत्ेन मुनि को आचार्य पद श्रदान किया। यहीं रूंका गच्छ के मेगजी कवि ने सूर्चिनिषेघक 
गर॑ त्याग कर अपने तीप साधुर्भों सहित द्वीर विजयसूरि का शिष्यत्व ग्रहण किया और उन्होंने अपना 
नाम उद्योत.वेजय रक्खा। इस बात छा उत्सव सम्राठ अकबर के राजसान्य स्थानसिंह नामक औओसवाछ 
सज्जन ने किया। ये स्थानसिह इस समय' सम्राट अकबर के साथ जागरे,से गुजवत आये थे। 
धीरे २ द्वोरविजयसूरि के अलौकिक तेज छी बात सारे देश में फेछ गईं । उनको कीतिं की 
गाथा तत्कालीन सम्र:८ अऊबर के कानों तक पहुँची। कहने की आवश्यकता नहीं कि सम्राट अकृवर 
ने इस महा अछोकिक युरुष के दु्शन करने का निश्चय, किया। सम्राट,ने अपने गुजरात के सूबे साहिब 
खान को फरमान भेजा कि वे बड़ी नम्नता और जदब के साथ श्री हीरविजयसूरिजी से यह आथैना करें कि . 
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ओेसवाल जाति और आचाय्ये 


फर्वदपुरसीकरी में जगनसल कछुआ के महल में उहराये गये । जगंनमर कछुआ तत्कालीन जयपुर नरेश 
भारमल के छोठे भाई थे । 
इस अलौकिक महापुरुष के तेज से' सम्राट अकबर बहुत ही अ्रभावान्वित हुए । आचार्य्य॑वर ने 
अपने आर्मिक अकाश से सन्राट अकबर के हृदय को प्रकाशित कर दिया । बानुंजय के आदिनाथ मंदिर 
पर छगी हुईं संवत्‌ १६५० की प्रशस्ति में लिखा है कि आचाय्य॑वर के संसर्ग॑ से सम्राट का अंतःकरण 
निर्मछ हो गया और उन्होंने लोक प्रीति संपादित करने के लिये बहुत से प्रजा के कर साफ कर दिये »र 
बहुत से पक्षियों तथा कैदियों को बन्दीखाने से मुक्त ध्या । इन्होंने सरस्त्रती के गृह के समान एक सहान्‌ 
पुस्तकालय का उद्वादन कया । इस अकार अकबर ने और भी कई परोपकारी कार्य किये । 
सम्राट अकबर के दरबार में बड़े २ उत्कृष्ट विद्वान्‌ रहते थे। शेख अबुलफजर सरीखे अपूर्े 
विद्वान्‌ उनके दरबार की शोभा को बढ़ाते थे । कहना न होगा कि अशुलफजल और सूरिज्ी के बीच में बढ़ी 
ही मधुर धार्मिक चर्चा हुई भोर अवुछफजल आपके अगांघ ज्ञान से बढ़े श्रभावित हुए । इसके बाद 
अकबर ने अपने शाही दरबार में सूरिजी को निमन्त्रित किया। जब सूरिजी दरबार में पहुँचे तब सम्रादू 
ने अपने दरवारियों सहित खड़े होकर उनका आदरातिय्य किया। जब सम्नाद अकबर को यद माहुम 
हुआ कि सूरीश्वर गंधार से ठेड सीकरी तक पैदुल आये हैं, और जैन मुनि अपने आचार के लिये पैदल ही 
बिद्वार करते हैं, तथा श॒ुद्धाहर और बिद्वार द्वारा अपनी आत्मा को पवित्र रखते हैं और तपस्या के द्वारा. 
रादेष को जीत कर सकलछ विश्व के सभी ज्ीतरों के श्रति विज्युद्ध प्रेम की वर्षा करते हैं, तब उनके आश्रर्य्य 
का पार न रहं। इसके बाद आचाय्य देव ने उक्त दरबार में संसार और लक्ष्मी की अस्थिरता, देव गुरु 
घर्मे का स्वरूप, सुनिजनों के अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय्य और अपरिशृइ आदि पाँच अतों का बहुत ही 
मभावशाली दंग से विदेचन किया। अकबर भर उसके विद्व.न्‌ दरबारी छोग सूरिजी के व्यास्यान से 
अत्यन्त ही विस्मित हुए । ददुनंतर अकबर मे उन्हें अपने जन्मग्रह का फरू बतछाने के लिये कहा पर सूरिजी 
ने झट से जबाब दिया कि मोक्ष पंथ के अनुयायी इन बातों की ओर ध्यान भी नहीं देते । 
इसके बाद श्री दीरविजयसूरिजी नाव द्वारा यमुना पार कर आगरे के पास के शौरीपुर के त्॑थ 
स्थान में गये और वहाँ दो अतिमाओं की अतिष्ठा कर आगरे चके आये। आगरे में आपने श्री चितासणि 
पाइवनाथ की प्रतिष्ठा की । तद्नन्तर शेख अदुलफजल के निमन्त्रण पर आप फतहपुर सीकरी के छिये 
प्रस्थान कर गये । 
फतइघुरसीकरी पहुँचने पर सद्राद अकबर ने आपका बड़ा भारी स्पायत किया। सम्राट ने 
आपसे द्वाथी, घोड़े जादि की भेंद स्वीकार करने की आर्थना को । पर आपने सम्राद को साफ शब्दों मरे 
१५ 
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ऋोसवाल आति और-अआआचाय 


डपीष्याय को बादशाह के पास छोड़ आये थे। वहाँ आप बादशाह को 'कृपा रस कोर सामक काब्य 
सुनाते ये। शान्तिचन्द्रजी को आचार्य देव से मिलने की इच्छा हुई और उन्होंने भाजुचन्द्रविद्युद्ध नामक 
एंक सजन को बादशाह के पास रख कर बादशाह से आचार्य्य श्री के पास जाने को जजुमतति मांगी । 
बादशाह ने सूरि के पास भेद के रूप में स्वमुद्ांकित एक फर्मान भेजा जिसमें गुजरात में हिन्दुओं पर लगने 
वाऊे जजिया नामक कर की माफ़ी का आदेश था। इसके अतिरिक्त पर्युषण आदि बहुत से बड़े दिलों में 
हिंसा न करने का भी उसमें आदेश था। हीरविजयसूरि के आग्रह से साल भर में कई पवित्र दिनों के 
उपछक्ष से बादशाह ने जीव हिंसा को बिलकुल बन्द कर दिया था| सुप्रख्यात इतिहास वेत्ता बदौनी 
लिखता हैः--- 
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कहने का अर्थ यह दे कि आचार्य हीरविजयसूरि ने सम्राट अकबर पर अपने अलौकिक आस्मतेज 
का इतना दिव्य प्रकाश डाला था कि सम्राट अकवर ने मुसलमान होते हुए भी जीव हिंसा-निषेव के लिये 
कई आदेश प्रसारित किये थे %। 

श्री हीरविजयसूरि पादन सें चातुमास कर पालीताना के लिये रवाना हुए और आप यथा समय॑ 
वहाँ पर पहुँचे । वहाँ पाटन, अहमदाबाद, सम्भात, मालवा, लाहौर, मारवाड, सूरत, बीजापुर आदि अनेक 
स्थानों से लगभग दोसों संव आये जिनमें लाखों यात्री थे । संवत्‌ १६५० की चैत्र सुदी पूर्णिमा को वहाँ 
यड़ा भारी उत्सव हुआ । सेठ सूलाशाह, सेठ तेजपाल और सेठ रामजी तथा सेठ जस्सु ठकर आदि घनिर्को 
द्वारा बनाये गये उन्नत जैन सन्दिरों को आपने बड़े समारोह के साथ प्रतिष्ठा की। वहाँ से आप ऊना 
नाम स्थान में पथारे और वहाँ पर चातुर्मास किया । यहाँ तत्कालीन गुजरात का सूबा आजमर्खाँ, आचार्य्य 
देव की सेवा में उपस्थित हुआ और उसने आपको १००० स्वण मुदाएँ ( सोने की सुहरें ) सेंट की । इन 








* शत सम्बन्ध को अधिक जानकारी के लिये हंम सुप्रख्यात मुनि विधाविजयनी कृत 'सूरीश्वर भने सम्प्राद 


नामक अंय पढ़ने के लिए अपने पाठकों से अनुगेष करते हैं। इस अन्य का हिन्दी अनुवाद भी हो गया है जिसका 
नाम सुरोश्वर भौर सम्राट हैं। 
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ओसवाल जाति और झ्राचारय 


नरंगौखाँ के पास भेज देता हूँ । आप निदिचन्त रहिये, अब शन्तुंजय की भली प्रकार रक्षा हो जायगी ।* 

जब सम्राद्‌ अकबर काइमीर जाने की तयारी करने छगे तब आप ने करमचन्दु मंत्री हारा जिन- 
चन्द्र तूरिजी को अपने पास बुलवाया और उन से “घरमंछाभ,लिया । इसी समय उक्त सूरिजी को प्रसन्न 
करने के छिये सम्नाट्‌ ने अपने सारे साम्राज्य में सात दिन तक जीव दिंसा न करने के फरमान जारीं किये। 
इन फरमानों की नकलें हिन्दी की सुप्रसिद्ध मासिक पत्रिका सरस्वती के १९१४ के जून मास के अंक में 
प्रकाशित हुई हैं। उक्त फरमान देशी राज्यों में भी भेजे गये जहाँ पर उनका भर्ती प्रकार भमल 
दुरामद हुआ । । 

कहने का अर्थ यह है कि जिनचन्द्रसूरि ने भी अपनी प्रखर प्रतिभा का प्रकाश सम्राट अकवर 
पर डाला था। सम्राट अकबर ने आप को “थुग प्रधान” की पद॒वी से विभूषित किया और उनके शिष्य 
मानसिंह को आचार्य्य पद प्रदान किया । इश्ली समय फिर मंत्री करमचन्द की विनती से सम्राट ने कुछ 
दिनों तक जीव हिंसा न करने की सारे साम्राज्य में घोषण। की । इसके अतिरिक्त सम्राट ने खम्भात' के 


समुद्र में एक वर्ष तक हिंसा न करने का फरमान भेजा । 


संवत्‌ १६३५ में सम्राद जहॉँगीर ने यह हुक्स दिया कि सब धर्मो के साथुओं को देश निकाला 
दे दिया जाय । इससे जैन मुनि मण्डल में बढ़ा भय छा गया। यह बात सुन कर जिनचन्द्रसूरिजी 
पाटन से आगरा आये और उन्होंने बादशाह को समझा कर. उक्त हुकुम रद करवा दिया । 


मान शान्त चन्द्र 





भाप हरिविजयसूरि के शिष्य थे। आपने रुम्नाट्‌ अकबर की प्रशंसा में कृपा रस कोष नाम' 
का काव्य रचा ।" आपका भी वादशाह अकबर पर अच्छा प्रसाव था। आपने उनके द्वारा जीव दया 
जजिया कर को साफ़ी आदि अनेक सत्कृत्य करवाने । यह बात! शान्तिचन्द्रजी के शिष्य छाऊचन्द्रजी की 
प्रशस्ति में स्पष्टठः लिखी हुईं है । 

मुनि शान्तिचन्द्रजी बढ़े विद्वान और शास्त्रार्थ कुशलक थे।  संबत्‌ १६३३ में ईडरगढ़ के महा- 
रात श्री नारायण की सभा में आपने वहाँ के द्गिम्बर सद्दारक वादिभूषण से शास्त्राथ कर उन्हें परास्त 
फिया था। वांगढ़ देश के घात्शील नगर में वहाँ के राजा के सामने आपने गुणचन्द्र नामक दिगम्बरा- 

श्ृ रह ७» 
चाय्य को शास्रार्थ में पराजय किया था। आ रीर 
;$ प शतावधानी भी थे। इससे सम्नाद और राजा महा- 

राजाओं पर आप का बड़ा अभाव था। 
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झोसवाल जाति ओर आजाश्य 


आननन्‍्दधनजी 





जैन साहित्य के इतिहास में आनन्द्धनजी का नाम प्रखर खूर्ये की तरह प्रकाशमान हो रहा 
है। क्षाप अध्यात्म शाखतर के पारगामी और अनुभवी विद्वान थे। आत्मा के गृढू से गढ़ अदेशों में आप 
रसण करते थे । इवेताम्बर जैन समाज के अव्यन्त प्रभावशाली साधुओं में से आप थे।- भाप के बनाये 
हुए पद्‌ अध्यात्म शास्त्र के गूढ्‌ रहस्यों को प्रकट करते हैं। भव्य जनों के लिये मोक्ष का मार्य आपने 
रेखांकित किया है। आपके दो अंथ बहुत मशहूर हैँ जिन के नाम आनन्‍्द्घनचौवीसी और आजनन्दधन 
घहोत्तरी है। ये अन्य मिश्र हिन्दी गुजराती में हैं । ये सार्मिक झास्त्रदष्ट और अनुभव योग -से भरे हैं. 
इनमें अध्यात्मिक रूपक, अन्त््योति का आविर्भाव, प्रेरणामय भावना और भक्ति का उल्ठास आदि अध्या- 
ल्मिक विषयों का बहुत द्वी मार्मिकता से विवेचन किया है । 


यशोविजयरजा 





आप हेमचन्द्राचाय्ये के बाद बढ़े दो प्रतिभावान और कीर्तिवान आचार्य्य हो गये हैं। आप 
बढ़े नेयायिक, तक शिरोमणि, महान्र्‌ शास्त्रज्ष, जबरदस्त साहित्यक भ्रष्ट, प्रतिसावान समन्‍्वयकार, अचण्ड 
सुधारक तथा बड़े दूरदर्शी आचाय्य थे । श्री हेमचन्द्राचाय्थ के पीछे आप जैसा स्व शास्त्र पारंगत, सूक्ष्म 
इष्टा और दुद्धिनिधान आचार्य जैन इवेतास्वर समाज में दूसरा न हुआ । आपका संक्षिप्त जीवन आप के 
समकालीन साधु कांतिविजयजी ने 'खुजश वेली' नामक गुजराती काव्य कृति में दिया है जिसकी खास ३ 
बातें दम नीचे देते हैं । ह 

आप तपेगच्छ के साधु थे। आप सुप्रसख्यात आचार्य दीरविजयसूरि के शिष्य तके विद्या 
विशारद उपाध्याय कब्याणविजयजी के शिष्य सकछ शछदरानुशासन निष्णांत छाभविजयजी के शिष्य नय- 
विजयजी के शिष्य थे । ' आपका जन्म संवत्‌ १६८० के रूग्भग हुआ । आपने अपने गुरू नयविजयजी 
के पास ग्यारह वर्ष तक अध्ययन किया। आपने काशी आगरा आदि हझहरों में भी विभिन्न शास्त्रों का 
अध्ययन क्िया। आपने न्याय, योग, अध्यात्म, दर्शन, धर्मनीति, घर्मसिद्धान्त, -कथाचरित्र आदि 
अनेक विपयों पर कई अन्थ लिखे । आपके अंधों में अध्यात्म सार, देव धम परीक्षा, अध्यात्मो- 
पनिषद्‌, अध्यात्मिक सत-खण्दन सटीक, यतिलक्षण ससुचय, नयरहस्य,' नय प्रदीप, नयोपदेश, जेन 
तके परिभाषा और दुस - ज्ञान बिंदु, द्वाश्निशत द्वार्जिशिका सटीक, - शानसार, अस्थ्शद यतिवाद, - 
गये तस्व विनिद्चय, सामाचारी प्रकरण, आराधक विराधक चतुर्भगी प्रकरण, अतिसाशतक, 
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ओऔरसवाल जाति ओर आचार्य 


पद्मत॒न्दरगरणी 


आप तपगच्छ की नागपुरीय शाखा के पद्म भेस के शिष्प थे। इन्होंने रायमलाभ्युदय सदा 
काव्य, धातु पाठ पाइवैनाथ काव्य, जम्बू स्वामी कथानक वगैरा अन्‍्धों की रचना की थी । इन्होंने अकबर 
के दरबार में धर्म विवाद में एक महा पंडित को पराजित किया था, जिससे असन्न हो पर बादशाह ने हार, 
एक गाय व सुखासन बैग वस्तु आपको भेंट दी थीं। ये १९९६० में विद्यमान थे । , 


जिनापैंहसूरि 


' आप आचार्य्य जिनराजसूरिजी के शिष्य ये । इनका जन्म १६१५ में, दीक्षा १६२३ में, सूरिपद 

- १६७० में तथा स्वगंवास संवत्‌ १६१४ में हुआ। इनको संवत्‌ १६४५ में देहली के बादशाह की ओर से 

बहुत सम्मान मिछां। जोधपुर दरबार महाराजा सूरसिंहजी और उनके प्रधान कमंचन्द्रजी इन्हें बहुत 
चाहते थे । ह हब 


जिनराजसूरि .. | 


आप खरतरगच्छ में हुए हैं. और बहुत प्रतिभाशाली माने जाते थे। इन्होंने शत्तुंजयतीर्थ में 
७०१ प्रतिमाएं स्थापित कीं ॥ इसके अछावा भपने नेषधीय चरित्र पर “लिनराजी” नामक टीका रची 
संवत्‌ १६९५ में पाटन में आपका ख्वर्गवास हुआ । 


आनन्द्धनजी महाराज 
ये प्रख्यात अध्यात्स ज्ञानी महाराज झाभग संवत्‌ १६७५ में विद्यमान थे । वैराग्य तथ् 
अध्यात्म विषय पर इन्होंने गटन पर्दों की रचना की थी । 
_कल्याणसागरंसूरि 
आप अचलगच्छ के आचायय धर्ममरूति सूरि के शिष्य थे । इन्होंने संवत्‌ १७१६ में जामनगर 
के प्रसुख धनाव्य वद्ध-मानशाह द्वारा बनवाये हुए जिनालय में जिन बिंब श्रतिष्ठित किये थे । उक्त जिनालय- 


के शिलालेख से ज्ञात होता है कि यह जिनालय सूरिजी के उपदेश से ही बनाया गया था 
२२३ - 
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श्री जेना मति फजक आाचाप्थ्ये 


श्री आचार्य विजपानन्द सीरेजी ( प्रसिद्ध नाम श्री आत्मारामजी महाराज )--भाष उमद्नीसवी सदी 
के अत्यन्त प्रख्यात जेनाचाय्य थे । आप उन सहास्माओं की श्रेणी में हैं, जिन्होंने जेनागम की कठिन सम- 
स्याओं पर अकाश डालकर - अपने योग बल के प्रभाव से भारत भूमि में जास्मज्ञान की पीयूषधारा को 
प्रवाहित किया है। भाप देद वेदांग और दर्शनादि शास्त्रों में पर्ण पारंगत थे। आपने भमे्कों अन्थों की 
रचनाएँ की । पंजाब देश में आपने अस्यधिक विचरण प्‌वं उपकार किया। आपके स्मारक में पंजाब प्रान्त 
में अनेकों मंद्रि, भवन, सभाएँ, पाठशालाएँ पुव॑ पुस्तकालय स्थापित हैं। सिद्धाचल तथा दोशियारपुर में 
आपकी भव्य प्रतिमाएँ स्थापित हैं। विक्रमी संवत्‌ १५९३ की चैत सुदी $ को आपका जन्म हुआ। बाढये 
काल में पिताजी के स्वगंवासी हो जाने से १० साल की भायु में आप जीरा चके जाये। यहाँ आने पर 
बीस बषे की आयु तक आपने स्थानक मत के तमाम स्तोस्त्रों को कंठस्थ कर लिया । इसके पद्चचात्‌ आपने 
व्याकरण और साहित्य का अध्ययन कर न्याय, सॉँख्य, वेदान्त और दशन ग्रंथ पढ़े। धीरे २ आपके सन में 
मूर्ति पूजा के विचार दृढ़ होते गये, और आपने संवत्‌ १९३२ में अपने १५ साथियों सद्वित मुनिराज 
बुद्धिविजयजी से मंदिर सम्प्रदाय की दीक्षा ग्रहण की । तब आपका नाम “ भानन्द्‌ विजय” रक्‍्खा गया.) 
छेकिन आप “आत्माराम” के नाम से ही असिद्ध रहे। गुजरात से आप पंजाब पधारे। पंजाब प्रान्त 
में आपके प्रखर भाषणों ने नवजीवन फुँका | संचत्‌ १९४३ में आपके पालीताना के चातुमांस में भारत के 
विभिन्न प्रान्तों की ३५ हजार जैन जनता ने आपको “सूरिधर” जौर “जेनाचाय्य” की पदवी से विभूषित 
किया । केवल भारत में ही नहीं, विदेशों में भी भापकी प्रखर घुद्धि की गूँज हो गई थी। कई बार आपके पास 
विदेशों से भी निमंत्रण आगे । भापने जीवन के अंतिम हे घष पंजाब प्रान्त में भ्रमण करते हुए व्यतीत किये । 
आप संवत्‌, १९५३ की ज्येष्ठ सुदी अछमी की रात्रि में अपनी कीति कौसुदी को इस असार संसार में छोड़ 
कर स्वगंवासी हुए । आपके गुरु भाई प्रवरतंक कान्तिविजयजी महाराज बृद्ध एवं: विद्वान महात्मा हैं । भापकी 
वय ८२ सोलर की है तथा आप पाटण गुजरात में बिराजते हैं। आचाय्य विजयबछभसूरिजी आपको बड़ी पृज्य 
इृष्टि से देखते हैं। आपकी सेवा में मुनि पुण्य विजयजी रहते हैं । , 
श्री आतचाय्ये विजय नेमिसुरिजी--आपका- जन्म माहुवा ( मधुमती नगरी ) में संचत्‌ १९२९ की 
काती सुदी १ को सेठ छक्ष्मीचन्द भाई के गृह में हुआ । संवत्‌ १९४५ की जेंठ सुदी ७ को आपने गुरू 
वृद्धिचन्दुजी महाराज से दीक्षा गृहण की । संचत्‌ १९६० की कार्तिक चंदी ७ को आपको “गणीपद” एवं 
मगसर सुदी ई को आपको “पन्यास पद” प्राप्त हुआ । इसी प्रकार संवत्‌ १९६४ की जेठसुदी ५ के दिन 
भावनगर में आप “आचाय्ये” पद से विभूषित किये गये। आपने जेसलमेर, गिरनार, आवू, सिद्धश्रेय भादि 
के संघ निकलवाये, कापरडा आदि कई जन तीर्थों के जीर्णोद्धार में आपका बहुत भाग रहा है। आपने कई तीथों 
एवं मदिरों की अतिष्ठाएं करवाई । आप न्याय, व्याकरण एवं घर्मशाखत्र के प्रखर ज्ञाता हैं। आपने अइ्टमदाबाद 
में “ज्न सहायक फंड” की स्थापना करवाई" । आप ही के पुनीत प्रयास से ज० भा० श्षेताम्वर मातपूजक 
साधु सम्मेझव का अधिवेशन अहमदाबाद में सफल हुआ । आप चर्म शास्त्र, न्याय व व्याकरण के उदच्च- 
कोटि के विद्वान तथा तेजस्वी और प्रभावशाली साधु हैं। आपने अनेकों अन्थ की रचनाएँ कीं। जाप 
२५९ श्रे५ 
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पु पे 
मूर्ति पुजऊ आचाय्य 
सलकामलपस्कजप्रताधथता्ाप पक पान मापाल सवा >किस पड वाहक 


हाइईस्कूठ अम्बाला, श्री पाशवनाथ जन घिद्यालय वरकाणा और उसम्मेदपुर, श्री आत्मानंद विद्यालय सादडी, 

श्री पालनपुर जैन बोडिग, आत्मवलछम केलवणी फण्ड पालनपुर, महावीर जन विद्यालय बम्बई आदि '२- 
मुख्य हैं । इतना ही नहीं आपने अनेकों संघ निकलवाये, प्रतिष्ठाएँ, अंजनशछाकायें कराई । आप बड़े 
शान्त, तेजस्त्री एवं प्रतिभा सम्पन्न आचाय्ये हैं। इस समय आप जैन कॉलेज और युनिवर्सिटी खोलने का 
सतत उद्योग कर रहे हैं ।* आपके उपदेश से पाटन में ज्ञान मन्द्रि तयार हो रहा है। आपके शिष्य 
पन्‍यास ललितविजयजी शान्त एवं विद्वान जैन मुनि हैं । 

हि श्री आचाय्य विजयदान सुरिश्वर्जी--आपका जन्म विक्रमी संवत्‌ १९१४ की कार्तिक 
सुदी १४ के दिन झ्लींजुवाडा नामक स्थान में दस्सा श्रीमाली जातीय जुदाभाई नामक गृहस्थ के गृह से 
हुआ और आपका नाम दीपचन्द- भाई रक्‍खा गया। संचत्‌ १९४७६ की मगसर सुदी ५ के दिन गोधा 

मुकाम पर आत्मारामजी महाराज के शिष्य वीरविजयजी महाराज से आपने दीक्षा गृहण की. पु आपका 

नाम दानविजयजी रक्खा गया। आपके जेनागम तथा जन सिद्धान्त की अपू जानकारी की महिमा सुनकर' 
बंडोदा नरेश ने सम्मान पूर्वक आपको अपने नगर में आमंत्रित किया। संवत््‌ १९६२ की मगसर सुदी ११ 

तथा पौर्णिमा के दिन आपको: क्रमशः गणीपदु तथा पन्यास पद प्राप्त हुआ, और . संचत्‌ १९८१ की. 
मंगसर सुदी ५ के दिन श्रीमान्‌ विजय कमलसूरिजी ने भापक्ो छाणी गाँव में आाचाय्य पद प्रदान किया, 

और तब से भाप “विजयदान सूरिध्वर महाराज” के नाम से विख्यात्‌ हैं। नेत्नों के तेज की न्‍्युनता होने 

पर भी भाप अनेकों ग्रन्थों के पठन पठनादि कार्यों में हमेशा संलग्न रहते हैं। आपके शिष्य सिद्धान्त 

महोद॒धि महा महोपाध्याय प्रेमविजयजी एवं व्याख्यान वाचस्पंति पम्यास 'रामविजयजी महाराज भी उच्च 
विद्वान हैं। रामविजयजी महाराज प्रखर वक्ता हैं। आपकी विषय प्रतिपादन शक्ति उच्चकोटि की है । 


श्री आत्ाय्य विजयधर्मसूरिजी--आपे अन्तराष्ट्रीय कीर्ति के आचाय्य थे। आपका जन्म संवत्‌ १९२४ 
में बीसा श्रीमाली जाति के श्रीमंव सेठ-रामचन्द भाई. के यहाँ हुआ था। .उस समय आपका नाम मूलचन्द 
भाई रखा गया था। बाल्यकाछ में आप पढने लिखने से बड़े घबराते थे | अतः आपके पिताजी ने आपको 
अपने साथ हुकान पर बैठाना शुरू किया-। यहाँ- आप सद्दा और झुगार में .लीन हो गये । जब इन 
विषयों से आपका सन फिरा तो आपने सम्बत्‌ १९४३ की वैशाख वदी ५ को सुनि वृद्धिचन्दजी महाराज 
से दीक्षा गृदण की, और आपका नाम धर्मविजयज्ञी रक्खा गया। धीरे २ आपने अपने गुरू से अनेकों 
शास्त्रों का अध्ययन किया । आपके संस्कृत का उच्च ज्ञान देने के हेतु बनारस में “यशो विजय जेन पाठ्याला 
और “हेसचन्द्राचाय्ये जेन पुस्तकारूय” को स्थापना की । आपने बिहार, बनारस, इलाहाबाद, कलकत्ता, तथा 
बंगाऊ, गुजरात, गोडवाड़ आदि अनेकों प्रान्तों में - चातुर्मास कर अपने निष्पक्षपात, तथा प्रखर 
इ्यख्यानों हरा जन धर्म की बड़ी प्रभावना की । आपके कलकत्ता के. चातुर्मास में जेन व अजन श्रीसंत 
अनेकों रईस एवं विद्वानों ने आपके उपदेशों से जेन धर्म अंगीकार किया था । इलाहाबाद के कंभोप्सव के 
समय जगज्ञाथपुरी के भ्रीमत्‌ शंकराचाय्ये के सभापतित्व में आपके उदार सावों से परिपूरित प्रखर भाषण 
ने जनता में एक अपूर्य हकूचऊू पैदा की थी। संवत्‌ १९६३ में आपने गुरुघांरी दीक्षा अहण की । संचत्‌ 
१९६४ की सावण वदी १४ के दिन बनारस में काशी नरेश के सभापतित्व में अनेकों बंगाली तथा गुजराती 
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स्थानकवासी आचार्य्य 


आचारय पद अदान कियां। भापका स्थापित रिया हुआ सूरत का भरी जैन आनन्द पुस्तकालय बस्बई 
प्रास्त में प्रथम नम्बर का पुस्तकालय है। इसी तरह आगम अन्थों के उद्धार के लिए आपने सूरत, 
रतलाम, कर्कत्ता, अजीमगञ्, उद्यपुर आदि स्थानों में छघमग १७५ संस्थाएं स्थापित कीं। इन्हीं गुणों 
के कारण आप “आगसोद्धारक” के पद से विभूषित किये गये । इस समय भाप सूय्येपुरी में निवास करते 
हैं। अपने बाल दीक्षा के लिए बड़ोदा सरकार से बहुत वादविवाद चलाया था। 


५ &€ ९ । 
. श्री जेनक इकेतास्वर स्था।वकका्सी आचाय्य 
इस सम्प्रदाय के प्रधान प्रचारक श्री छोंकाशाहनी एक मशहूर साहूकार थे। आए सोलह्दवी 
शताब्दी के अन्तर्गत अहमदाबाद नगर,के एक प्रतिष्ठित तथा धनिक सज्जन थे । प्रारम्भ से ही आप 
ती4ण बुद्धि वाले, बुद्धिमाव तथा धर्म प्रेमी महाजुभाव थे । आपके अक्षर बड़े ही सुन्दर थे। उस समय 
छापेखानों आदि का आविष्कार न हो पाया था। अतः जैन धर्म के कई शास्त्रों को आपने सरवये भपने 
हाथ से लिखा जिससे आपको जैन शास्त्रों के अध्ययन का शौक क्रमशः छग गया और कालान्तर से- आप 
एक बड़े विद्वान तथा जैन तत्वों के पंडित द्ोगये । तदननन्‍्तर आपने अपनी सम्पत्ति का सदुपयोग कर मैन 
शास्त्रों को लिखवाना आरम्भ करा दिया। इस प्रकार जेन साहित्य को संग्रहित करने के विशारऊ काय्य॑ 
हारा आपको जैन धर्म के तत्वों का विशेष ज्ञान होगया और उसी समय से आपने जेन जनता को जैन तत्वों 
का उपदेश देना प्रारम्स कर दिया। .धीरे २ आपका नाम जैन समाज में फेल गया और दूर २ से सेकड़ों 
हजारों व्यक्तियों के झुण्ड के झुण्ड आपके व्याख्यान को सुनने के लिये भाने लगे और आपके प्रभावशाली 
व्याख्यान को सुन कर हज़ारों की संझ्या में आपके अनुयायी होगये । स्व प्रथम आपने संवत्‌. ३५३१ 
में ४५ साधुओं को दीक्षा! अहण करने की आज्ञा दी । इसके पद्चात्‌ इस सम्प्रदाय का अ्रचार बड़ी तेजी 
से दोने लगा और थोड़े ही समय में हजारों श्रावकों ने इस धर्म को अंगीकार किया और बहुत से गरुहस्थों 
ने सांसारिक सु्खों को छोड़ छोड़कर इस सम्प्रदाय में दीक्षा अहण की । 
लॉकाशाहजी के पश्चात्‌ ऋषिश्री भाणजी, श्री भीदाजी, श्री यूनाजी, श्री भीमाजी, श्री गजमलू 
जी, श्री सखाजी, श्री रूप ऋषिजी, श्री जीवाजी नामक आचार्य घम्म प्रचारक श्री लॉकाशाहजी के पाट पर 
क्रमशः विराजे। आप सब आचार्य्यों ने जैन सिद्धान्तों का सर्वत्र प्रचार किया और छाखों की संख्या में 
अपने अलुयायिजञों को बनाया।' इसी सम्रय त्तत्कालीच आधचाय्यों में. मतभेद होजाने के कारण, इस 
सम्प्रदाय की तीन शाखाए' होगई---( १ ) गुजराती लॉकागच्छ ( २) नागोरी लछोंकायच्छ तथा (३ ) 
उत्तराध लॉकागच्छ । टोंकागच्छ के आचायय श्री जीवाजी ऋषि के तीन मुख्य शिष्य ये श्री कुँबरजी, 
भी वरखिहजी तथा श्री श्रीमलजी । इनमें से श्री -कुवरजी, और उनके पदचात्‌ श्री श्रीमछजी उक्त पाठ 
पर बैठे । आपके पइ्चात्‌ श्री रत्नसिंहजी, श्री केशवजी, श्री शिवजी, भरी. संघराजजी, श्री सुखसलजी, 
भरी भागचन्दजी, श्री बारूचन्दुजी, श्री माणकचन्दुजी, श्री मूछचन्दुजी, श्री जगतसिंहजी तथा श्री रतनचन्द 
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, स्थानकवासी आता 


जी तथा लबजी ऋषि के सम्परदा्यों से पूर्ण संतुष्ट न हुएं और अपना एक अलग सम्प्रदाय स्थापित किया । 
आापने स्थानकवासी सम्मदाय के विषम ब्रत भादि को उचित नीति व ढंग से लिखा जिनमें से प्रायः बहुत 
से आाज तक पूर्ववत्‌ ही पाले जाते हैं। . आपके कुछ ९९ शिष्य हुए जिनसे आगे जाकर सारवाइ, सेवाइ, 
पंजाब, लींबड़ी, बोटद, साथला, आरगप्रो, चुडाकच्छ, गोंदल आदि संघ बने। इनके अतिरिक्त भापके 
शिष्य श्री रघुनाथजी के शिष्य श्री मिक्खनजी ने वर्भमान भारत प्रसिद्ध श्री तेरापन्थी धर्म की भी 
स्थापना की जिसका पूर्ण इतिहास भन्यत्र दिया जा रहा दै। श्री धमंदासजी, के प्रधान शिष्य मूल्चंदजी 
जो गुजरात में ही रहे, के श्री गलाबचन्दजी, पचाणजी, बनाजी, इन्द्रजी, बनारसीजी तथा इच्छाजी नामक 
शिष्यों से निम्न लिखित संघ स्थापित हुए | 
श्री पचाणजी के शिष्य श्रीरतनजी तथा भ्री डंगरसीजी स्वामी गोंडरऊ गये तब से आपका गॉडछ 
घंघ स्थापित हुआ । आपके भजुयावी गोंडल संघाड़ा के नाम से असिद्ध हैं। श्री बनाजी -के शिष्य 
श्री कहानजी स्वामी बरवाके गये तब से भापके संघ का नाम ,बरव/रू संघ पड़ा। श्री इन्द्रजी के शिष्य 
श्रीकृष्णस्वामी ने कच्छ में आठ कोठी समुदाय का प्रचार किया जतः आपके संघ वाले कच्छ भाठ कोठी 
समुदाय वाले प्रसिद्ध हैं। श्री बनारसीजी के शिष्य भ्री जयसिदजी तथा श्री उदय्सिदजी स्वामी चुड़ा गये 
तब से आपका समुदाय चुडा समुदाय के ,नाम से प्रसिद्ध दै। ' इसी प्रकार भ्री इच्छाजी स्वामी ने संवत्‌ 
१०४५ में लीम्बड़ी में लीम्बड़ी समुदाय की गद्दी स्थापित की । तब से आपका समुदाय लीम्बड़ी समुदाय 
के नाम से मशहूर है। आपके शिष्य भ्री रामजी ऋषि छीम्बड़ी से उदयधुर. भाये और आपने उदयपुर में 
उदयपुर समुदाय स्थापित किया । 
आए्टय्य क्री अजरतपरजी--भ्री मु्वन्दज़ी के ज्ये् शिष्य श्री, गुझाबचन्दजी के क्रमशः 
भ्रीवालजी, श्री दवीराजी स्वामी तथा, श्री कहानजी नामक शिष्य हुएं। इन कहानजी के शिष्य श्री 
अंजराजसरजी हुए। आपका जन्म संवत्‌ १८०९ में हुआ था। आप जामनगर जिले के पडाणा नामक 
गाँव के बीसा ओपवाल सजन ये । जाप बड़े विद्वान तथा जेन सूत्रों के ज्ञाता थे । आपने सवत्‌ १८१९ 
में जेन धरम में दीक्षा अद्णय की और संवत्‌ ३८४७५ में भाचाय्ये पद॒वी से विभूषित किये गये । आपने 
लीम्बड़ी समुदाय को खूब प्सिद्ध किया। . आपका स्वर्गंवास सम्बत्‌ १८७० में हुआ। आपके पद्चचात्‌ 
आपके शिष्य देवराजजी ने सम्बत्‌ १८४७ में कच्छ में विहार किया तथा वहाँ पर छः कोठी के समुदाय का 
प्रचार किया । आप विद्वान थे । अतः जापके हस समुदाय का बहुत प्रचार हुआ । आप सम्वत्‌ १८७५ 
में खरवासी हुए । आपके पद्चचात्‌ श्री भाणस्वामी, गद्दी पर ,विराजे। आपने सम्बत्‌ १८५५ मै दोक्षा 
ली तथा सस्वत्‌ १८८३ में निवांग पद को प्राप्त हुए । फिर देवजी स्वामी गद्दी पर विराजे । आपने सं० 
१८६० में दीक्षा अह्ण की व सम्वत्‌ १८८६४ में गद्दी पर विराजे । श्री दीपचन्दजी बड़े विद्वान और झांत- 
स्वभावी हो गये हैं। आपने सम्बत्‌ १९०१ में लीम्बड़ी सम्प्रदाय में दीक्षा छी तथा संवत्‌ १९३७ में 
आचाय्ये पद पाया। आप भौीं जेन धर्म की सेवा कर स्वर्गंवासी हो गये । 
. आचाय्य श्री अमरसिहजी--भ्रीलोकाशाइजी द्वारा जिन सज्जनों को साथु होने की आज्ञा दी गई थी 
उन व्यक्तियों में से श्रोभानुलुगाजी की २७वीं पीढ़ी में श्री अमरसिंहजी पंजाबी हुए । आप अस्तसर निवासी 
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स्थानकवाी आय 


संवत्‌ १७४४ में १० वर्ष की आयु में श्री मुनि चेनऋषिजी से दीक्षा छी । यहाँ पर यह कह देना आवबयक 
है.कि आपके पिता एवं पितामह भी जैन घ्म में दीक्षित हो गये थे। श्री जमोलूक ऋषिजी पर 
इसका बड़ा प्रभाव पढ़ा था। आपने जेन धर्म में दीक्षित होने के पश्चात्‌ अपने छ्ान-को बढ़ाया तथा 
अनेक जैन शा्तरों का अध्ययन कर कई पंथथों की रचना की। आप बड़े विद्वान, वक्ता एवं जेन - शास्त्रों 
एवं तत्वों के अच्छे ज्ञाता हैं। जापकी लिखी हुई कई पुस्तकें एवं. बड़े-बदेग्न्थ प्रकाशित द्वो छुके .हैं 
जैसेः--जेन तत्व प्रकाश आदि २। 

श्री सोहनल्ञालजी--पंजाब के आचाय्य श्री भोतीरामजी के पदचात्‌ आप, ह्वी उक्त गद्दी पर बिराजे। 
जाप सियालकोट जिले के सम्बड्यारू गाँव वासी ओसवाल जातीय मधुरादासजी गयधैया के पुत्र हैं। आपकी 
माताजी का नाम श्री लक्ष्मी देवी था । आपका जन्म संवत्‌ १९०६ में हुआ। आपने अमृतसर नगर में 
संवत्‌ १९३६ में दीक्षा अहण की थी । आपके गुरु श्री धमंचन्दजी आपके साइस, परिश्रम, ज्ञान तथा तके 
से बढ़े प्रसन्न थे। आप संचत्‌ १५७१ में युवाचाय्यं तथा सम्बत्‌ १९५८ में आचार्य पद॒वी से विभूषित 
किये गये हैं। आप बड़े तेजस्वी, गम्भीर पुवं॑ बाल ब्रह्मचारी हैं। युवावस्था में आपकी भावाज बड़ी 
छुलंद थी। आपको जेन शास्त्रों में जो ज्योतिष का वर्णन भाया है, उसका बहुत अच्छा ज्ञान है। जाप 
इस समय ८३ वर्ष के हैं। ,आप ४०. वर्षो से. निरंतर, एकांतर, वास कर रहे दे तथा इस समय स्वाध्याय 
एवं पठन पाठन में अपना सारा समय व्यतीत करते हैं । जेन शास्त्रों के ज्योतिष में जापका बहुत विदवास 
है। जापके सम्प्रदाय में इस समय कुछ ७३ मुनि एवं ६० जार्य्याजी विद्यमान हैं। पूज्य श्री सोहनलारूजी 
दृद्भावस्था दोने के कारण भम्दतसर में द्वी स्थायी रूप से, निवासकरते.हैं। संवत्‌ १९६५ में आपने अपने 
शिष्य श्री काशीरामजी को युवाचाय्य के पद से विभूषित किया। युवाचाय्य श्री काशीरामजी का 
जन्म्र संवत्‌ १९५० में पसरूर ( पंजाब ) में हुआ है।. आप दूगढ़ गोश्रीय जोसवारू सज्जन हैं। आप बड़े 
सादसी तथा योग्य साधु हैं। पंजाब की स्थानकवासी जेन जनता को आप से बहुत बड़ी भाद्या है । 

शुतावधानी पं ० मुनि श्री एलचन्द्रजी--आपका- जन्म संवत्‌, १९३६ में कच्छ मुन्द्रा के भारोरा 

नामक गाँव निवासी वीरपाल भाई ओोसवाल के यहाँ हुआ । जाप की माता का नाम श्रो छुक्ष्मीबाई है । 
क्षापक्र नाम; उस समय रायसी भाई था। आप बड़े तीक्षण बुद्धिवाले, कायय शील एवं धामिक सजन 
भे। आपने अपनी नवपत्नी के स्वगंवास के वियोग में १4 वर्ष की भायु में दीक्षा अहण करलछी । वत्तेमान 
में आप जनों के क्षम्रगण्य विद्वानों में गिने जाते हैं तथा आप अजवधान निपुण होने के अतिरिक्त संस्कृत 
प्राकृत पुव्व॑ गुजराती भाषाओं के लेखक, कवि तथा अच्छे वक्ता दें |. आपने अनेक ग्रन्थों की रचना की है । %# 











* आपके विशेष परिचय के लिए 'अवधान प्रयोग' नामक पुस्तिका में 'अवधान कर्ता का जीवन परिचय 
नामक शीपंक में देखिये । 
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तेराएंथी अप्वाय्य 


कृब्याण के लिये भपने पुत्र को जेनघर्म.के बाईस संप्रदाय में दीक्षित होने की सम्मति- प्रदान कर दी |. इस 
आज्ञानुसार संचत १4०८ में आप मद्दाराजा रघुनाथजी द्वारा जन साधु दीक्षित किये गये । इसके पत्रचात्‌ 
आठ बरस तक छगातांर गुरु की सेवा में रहते हुए आपको अनुभव. हुआ कि जिस साथ का अवलूस्बन कर 
गुरुदेव कालयापन कर रहे हैं यह' ठीक नहीं । अतएव इसी समय से आपने अपने नवीन सिद्धान्तों द्वारा एक 
अछग संप्रदाय की नींव डाली । यह समय सम्बत १८१७ की आपाद सुदी १५ का था| आपका स्वर्गंवास 
सम्बत १८६० की भाद्वपद शुक्ला १३ को ७७ वर्ष की अवस्था में मारवाड़ राज्य के सिरियारी नामक आम 
में हुआ । आपने अपने समय में ४३ साधु और ५६ साध्वियों को अपने धर्म में दीक्षित किया था। इस 
समय आपके कई गहरुथ लोग भी अनुयायी हो गये. थे । आप इस संप्रदाय के एक विशेष आचायपष थे । 
श्री स्वामी मरीमलको--स्वामी भिक्खनजी के, स्वर्गारोहण हो जाने के परशचात्‌ आप पाव्यारी 
आजाय्य हुए । मेवाड़ राज्य के केछवा नामक स्थान पर आपका दीक्षा संस्कार . हुआ । आपके प्रिताजी 
का नाम श्रीकृष्णामलजी छोढ़ा था । सिरियारी नामक आम में आपका पाट महोत्सव हुआ । आपने अपने 
समय. में ३८ साधु और ४४ साध्वियों को दीक्षित किया । आपकी प्राकृति गस्भीर और शान्‍्त थी । आपका 
स्वर्गंवास संवत्‌ 44७८ की माघ. कृष्णा ६ को मेवाड़ के राजनगर नामक आस में: ७५ वर्ष की आयु में हुआ । 
श्री स्वामी रायचन्दजा--तीसरे भाचाय्यें स्वामी .रायचन्दुजी हुए। आपका जन्म रावलिया 
( मेवाड़ ) में हुआ। ,आपके पिता चतुंभुजजी बम्ब थे। रावलिया ही में आपका दीक्षा संस्कार हुआ, 
एवम्‌ राजनगर में, आपका पाट मद्दोत्सव हुआ । आपने अपने समय में ७७ साधु और १६८ साध्वियों को 
दीक्षित किया था। आपके जन्म स्थान ही में सम्बत्‌ १९०८ की माघ कृष्णा-१४ को! ६२ वर्ष की भायु में 
जापका स्वगंवास हुआ । 
श्री स्वामी जीतमलजी--चौथे। आचाय्य स्वामी - जीतमलजी का जन्म सम्बत्‌ १८६० को 
रोहत (सारवाड़ ) नामक स्थान में हुमा। आपके पिताजी का , नाम श्री आईदानजी गोकेछा था। 
आपका दीक्ष( संस्कार जयपुर में तथा पाट महोत्सव बीदासर में. हुभा । आप अच्छे: विद्वान तथा प्रतिभा- 
गाली आचाय्य थे ।. आपने शुभ विध्वंसनम? भादि वहुत से अंथों की रचना की । आपने अपने जीवन में 
१०५ साधु और २२४ साध्वियाँ बनाई । आपका: स्वरगंधास सम्बत्‌ १९३८ के भादवा कृष्ण $२ को जयपुर 
में ७८ वष की: आयु में हो गया है । 
स्वामी मधराजजी--आप इस संप्रदाय के पाँचवे आचाये थे। आपका जन्म-चेन्र शुक्का 
११ सम्वत्‌ १८९७ में बीदासर ( बीकानेर ) में हुआ । आपके पिता श्री पुरनसलछजी ' बंगानी थे । आपकी 
दीक्षा छाइनू में हुईं थी एवम्‌ जयपुर में आप जआाचाय्यें पद पर प्रतिष्ठित हुए। आपने अपने समय में 
३६ साधु भौर ८३ साध्वियों को दीक्षित किया । आपका स्वर्गंवास सम्बत्‌ १९४९ की चैन्न कृष्णा ५ को 
५३ वष को भायु में सरदारशहर में हुआ । 
4 स्वामी मएनेकल(लजी--स्वामी मानिककछालजी महाराज का जन्म श्री हकुमचन्दुजी खारड 
( श्रीमाल ) के यहाँ जयपुर सें सम्बत्‌ १९१२ की भाद्रपद कृष्ण ४ को हुआ। छाडइनू में भाप 
दीक्षित हुए, एवम सरदारशहर में जाप आचार्य बनाए गये। आपने १६ साधु और २३ साध्चियों को 
स्श्र्५ 
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ओसवाल जाति के प्रासिड घराने 
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मेल्डा गोकऋ 
जगत सेठ का इतिहास 


अब हम पाठकों के जागे ऐसे खानदान का परिचय उपस्थित करते हैं जो सारी ओसवाल जाति 
के इतिहास में सितारे की तरह नहीं भ्रव्युत सूर्य्य के प्रकाश की तरह जगमगा रहा है। जगत सेठ का 
खानदान उन खानदानों में सबसे पहला है जिन्होंने अपनी अपूर्व प्रतिभा और साहस के बल पर सारी 
जाति का मुख उज्ज्वल किया है। राजनेतिक, व्यापारिक और धामिक सभी क्षेत्रों में इस खानदान के 
दिग्गज पुरुर्षों ने ऐसे विचित्र खेल खेले हैं जो किसी भी जाति के इतिहास को महानता की श्रेणी में लेजा 
कर रख देने के लिये पर्य्याप्त हैं । ह 

जगत सेठ के पूवेज ओसवाल जाति के गेलड्ा # गौत्रीय सन थे । इस खानदान के पूर्वजों का 
मूल निवास स्थान नागोर (मारवाड ) का था। पहले इस खानदान की आर्थिक स्थिति बहुत गिरी हुई 
और अत्यंत शोचनीय थी। यहाँ तक कि इनके पूर्व सेठ हीरानन्दजी को आर्थिक कठिनाई के मारे देश 
छोड़ कर बाहर जाने की जरूरत पड़ी । यह किम्ब्रदन्ति सशहूर है कि वे अपने जीवन में हमेशा एक जैन 
यति की सेवा किया करते थे । इन जेन यति की इन पर बड़ी कृपा थी । जब ये देश छोड़ने के लिये तैयार 
हुए तब मूहूर्त निक्रलवाने के लिये उन यतीजी के पास गये और उनसे आर्थना की कि महाराज कोई ऐसा 
सुहूते निकालिये जिससे मेरे सब मनोरथ सिद्ध हो जायें। तब यती ने देख सुन कर उन्हें योग्य मुद्ठत्त 
बतला दिया। उसके अनुसार दूसरे रोज प्रातःकाल वे यात्रा के लिये रचाना हुए मगर थोड़ी ही दूर जाने 
पर उन्होंने देखा कि एक भयंकर काला नाग उनके सासने से हो कर जा रहा है। इस अपशकुन से डर कर 
वे वापिस छोट गये और यति के पास आकर सारा समाचार कह सुनाया तब यति ने नाराज होकर कहा 
कि सेठजी, आपने बड़ी गछुती की जो इतने प्रभावशाली शकुन को छोड़ कर वापिस चके आये। अगर 
उस शकुन से चले जाते तो अवश्य कहीं न कहीं के छत्नपति होते, मगर खैर अब भी तुम इसी वक्त चले 
जाओं। उछउत्रपति नहीं तो पत्रपति ( अरब पति ) तो अवश्य हो जाओगे । कहना न होगा कि सेठ 
हीरानन्दजी उसी समय अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिये विदेश को चल पढ़े । 

#. दंत कथाओं से मालूम होता दे कि संवत्‌ १५५२ मे गैलड़ा गौत्र की उत्पत्ति खीची गहलोत, राजपूत शाखा 
से हुईं। ऐसा कद्दा जाता है कि इस वंश के गिरधरसिंद नामक व्यक्ति को श्री जिनहंससूरिजी ने जैन धम्मे का प्रवोध देकर 
जैनी बनाया । गिरपरसिंह के पृत्र गेलाजी हुए। इनके दी नामसे आगे कौ संतान गेलड़ा गौत्र के नाम से मशहूर हुई । 
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और गंगा के समान धन के प्रवाह की ताकत से देखते ही देखते भागीरथी के किनारे मु्शिदाबाद 
नामक विद्ञाल नगर की स्थापना की। कुछ ही समय में उनकी योजना सफल हो गई और बह्ञाल की राज- 
धानी ढाके से उठ कर मुशिंदाबाद को आंगई । अजीसुद्शान केवछ नाम मात्र का नवाब रह गया। 
मुशिदकुलीखाँ और माणिकचन्द्‌ को बड्ाल, बिहार और उड़ीसा की प्रजाने विना अभिषेक के अपने 

सर्वोपरि सत्ताधिकारीं स्वीकृत किये । इनकी सत्ता में किसानों पर होने वाले जागीरदारों के अत्याचार 
बहुत कम हुए। पैसे की वजह से गरीब प्रजा पर जो अत्याचार होते थे माणिकचन्द्‌ सेठ ने स्वयं उनको 
दूर किये । बड्नाल की प्रजा में एक बार फिर सुख और शान्ति की लहर दौड़ गई । आगरा और दिल्ली 
में जिस समय पुर जोश से राज्य क्रान्ति मचरही थी उस समय सुशिदकुलोलाँ और जगत सेठ की 
क्षमता और प्रताप से बड़ाल उस क्रांति की चिनगारियों से बचा हुआ था। अंग्रेज व्यापारी उस समय 
अपनी कुटिलू-नीति का उपयोग कर कर्नाटक, मद्गासं और सूरत में अपनी कोठियाँ स्थापित कर भूमि पर 
कंब्जा कर रहे थे । मगर मुशिदकुलीखाँ के तेज और बाहुबह की बजह से वे भी अपने कदम बंगाल में न 
रोप सके । 

मगर यह शान्तिपूर्ण अवस्था. अधिक समय तक जीवित न रह सकी । भारतवर्ष के राजनेतिक 
यातावरण में एक बढ़ा प्रबल झौंका आया और दिल्ली का तख्त अकस्मात्‌ फरुखसियर के हाथ में चला 
गया। गदी के सच्चे वारिस जहाँदरशाह का खून हो गया। बादशाह फरुखसियर का मुगल सल्तनत 
के इतिहास में क्या स्थान है यह इतिहास के पाठकों से छिपा नहीं है। इस बादशाह ने सुंगर साम्राज्य 
के वेभव की गिरती हुईं इमारत को ओर एक जोर की रात मारी भर उसको रसातर की ओर लेजाने में 
बड़ी मदद दी । 

बादशाह फरु खसियर एक राजपूत कन्या से विवाह करना चाहता था मगर देवेयोग से उसी 
समय वह बीमार हो गया । किसी भी वैद्य और हकीम के इंछाज ने उसकी इस बीमारी पर कोई 
असर न किया । इसी समय दैवयोग से अंग्रेज़ कम्पनी का डाक्टर हेमिल्टन बादशाह से मिला और उसने 
उसको तन्‍्दुरुस्त कर दिया। उसने अपने इस परिश्रम के बदले सें बंगाल के अन्तर्गत नदी के किनारे 
कुछ गाँव इनाम में साँगे । सूखे फरखसियर इतना बेभान हो रहा था कि वह कोरे कागज के ऊपर सही 
करने को तयार हो गया और गंगा किनारे के करीब चालीस परगने अंग्रेजों को सुपुर्द करने का फर्मान नवाब 
मुशिदकुलीखाँ को छिख दिया। जब यह फर्मान ध्ुशिदकुलीखां' के और जगतसेठ के सन्मुख पहुँचा 
तो उन्हें अंग्रेज व्यापारियों की चालाकी, बादशाह की मूखंता और बंगाल के अंधकारमय भविष्य के दर्शन 
एक साथ होने लगे । उसने बादज्ञाह के उस फर्मान को साहसपूर्तक वापिस कर दिया और बादशाह को 
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_.. गत सेठ का इतिहास 


सोना, मोहर और रुपये से न॑ खरीदी जा सके । गंगा के किनारे पर जहां तक मेरा महिमापुर बसा हुआ है 
भौर महिसापुर के अन्दर मेरी टकसाल चाल, है वद्रां तक मेरे वैभव, मेरी सता और व्यापार के सन्मुख 
कौन उँगली ऊँची उठा सकता है। फरुखसियर स्बय॑ एक दिन याचक की तरह रुपये की भीख मांगता 
हुआ इसी सेठ के आँगन में उपस्थित हुआ था। आज वह बादशाह बना हुआ है पर मेरा विश्वास है कि 
हमारे धन से ही यह राजमुकुट खरीदा गया है तथा जिस दिन हम लोग रुपया देना बन्द कर देंगे उसी द्नि 
वह मुकुठ उनके सिर से गिर पड़ेगा । राजकाज में नीति और अनीति के विचार भछे ही न हों पर हमारा 
व्यापार और व्यवहार तो इसी पर अवरूम्बित है ।” सेठ माणिकचंद ने फिर कहा “सारे काण्ड का मुख्य - 
उद्देश्य यही है कि अंग्रेजों की लड़ाकू कौम से जहाँ तक बने वहां तक दुश्मनी बाँधना ठीक नहीं और इसी- 
लिये मैंने इन सब बातों का खुलमखुला विरोध नहीं किया । मैं बादशाह को लिख देता हूँ कि में आपके 
हुक्म को सिर चढ़ाता हूँ और मुझे मिली हुई वंगार की सूबेगिरी को पुनः सुर्शिदकुलीखां के सिपुद करता हूँ। 
क्योंकि में उनको अपने से अधिक योग्य मानता हूँ । मुझे विश्वास है कि बादशाह मेरे इस कथन को 
सह स्वीकार करेंगे।” । ़ 

मुशिदकुलीखां ने पूछा कि अंग्रेज व्यापारियों को जो परगने सौंपने का फरमान बादशाह की भोर 
से भेजा गया है उसका क्या होगा'? जगतसेठ ने कहा कि इस विपय में जरा जुद्धिमानी से काम लेना 
होगा। अंग्रेज लोग व्यापारी हैं; कूटनीतिज्ञ हैं; लड़ाकू हैं वे जब चाहें तब बादशाह की आँखों पर पट्टी 
बांध सकते हैं। साथ ही समय पड़ने पर अपने मित्रों को सहायता भी कर सकते हैं। इसलिए उनके 
साथ किसी भी प्रकार का उछुहुल व्यवहार करने का परिणाम अच्छा न होगा । इन परगनों की मालिकी 
तो नहीं दी जा सकती मगर यह व्यवस्था करना होगी कि इस भाग से अंग्रेज व्यापारी बिना कस्टम टैक्स 
के व्यापार कर सकें। हे 

ऊपर के सारे अवत्रण से इस बात का पता चल जाता है कि बंगाल के तत्कालीन राजनेतिक 
वातावरण में जगतलेठ का कितना जबरदस्त प्रभाव था । समस्त बंगार, बिहार और उड़ीसे का महसूल 
सेठ साणिकचंद के यहां इकट्ठा होता था और इन तीनों अदेशों में जगतसेठ की कसा के बने हुए रुपये 
ही उपयोग में आते थे। तत्कालीन मुसलमान छेखकों ने लिखा है कि जगतसेठ के यहां इतना सोना-चांदी 
था कि अगर वह चाहता तो गंगाजी का प्रवाह रोकने के लिये सोने और चांदी का पुर बना,सकता था । 
बंगाल के अन्दर, जमा हुई महसूछ की रकम दिल्ली के खजाने में भरने के लिये जगतसेठ के द्वाथ की एके 
हुण्डी पर्य्याप्त थी । “सुतखर्रीन” नामक ग्रन्थ का छेखक लिखता है कि उस जमाने में: सारे हिन्दुस्थान 
में जगत सेठ की बराबरी का कोई दूसरा ब्यापारी या सेठ न था। कितनी ही दुफ़े जगतसेठ के भण्डार छूटे 

१५ 


5 
038032७. अछ 2५ १४ 2॥|8 (६ ६ +श॥52॥2 हु [१७४ [४ [छेशु.._ । ॥0%] ॥७३॥8 ॥209७ 992$ 
20 20 ७ ॥%92/5७ 2४ है [४श]8 [% ॥202-७श 2॥३ /0:2/॥22६ ५७%: ० [20॥६ [ 08॥8 ४४ ४७.५ 
#3 ९ 2&0 ६ 0५३ । ॥02 ॥४8 है हरे 88 पा] 2७ 28४ % 22॥ 28 2५8 १९४४७ 8६ ॥॥४०४६ 
शेड ९७2 ॥०2- 808 ।६ 2१5॥8 2७8 (७४ ॥52०४४४ 2७ ४0 ०५ 8 ॥श४फेशथफि 
स्‍42(2% 2२४8० 2[& [2५2४२ 
| झ६ ॥2४५०७ ४8 49202 22020 ५ /]8205 
भूछ ४फल४& ३॥७६ ६७४६ 2795 ५ ॥७/४$श४]५ 2४ 25७ ६ ॥2॥४७६ % ४20/2 25 
' | ३४8 20 १॥॥ (५७४ 
परम. हे. अर्ा& काडड& 29 8 ६४६ भू ॥68. केश 7%8 22०%0॥७ 2४ ४ ३॥४2] 
एछश॥ १५ अभ5 2५४४ 0४. अैशा० ॥णडे ॥ ४2% ॥000289 ६ 8९% ॥% २२-४७ ॥५/५ ६ )२)४४५॥९ 
[छ श्घश०४ ६] ॥६ ॥२४३३ )७४४ ०: (९ 28 डे है 288 १9 2॥5)2 0 ॥2॥08 % 20% | 8) [॥ ४०८६ 
8 2088 8 20872 ५ 990॥ 20[8 बडे '220% ६ [99 20258 % 2020 $% ह७8 0४. । 3४३] 
9६ ४३ ॥४ €थह अछ ह॥2 0 0 ४ +089 $४2 ५2२७ डे । 38%] 202]9+#४ (हे (४४४ 
(8॥%%॥2 [४ 32४ ड़ [डे [& 2छ 2५५ 30 ९४३ (६ 29४४ 20% पक] डे 0४ ७ )8 8 ४ 
छजशुड़। ॥यु 208]%४ 32५ 2/0॥2>. 208 [3४ है +४४ % शहे 2१2 8 शरे 2४32%0)॥७ हे: 
। ॥४४ [ध३े७॥६ 2॥52/08/ 24202 2४७ ७६ 2 ९ [१ 2॥22% २ >गरे]७३:७ 25202 
। है 82 2४ 200/8 $ है] 298 [४ शरे 208 ॥|६ 24% है ॥000 ॥४२] 2५४ #(2 2५ 208 38 हे 
अप ॥8 आड्ा28:8 ७७० ॥६ 2५७ है 300030॥ 0]20 »£2 3) ६ 2॥28 &॥52] $ ॥॥॥४ 
..._॥ 8 2% ४ (४ 2७४ 
७ 8 [श७ भूछ हछे शगा है कराए ६8६ 280 ॥22% 8 +ड8 27 ७०४ # ६४४६ 39२ 
६ २6२ [गफ्रेक छड़े क्यु है 2208 8% यू... । 2५8 2382४ 288 0/9 % 28% [फेक 48808 
3७ अ४ € छभ[अह..। हैक [छ भर ६७. छ >शुक ११४ अध्याय € शा धापदि है शाबक: 
६ कह अमर (8. पूड्र& बड़े ६६ ३२ ३४४ ॥७ 8६ ॥& 2-0४ 28. । २७ 208 3893 [क ३20 
>शु#-०8 डेधचडि 9200 भछ ४३६ को होमिडओ. के 24900 शहे ह[हेटड। छ #2शुक. कभरे-25 
भूछ अत अिछ+0 डे. | ६ ४ ह ७४ फृष्टका॥ 93 ४ 28०४ ह[छ ४६ पड़े ऐ 
[शुई ॥0४ । फश्चथआ जार 28 ३०६४१॥७ [9828 । ६ तु २६ $ 2.55 ४8 
| [82 [208 20|9/5 
38 2७४ 289 ०६ 8६ 2५0] ४3 ४७ कषारदशत ७ ध७ ०२४ है |282४ ४ 208 ७ ७ 


28४ 9 ३0४ ध्या४७ 


जगत्‌ सेठ का इतिहास 


को नष्ट करने में बहुत बड़ी सहायता दी। इतिहास छेखक सरफखां की डद्धंखल भ्रवृत्तियों का वर्णन 
करते हुए बतलाते हैं कि जगत सेठ के साथ बेर बांधकर सरफ़्खवां ने बंगाल के सुख और शांति को नष्ट 
करने में कितनी मद॒दु की । यही वह समय था जब सुप्रसिद कातिल नादिरिशाह की छूटमार से भारतवर्ष 
फे अन्दर न्राहि २ मची हुईं थी । इस बात की बड़ी जबरदस्त सम्भावना की जाती थी कि बंगाल का 
सरसब्ज मुल्क उसके कातिल द्वार्थों से नहीं बचाया जा सकता.। नवाब सरफखां उसका सुकाबिका करने में 
असमर्थ था। बंगाल के दूसरे जुमीदार और शासक छोटे १ अनेक इुकड़ों में विभक्त हो रद्दे थे और उनकी 
शक्तियां इतनी तहस नइस हो रदी थीं कि वे किसी भी प्रकार उस काली घड़ी से देश को बचाने में असमर्थ 
थे। सरे प्रान्त में आर्तेक छाया हुआ था और शाम को आनंदपूर्वक सोने वाले लोग सोते समय इंदवर से 
इस बात की प्रार्थना करते थे कि किसी तरह उनका सवेरा सुखपू्वक उदय हो । ऐसे आतंक के समय में सारे 
प्रान्त की नियाह जगत सेठ की ओर लगी हुईं थी । जगत सेठ का सुप्रसिद्धं सकान, जो आज गंगा के गर्भ में 
विलीन होगया है, उस समय प्रांत के तमाम जमीदारों और जिम्मेदार आदमियों का मंन्रणागृह बना हुआ था। 
वर्द्धमान के महाराज तिलोकचन्द, ढाका के नवाब राजवछभ, राय जाकमचन्द तथा हाजी अहमद भी इस 
मंत्रणा में शामिल रहते थे । ऐसा कहा जाता है कि इस भयंकर समस्‍या का निपटार सी जगतसेठ के 
कुशल मस्तिष्क ने आसानी के साथ कर दिया। कहा जाता है कि जगतसेठ की दकसाल में एक छाख 
सोने के सिक्के नाद्रिशाह् के नाम के दलवा कर,उसको भेंट में भेजे गये जिससे यह बढ़ा प्रसन्न हुआ और 
उसने बंगाल छट़ने का विचार बन्दु कर द्या। इस प्रकार जगत सेठ की राजनीति कुशछता से इस मद्दान्‌ 
विपत्ति का अंत हुआ । "कक ह दा ' 
हम ऊपर कह आये हैं कि सरफराज को विषयांथता ने उस प्रांत में एक बड़ा असंतोष मचा 

रक्‍खा था। दैवयोग से उसकी इस अबृत्ति के कारण एक ऐसी घटना घटी कि जिसने जगत सेठ की दृष्टि 
में उसको घुरी तरह से गिरा दिया और संभवतः इसी कारण उसे नबावी से भी हाथ धोना पड़ा । बात 
यह हुईं कि जगतसेठ के सहिमापुर के एक मुहल्के सें एक बड़ी सुन्दर कन्या, रदहती- थी जिसका सम्बन्ध 
शायद जगतसे के पुत्र-से होने वाछ्ा था। सरफखां की विषय लोलुप इृष्टि उस पर पड़ी और विषयो- 
न्मत्त होकर उसने उसके सतीत्व को नष्ट करना चाह्या। जगतसेठ को यह बात मालूम पड़ी और उन्होंने 

ठीक मौके पर पहुँच कर उस दुष्ट से उस निर्बोध बालिका की रक्षा की और उसी समय उन्होंने उसको पद 

अष्ट करने का निश्चय कर लिया। उन्होंने वंगार के छोकमत को जो कि सरफखां के प्रति पहले. ही 

विद्रोही हो रह्या था गज्ज्वल्ति कर दिय/ जिसके परिणाम स्वरूप बहुत ही शीक्ष सरफखां का पतन हुआा 

ओर उसके स्थान पर नवाव अलीवर्दीख्तां- नवाब की पदवी पर -अधिब्ठित हुआ | 
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जंगत्‌ सेठ का इतिहास 


वर्दीखां के सम्मुख होना निष्चिचत हुआ-। दूसरे दिन जगतसेठ चबाब अलीवर्दीख्रों को केकर भास्कर 
पण्ठित के पास गये, बात चीत का सिलसिला आरम्म हुआ, ऐसा कद्दा जाता है कि उसी समय अवसर 
पाकर नवाब अलोबर्दी ने अचानक सियान में से तलवार निकाल कर .बिजली-वेग से भारकर पण्डित का 
सिर उतार लिया । यह कार्य हतनी शीघ्रता से हुआ कि बाहर,के लोगों की कौन कहे, मगर पास बेटे 
हुए जगव्‌ सेठ तक को पुक क्षण पदचात्‌ सब घटना समझ में भाई, वे किकत्तेव्यमूद हो गये, वे :भकस्मात्‌ 
बोले “अलीवर्दीलां यह भयक्र विश्वासधात्त” ? भलीवर्दीखां ने नीची गर्दन करके उत्तर विया “मुशिदाबाद 
की छूट का बदला” । जगत्‌ सेठ मे अत्यन्त दुःखित होकर कह्दा “बंगाल के सर्वनाश का प्रारस्स | ” दोनों 
ब्यक्ति अत्यन्त दुःखी होकर चुपचाप घर चछे जाये । 
इस घटना के पश्चात्‌ जगतसेठ का दिल राजनेतिक चारों और दाव पेँचों से बहुत अधिक फ़ढ 
गया। उन्होंने इस सम्बन्ध में सौन रहना ही उचित सम्नज्ञा। कुछ ही समय पश्चात्‌ उनका और 
मबाब अलीवर्दीखां का स्वर्गंवास हो गया और इनके पश्चात्‌ ही बल्भाऊ की पतन छीका जोर घोर से 
प्रारम्भ हो गई । ;क्‍ 
नवाब तिराजुह्ोला ओर जगत सेठ महताबचन्द 
अछीबर्दीखां के पश्चात्‌ उसका दौदहिन्न सिराजुद्ौरा बज़ाऊ की नवाबी मसवद पर भाया और 
हधर जगतू सेठ फ़तेहचन्द के पश्चात्‌ उनके पौत्र सहताबचन्द जगत्‌ सेठ की गद्दी पर आये.। उस समय 
दिछो की डूबती हुई शाइनशाहत की कष्म पर अहमद॒शाह और आवि्ल्शाह ज॒गनूँ.की तरह चमक रहे थे । 
इस जहमद॒शाह ने भी महताबचन्द को जगत सेठ की पदवी से और उनके भाई सरूपचरू को “महाराजा” 
फी पद॒वी से सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त बड़ाल के सुप्रसिद्ध जैनतीर्थ “पारसनाथ टेकरी” का 
सम्पूर्ण स्वामित्व भी शाही फ़रमान के द्वारा इन दोनों भाइयों को दिया। जगत्‌ सेठ महताबचन्द ते 
उत्तरी भारत ही की तरह दक्षिणी भारत में भी बहुत बड़ी ब्यापारिक पतिष्ठा प्राप्त की । 
नवाब सिराजुद्दोछा के सस्बन्ध में इतिहासकारों के अन्तर्गत बहुत गहरा मतसेद पाया जाता है । 
कुछ इतिहासकार उसे अत्यन्त कुशल और राजनीतिज्ञ व्यक्ति होने का सम्मान अदान करते हैं। कोई 
कहते हैं कि सिराशुद्दौछा अंग्रेज़ों का विरोधी था इससे अड्गरेजों ने उसे पक भयकृर मजुप्य की तरह चिझ्रित 
किया दे । कुछ छोगों का यह विश्वास है कि जगत सेठ और इसके जमीदारों के स्वार्थ सिशाजहौला के 
द्वारा सिछ न होने से इन लोगों ने उसे बदनाम करने की कोशिश की । इसके.विपरीत कई हतिदासकारों 
ने उसे अत्यन्त ऋर, वराघस, विषयान्ध और पाशविकबृत्ति वाछा भी चित्रित किया है | 
कुछ भी हो, मगर इस बात के छिए बहुत से इतिहासकार प्रायः एकसत हैं कि वह 
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जगत्‌ सेठ का इतिहास 


पर उसमे उनको फिर छोड दिया। इसने सब घटनाओं का परिणाम धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते पछासी के युद्ध 
में परिणित हुआ, जिसमें मीरजाफुर के घोर विश्वासघात से सिराजुद्रौछा की भयझ्ऋर पराजय हुई और 
उसके जीवन का नाटक अत्यन्त दुःखान्त रूप से समाप्त हुआ । 
मारजाफूर आर जगतू सेठ 
पछासी के इतिहास असिद्ध युद्ध के पश्चात्‌ नये नवाब का चनाव करने के निमित्त जगत्‌ सेठ के 
मकान पर लगातार तीन दिन तक मंत्रणा ' चलती रही। कछोगों का खयाल था कि जगत्‌ सेठ भवदय 
मीरजाफ्र को नवाब घुनने के लिए अपना मत देंगे क्योंकि उसने उन्हें सिराजुदील। की कैद से छुड़ाया था। 
मंगर लोगों का खुयाछ ग़छत निकलां। जगत्‌ सेठ ने स्पष्ट कह दिया कि जिस राजनीति के साथ असंख्य 
लोगों के हिताहित का सम्बन्ध है उसमें व्यक्तिगत सम्बन्ध को महत्व नहीं दिया जा सकता । वे अपनी 
सटस्थवृत्ति ले रत्ती भर भी टस' से मस न हुए। इस अवसर पर राजशाही की महारानी भवानी की तरफ 
से--जोकि सारे प्रान्त में भद्ध बल्लेंब्चरी की तरद पूजनीय मानी जांती थी--जो सन्देश भाया था वह 
आज भी इतिहास के पृष्ठों पर कुन्दून की तरह चमक रहा है-- 
“बड्ाल कां भास्य विदेशी व्यापारियों के हाथ में देने की जो सलाह दे, उसे इस पत्न के साथ 
भेजी हुईं सिन्दूर, खुंदड़ी और बंगड़ी ( चूड़ी ) मेरी तरफ से भेंट में देना ।” 
अस्तु, संत्रणा के ये तीन दिन तीन वर्षों के समान बीते और अन्त में कई अन्तरड् अभावों के 
कारण भीरजाफ्र ही वज्ञाल का नवाब चुना गया । ॥॒ 
मीरजाफर के बन्नौल की ससनद॒पर आते ही बड़ाल का भरा पूरा खज़ाना खाली होना प्रारम्भ हुआ । 
ऐसा कहा जाता है करोब छः करोड़ रुपये का चूरा हो गया। जिसमें से अधिकांश विदेशी व्यापारियों की 
जेब में चहा गया । अभागे अमभीचन्द को सम्भवतः कुछ भी न मिला और वह अन्त समय में पागछ 
होकर भरा । * 
इसके कुंछ समय पश्चात्‌ ही मीरजाफर ने अंग्रेज व्यापारियों को टकसाल खोलने का भी हुक्म 
देदिया जिसका भाव इस प्रकार था। 
“कलकत्ते में एक टकसाल खोलने की ओर उसमें सोने चांदी के सिक्के ठालने की परवानगी आज 
से अंग्रेज कम्पनी को दी जाती है। अंग्रेज कम्पनी सुशिंदाबाद की टकसाल के वराबर वजन के सिबसके 
कलकेतते की छाप से ढाल सकेगी । बंगाल, बिहार और उड़ीसे में उनका चलन होगा, खजाने में भी उनका 
भरना हो सकेगा। इन सिक्कों के लिए जो कोई बच्चा व कसर लेगा वह सजा का पात्र होगा” । 
कहना न होगा कि इस आइंर का सारा भीषण असर जगत सेठ की कोठी पर पड़ा । ड्सी दिनि 
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कगत्‌ सेठ का शतिदास 


पंजर रोष बचा रहा । उनके पुत्र अगतसेठ खुशालचंद को भी बादशाह शाहआलम ने जगतसेठ की पद्वी 
प्रदान की थी तथा छाड क्लाइव ने भी उनको कम्पनी का बेंकर बनाया था। मगर एक तो खुशालचंद की 
उम्र कम होने से और दूसरे द्वव्य की कमी आजाने से वे जैसी चाहिये वैसी व्यवस्था नहीं कर सकते थे । 
इन सब कठिनाइयों को दूर करने के लिये उन्होंने लार्डकाइव को एक निवेदन पत्र लिखा था जिसका उत्तर 
क्ाइव ने जिस कठोरता के साथ दिया उसका भाव नीचे दिया जाता है । ः 
ह “नुम्हारे पिता के साथ मैं कितनी मेदरवानी रखता थ| और उनको कितनी सद्ायता पहुँचाता 
था यह तुम भली प्रकार जानते हो । तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ मैं वेसा ही आंतरिक सम्बन्ध 
रखता हूँ, . पर खेद की बात है कि तुम अपनी प्रतिष्ठा और जबाबदारी का कुछ भी खयाऊ नहीं रखते । 
हमारे बोच में यह समझौता हो चुका है कि तिजोरी.की तीन चाबिएँ भिन्न २ स्थानों पर रहेंगी । पर 
उसके बदले तुम सब पैसे अपने पास ही रख लेते हो । इजारे भी तुम वहुत कम दरों में दे देते हो; राज्य 
फा कर्जा पहले वसूल करने के बदुले तुम अपने, व्यक्तिगत कज को , जमीदारों से पहले वसूछ करते दो। 
तुम्हारे इस व्यवहार का किसी भी राति से समंथंन नहीं हो सकता।। आन भी तुम पहले ही के समान 
पैसे वाले हो, अधिक छोभ की वजह से तुम्हें असंतोष रहता होगा पर तुम अपनी जवाबदारियों से नीचे 
पड़ते जा रहे हो और तुम्हारे पर से हमारा विश्वास दिन २ उठता जा रहा है ।%£ 
इसके कुछ समय पदचात्‌ क्छाइव ने जगतसेठ से कह्॒टछाया कि यदि प्रतिवर्ष तीन छाख रुपये 
छेकर के तुम स्वतंत्र होना चाहते दो तो हम प्रतिवर्ष इतना रुपया देने के किये तैयार हैं । . मगर खुशाल- 
घन्द ने उत्तर दिया कि यदि में अपने खरच को अंधिक से अधिक धठाऊँ तो भी तीन लाख रुपये में मेरा 
पुरा नहीं पड़ सकता । ही 
इसके पइचात्‌ वारेन ईस्टिंग्ज के जसाने में जगतसेठ की स्थिति और भी बिगड़ी और उन्होंने 
हेस्टिग्ज को भी एक पन्न लिखा। उस समय हेस्टिंग्ज राजघानी से बहुत दूर था । उसने कलकत्ता 
घापिस लौटकर इस विषय का संतोषजनक जबाब देने कां आइवासन दिया मगर दुर्भाग्य से उसके कलकत्ता 
पापिस लौटने के पहिले ही खुशालचन्दजी का स्वर्गवास हो गया । 
जगतसेठ खुशारूचन्द बड़े धार्मिक पुरुष थे। तीथराज सम्मैद्शिखर पर इन्होंने कितने 
ही जैन सन्द्रि भी बनवाये। वहाँ के शिल्य लेखों में कई स्थानों पर खुशाहूचन्द का नामोस्लेख मिछता 
है। ऐसा कहा जाता है कि जिस जगतसेठ ने लमभ्ग १०4 ताछाव बनवाये थे वे ये खुशारूचन्द ही थे । 
इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने मकान-के पास खुशारू बाग नाम का एक बंगीचा निर्म्माण किया था । 
, खुशारचन्दजी के कोई संतान न होने से उनके भतीजे दरकचंदजी उनके यहाँ पर दृत्तक आये । इनके 
समय में इस खानदान की दशा और भी अधिक बिगड़ गई !। इन्हीं के समय में इस खानदान का पर्म 
भी जैन से बद्रू कर वेष्णव हो गया। ऐसा कहा जाता है कि हरकचंदजी के कोई संतान न होने से एक 
वेष्णव सन्यासी ने इन्हें संतान का छाऊूच देकर वेष्णव धर्म में दीक्षित किया। इन्होंने अपने मकान के 
पास एक वेष्णव मंदिर का निर्माण भी करवाया | 
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बच्छ्ाकत 


[वीं शताब्दी की बात है कि जिस समय सिरोही और जालोर के देंवड़ा वंश का 

. सगर नामक एक वीर और प्रतापश्चाली व्यक्ति देलवाड़ा# नामक स्थान पर 

शासन ' करता था। इसके पराक्रम-की चारों ओर घूम मची हुई थी । इसी समय चित्तौड़ाधिपति 
महाराणा रतनसी पर मालवे के अधिपति महमूद ने चढ़ाई की । इस विपत्ति के समय में महाराणा ने सगर 
के गुणों से परिचित हो कर उन्हें अपनी सहायतार्थ युद्ध का निमन्त्रण दिया । सगर अपनी चतुरज्ञिगी सेना 
लेकर राणा की सहायतार्थ आ'पहुँचे । सगर की वीरता के आगे बादशाद को हार खानी पड़ी । वह पराजित 
दोकर भाग खड़ा हुआ। सगर ने उसका पीछा किया फलुछरूत मालवे पर सगर का अधिकार हो गया । 
कुछ समय पश्चात्‌ गुजरात के मालिक बहिलीम जातअहमद बादशाह ने राना सगर से कहला 

भेजा कि तुम मुझे सलामी दो और हमारी नौकरी मंजूर करो, नहीं तो माछवा प्रांत तुम से छीन लिया जायगा । 
उपरोक्त वात स्वीकार न करने पर सगर और गुजरात के स्वामी दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। 

अंत में सगर अपना अपूर्त वीरत्व प्रद्शित करते हुए विजयी हुए। बादशाह हारकर भाग गया। इस 
प्रकार गुजरात पर भी सगर का अधिकार हो गया। कुछ समय के पश्चात्‌ फिर गोरी बादशाह ने राणा 
रतनसी पर आक्रमण किया। ( सम्बत्‌ ३३०३ ) इस बार भी महाराणा ने सगर को याद किया । सगर 
भाज्ञा पाते ही रागाजी की सडायताथ आ पहुँचे। इस बार सगर ने राणाजी तथा बादशाह को समझा 


का 


अ_देलवाड़ा नाम के दो स्थान ईैं--पहला गुजरात में और दूसरा मेवाड़ में | हमारा खयाल दे कि सम्भवतः यह 

समान मेवाड़ वाला ही हो । इसके दो-तीन प्रमाण हैं । पहला यह कि उदयपुर के मुख्य द्वार का जिसे आजकल देवारी कदते 

. हैं, वास्तविक नाम देवड़ा बारी है। यहाँ पर आज भी देवड़ा वंशीय राजपूत लोगों की चौको है । संभव है इसी स्थान 
पर या आस पास के स्थानों पर देवड़ा वंशियों का राज्य रहा हो कि जिससे इसका नाम देवलवाड़ा पढ़ा दो । दूसरा यहाँ 

बहुत से जैन मन्दिर दें, इसलिए इसका नाम देवलवाड़ा या देवल पट्टम पढ़ा हो, भर देवढ़ा वंशियों का ग़ज्य रहा हो 

कि जिस वंश के रना सगर महाराणा की सहायतार्थ युद्ध में गये हों । तीसरा यह भी प्रसिद्ध ऐ कि महाराणा उदयसिंहजी 

का विवाह देवड़ा वंशीय राजपूतों के यदाँ हुआ था, जिनसे कुछ ज़मीन लेकर वहाँ एक तालाव बनवाया जो वर्तमान समय में 

उदयसागर नाम से प्रसिद दे। उपरोक्त प्रमार्ों से यही सिद्ध दोता है कि देवड़ा राजपूर्तों का रथान यही देलवाड़ा दै । 
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बच्छावर्ते 


कुछ समय पश्चात्‌ चित्तौड़ के राणा कुम्माजी और राव रणमरजी के पुत्र जोधाजी में किसी 
कारण वश अनबन पैदा हो गयी । इसी अवसर के लगभग र(व रणमलूजी और मन्‍्त्री बछराजजी राणा 
कुम्भाजी से मिलने के लिए चित्तौड़ गये । भारंभ में तो राणाजी ने आपका अच्छा सम्मान. किया, परन्तु 
कहा जाता है कि पीछे उन्होंने धोखे से राव रणमलजी को मरवा डाछा । इस अवसर पर मन्त्री 
बछराजजी अपनी चतुराई से निकूठ कर वापस मंडोवर आगये | 

राव रणमलजी के स्वर्यवासी होजाने पर उनके पुत्र जोधाजी पाट नशीन हुए। उन्होंने -भी 
भछराजजी को सम्मान देकर पहले की तरह उन्हें अपना मन्‍्त्री बवाया। जोधाजी ने अपनी वीरता से 
राणा के देश को उजाड़ कर दिया और अंत में राणाजी को भी अपने वश में कर लिया। राव जोधघाजी के 
दो रानियां थीं। पहली का नाम नवरंगदे था जो कि जंगल देश के सांखलों की पुत्री थी और दूसरी का 
नाम जसमादे था जोकि हाड़ा वंश की थी। नवरंगदे की रत्नगर्भा कोख से बीकाजी और वींदाजी नामक 
दो पुत्र रत्न पेदा हुए तथा जसमादे से नींबाजी, सुजानी, और सातलऊजी नामक तीन पुत्र पेंदा हुए । 

बीकाजी छोटी अवस्था ही में बड़े चंचल और बुद्धिमान थे । उनके पराक्रम, तेज और बुद्धि को 
देखकर हाड़ी रानी को कुछ हेप पैदा हुआ । उसने मनमें विचार किया कि बीका की विद्यमानता में मेरे 
पुत्र को राज्य मिलना बड़ा कटितन है। यह सोचकर उसने कई युक्तियों से राव जोधाजी को अपने वह में 
कर उनके कान भर दिये। राव जोधाजी भी सब बातों को समझ गये | * 

ु एक दिन दरबार में जबकि सब भाई बेटे बेठे हुए थे छुँवर बीकाजी भी अपने चाचा कांधलजी के 

पास बेठे थे। ऐसे हो अवसर को उपयुक्त जान राव जोधाजी ने कहा कि जो अपनी भ्ुजा के बलपर पृथ्वी 
को छेकर उसका भोग करता है वही सुपुत्र कहलाता है। पिता के राज्य को पाकर उसका भोग करनेवाले 
पुत्र की संसार में कीर्ति नहीं होती । यह बात कुंवर बीकाजी को खुभ गई । वे उसी समय अपने काका 
कथिलजी, रूपाजी, मांडणजी, सण्डलाजी, नाथूजी, भाई जोगायतजी, बींदाजी, सांखछा नापाजी, पड़िहार बेलाजी, 
' बेदलारा छाखनजी, कोठारी चौथमलजी, पुरोहित विकमसी, साहुकार राठी साहाजी, मंत्री बछराजजी आदि 
कतिपय स्नेही जनों को साथ छेकर जोधपुर से रवाना हो गये-। 

जोधपुर से रवाना होकर ये लोग शाम को मंडोवर पहुँचे । वहां गोरे सेरूजी का दुर्शन कर 
बीकाजी ने प्रार्थना की कि महाराज आपका दर्शन अब आपके हुक्स से होगा, हम तो जब बाहर जा रहे 
हं। रे प्रकार के भावों की प्राथना कर वे रातभर संडोवर ही में रहे। ज्योंही प्रातःकारू वे उठे त्योंही 
उन्हें भरवजी की मूत्ति बहेली में मिली । इसे झुभ शकुन समझ बीकाजी उस मैरवजी की मूर्ति को छेकर 
शीघ्र द्वी वहां से रवाना हो गये । वहां से वे काऊनी नांसक स्थान पर ग्ये। वहां के भूमियों को वश 
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बंच्छदंत 





घश्सीजी, जौर वस्तीलजी वगैरह पुत्र उत्पन्न हुए। आगे चलकर इनमें से छूनकरनजी बड़े पुत्र होने के 
कारण बीकानेर की गद्दी पर बेठे । ह 
मंत्री बछराजजी के करमसीजी, बरसिंहजी, रतनसिहजी और नाहरसिंहजी नामक चार पुत्र हुए । 
बछराजजी के छोटे भाई देवराजजी के दस्सुजी, तेजाजी और भूंणजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें से 
दस्छुजी के वंशज दंस्साणी कहलाये । . 
राव बीकाजी के स्वर्गवासी हो जाने के पश्चात्‌ उनके पाट पर राव छत्करनजी बेठे । आपने 
बच्छावत करमसीजी को अपना मन्‍्त्री बताया । करमसीजी ने अपने धाम से करमसीसर नामक एक गांव 
बसाया । आपने राव रूनकरनजी की शादी चित्तौड़ के महाराणा की पुन्नी से करवाने का प्रयत्न किया । इसके 
अतिरिक्त आपने बहुत से स्थानों के छोयों को बुल्वाकर उनका एक संघ निकाछा तथा बहुतसा रुपया खर्चे कर 
श्री जिनहंससूरि महाराज का पाट महोत्सव किया । संवत्‌ १७५७० में बीकानेर नगर में आपने श्री नेसी* 
नाथ स्वासी का एक बड़ा सन्दिर बनवाया जोकि इस समय में भी विद्यमान है। इसके अतिरिक्त आपने 
शत्रुंजय, गिरतार और आवबू नामक तीथों की यात्रा के लिए एक बड़ा संध निकाला तथा अपने पूवजों की 
सरह मार्ग में अपने साधमाँ भाइयों को एक मुहर, एक थारू और पुक मोदुक लहाण में बांदा । , आप नार- 
नोर ( नन्दिगोकलू-जैसऊमीर ) के छोदी हाजोखाँ के साथ युद्ध कर उसी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए । 
राव रूनकरनजी के पश्चात्‌ उनके पुत्र राव जेतसीजी बीकानेर की गद्दी पर बेठे। आपकी 
घर्मपत्नी का नाम काइमीरदेवी था। आपने बच्छावत करमसी के छोटे भाई बच्छावत बरसिंहजी को अपना 
मंत्री बनाया । बरसिहजी के मेघराजजी, नगराजजी, अमरसीजी, भोजराजजी, डूंगरसीजी और हरराजज्ञी 
नामक छः पुत्र हुए । इनमें से डूंगरसीजी के वंशज डूंगराणी कहऊू.ये । बरसिंहजी के द्वितीय पुत्र नग- 
राजजी के संम्रामसिहजी* नामक पुत्र हुए । संआमसिंहजी के पुत्र का नाम कर्मचन्दजी था। 
बरसिहजी भी शत्रुंजय आदि तीथां की यात्रा करने के लिए गये । जहां ये चांपानेर के बादशाह 
मुजफ्फर के पास भी गये । बादशाह ने इनका अच्छा स्वागत किया तथा छः माह तक उन्हें वहीं रक्ला । और 
वहाँ का आपको किलेदार बनाया । आपने गिरनार आबू आदि तो्थों का संघ निकाला तथा रास्ते के 
यात्राकरों को छुड़वाया । आपने एक धर्मशाला भी बनवाई । 
बरसिंहजी के परंचात्‌ इनके दूसरे पुत्र नगराजजी मंत्री हुए। इसी समय जोधपुर के राजा 
मारछदेव मे जांगलू देश को अपने अधिकार सें करने की इच्छा की। यह जानकर राव जैतसीजी ने 
नगराजजी को कद्दा कि मालदेव से विजय प्राप्त करना कठिन है। . जब तक मालदेव यहाँ चदू न जावे तब 
# कुछ लोग संग्रामर्सिंहनी को अमरसीजी का पुत्र होना बतलाते हैं। 
डेप जि 
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बात यह हुई कि बीकानेर के तत्कालीन राव कब्याणसिंहजी ने एक समय मन्त्री कमचन्दजी के सामने 
यह इच्छा प्रकट की के मैं किसी तरह जोधपुर के गोखड़े पर बैठ जाऊ। इस इच्छा की पूर्ति के लिये 
कर्मचन्दुजी सम्राट अकबर की सेवा में भेजे गये । जिस समय आप दिल्ली पहुंचे, उस समय सम्राट 
शरुवर शतरंज खेल रहे थे। उनकी शतरंज की चाल रुकी हुईं थी। जो चाल वे चलते थे, उसी में 
हारते थे। कहा जाता है कि कर्मचन्दजी ने बादशाह को शतरज्ञ की ऐसी चाल बताई कि जिससे « वे 
विजयी हो गये। इस पर बादशाह बहुत खुश हुआ। बादशाह की इस प्रसन्नता का कमचंदजी ने 
अपने स्व्रामी के लिए फ़ायदा उठा लिया। उन्होंने बादशाह से अपने स्वामी के ढिये जोधपुर के गोखड़े 
पर कुछ समय के लिये बैठने का परवाना ले एलेया । े 
इस सेवा से प्रसन्न होकर रावजी ने आपकी मांगी हुई नीचे लिखी बातों को स्वीकार. कर स्वयं 
अपनी ओर से ४ गांव का मुहरदार पद्धा प्रदान एेया । | 
( १) चार माह चौमासे में कुम्दार, तेडी, तम्बोली वगैरह अगता पाले । 
(२) वेह्यों से माल का कर न लिया जाय | , 
(३) भेड़ के व्यापार में माऊ का जो चौथाई कर लिया जा, रहा है, वह न लिया जाय। 
राव कल्याणसिंहजी के पश्चात्‌ राव रायसिंहजी बीकानेर के स्वामी हुए । आपने भी अपने मंत्री 
के पद पर कर्म चन्दुमी को ही रकखा । - कहना न होगा कि कम चन्दुजी ने अपने नरेश की बड़ी-बढ़ी सेवाएँ 
- कीं, इनके उद्योग से सम्राद्‌ अझ्बर की ओर से रायसिंहजी को राजा का खिताब मिला । कर्मचन्दुजी ने 
मुगल सम्राट की भी वहुत सेवाएँ की थीं। , आपने कुँवर राम़सिंहजी के साथ दिल्ली पर आक्रमण करनेवाले 
मिर्जा इतब्ाहिस से युद्ध कर उसे हराया। सम्राट की मदद के लिये गुजरात पर चढ़ाई ह की तथा मिर्जा 
मदमद हुसेन को हरा कर उस पर विजय, प्राप्त की। इन सेवाओं से असन्न होकर सम्नाद्‌ अकबर ने 
मंत्री कर्मचन्दजी की स्त्रियों को सोने के लुपूर पहतने का अधिकार दिया.और आपका बड़ा सत्कार किया। 
(उस्त समय ओसवाल जाति में हिरन ग्ौन्नीय ख्रियों के अतिरिक्त अन्य खिरयों को पेरों में सोना पहनने का 
अधिकार न था। ) | ह 
मंत्री कर्मचन्दजी ने सोजत को बीकानेर राज्य के आधीन किया, जालोर के अधिकारी कौ 
परास्त द्विया तथा तुरमखांँ नामक व्यक्ति को सुहर देकर उसके द्वारा केद किये कुछ महाजनों को मुक्त 
करवाया, सिंध देश को बीकानेर में मिलाया तथा वहाँ की नदियों में मच्छी मारना बंद करवाया। 
द्रका गा लिक में बिलूचियों को परत किया । इस अकार आपने कई समय अपनी वीरता एवम 
प्रतिभा का परिचय दिया था। - 
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बच्छाबत 


घातुर्मांस किया था। यह उपाश्रय आज भी बीकानेर के रांगणी के चौक में विद्यमान है। इसमें देखने योग्य 
एक प्राचीन पुस्तकालय है जिसमें कर्मचन्दुजी का चित्र भी लगा हुआ है। 

मंत्री क्मचन्दजी के दो पुत्र थे--भाग्यचन्द्रजी और रूखसीचन्दुजी । राजा रायसिंहजी के भी 

दो पुत्र थें--भूपतर्सिहजी तथा दुकूपतिसिहजी । ऐसा कहा जाता है कि राजा रायसिंहजी निम्न लिखित कारणों 
से क्मचन्दजी पर नाराज हो गये थे, भतएुव कमचन्दजी अपने पुत्र परिवार को लेकर भेड़ता चले गये थे । 
( $ ) रायसिंहदजी के छोटे पुत्र दुल्पतिर्सिदजी को राजा बनाने की चेष्टा करना । 
(२ ) कनल पावलेट ने बीकानेर-गजेटियर में लिखा है कि, “जिस समय बादशाह कम चन्दजी 
से शतरब्ज खेलते थे उस समय कर्मचन्दुजी तो बैठे रहते थे लेकिन बीकानेर नरेश 
खड़े रहते थे ।” यह सी उनकी नाराजी का एक कारण था | 
कर्मचन्दजी मेड़ता जाकर अपना धार्मिक जीवन बिताने छगे । इसी समय बादशाद ने बीकानेर 
नरेश ह्वार। इन्हें बुलवाया था। इसके बाद क्मचन्दजी बादशाह से अजमेर मिलने गये और वे देहली 
जाकर रहने छगे । वहां बादशाह ने आपका यथोचित सत्कार कियो तथा एक सोने के जेवर सद्वित शिक्षित 
घोड़ा प्रदान किया। बादुशाह के पुत्र जहांगीर के मूछ नक्षत्न सें पेदा: होने पर बादशाह ने सब 
धर्मों में गृहों की शान्ति करवाई। उसी सिलसिले में जैन धर्म की रीत्याजुसार शान्ति करवाने का 
भार कर्मचन्दुजी पर छोड़ा था जिसे उन्होंने पूरा किया | , े 

कम चन्दुजी जब देहली में बीमार पड़ गये उस समय राजा रायसिंहनी उन्हें सांत्वना देने के 
लिये पधारे थे । वहां जाकर उन्होंने बहुत खेद प्रगद किया और आंखों में आंसू भरलाये । रायसिंहजी 
के चले जाने पर कर्मचन्दजी ने अपने पुत्रों को कहा कि महाराज की आँखों में आंसू आने का कारण मेरी 
बीमारी नहीं है किन्तु इसका वास्तविक कारण यह है कि वे मुझे सजा नहीं दे सके। इसलिये तुम बीकानेर 
कभी मत जाना । का 

कमंचन्दजी की झत्यु होजाने के पश्चात्‌ राजा रायसिंहदजी ने बुरहानपुर में अपनी रुग्णावस्था में 

अपने पुत्रों से कहा कि “ कमचन्द तो मरगया अब तुस उनके पुत्रों को सारना। मुझे सारने के षड़यंत्र में 
जो २ लोग शामिल थे उन्हें भी दृण्ड देना । सूरसिंहजी ने इस बात को स्वीकार किया । | 
रायसिंहजी की झत्यु के पश्चात्‌ बादशाह जहांगीर ने दुरूपत को बीकानेर का स्वामी बनाया । 
परंतु पीछे संवत्‌ १६७० में बादशाह उनसे नाराज होगये और उन्होंने सूर्रसहजी को बीकानेर का स्वामी 
धोषित किया । सूरसिदजी बादशाद से दिल्‍ली मिलने गये और आते समय कम॑चन्दजी के पुत्रों को 
तसद्ली देकर सपरिवार अपने साथ लिवा छाये। आपने कर्मचन्दजी के इन दोनों पुत्रों को मंत्री पद पर 
१३ 
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बंच्छादते 





इंगलिया की आज्ञानुसार उनके नायक ग़्णेशपंत ने शक्तावरतों का पक्ष करना छोड़ दिया तथा प्रधान 
सतीदास. और सोमचन्द गांधी के पुत्र जयचन्द उनके द्वारा कैद किये गये उस समय महाराणा भीमसिंहजी 
ने फिर अगरचन्दुओं मेहता को अपना प्रधान बनाया । जब सेंघिया के सैनिक लकवांदादा और आंगाजी 
इंग लिया के प्रतिनिधि गणेशपंत के बीच मेवाड़ में छडाइयाँ हुई और गणेशपंत ने भागरर हमीरेगढ़ में 
शरण ली तो रूकंवा उसका पीछा करता हुआ वहाँ पर भी आपहुँचा। छऊकवा की सहायता- के लिये 
महरराणा ने कई सरदारों को भेजा जिनके साथ अगरचन्दजी भी थे । | 

संवत्‌ १८१८ से छगाकर संवत्‌ १८५६ तक ये अपने स्वामी के खैरख्वाह रहे । ये कभी भी अपने 
मालिक के नुकसान में शरीक न हुए। ये भपने चारों पुत्रों को हमेशा यह उपदेश करते थे कि “मैं 
सैरख्वाही के कारण छोटे दरजे से बड़े दरजे पर पहुँचा हूँ । इसलिये तुम छोगों को भी चाहिये कि चाहे 
जैसी भयंकर तकलीफ क्यों न उठानी- पड़े, हमेशा अपने मालिक के खैरख्वाह बने रहना.।- इसी में हमारी 
नेक नामी और इज्जत हैं। ”' अगरचन्दजी ने बड़ी २ तकलीफ उठाकर मांडलगढ़के किछे को गनीमों के हाथ 
से बचाया । आप समय २ पर उस परगने के राजपूत और सीणा-छोगों की बड़ीर जमायतें छेकर 
महाराणा की खिदमत में हाजिर होते रहे। ये-स्वामी भक्त सुसाहिव प्रधान'का ओहद़ां मिलने व इससे 
अछग किये जाने पर अर्थात्‌ दोनों अवस्थाओं में, अपने सालिक के पूरे खैरख्वाह बने रहे ।. महाराणा 
ने भी इनके खानदान की इज्जत बढ़ाने तथा वक्शीश देने में किसी बात की कमी न की आपकी सेवाओं से 
प्रसन्न होकर महाराणा साहब ने आपको कई रुक्‍के बक्षे जो हम ओसवालों के राजनैतिक महत्व नामक 
अध्याय में दे चुके हैं। भ्पका स्वगंवास संचत्‌ १4५७ में मांडलगढ में हआं। - 


मेहता देवीचन्दजी 





: अगरचन्दजी के पीछे उनके ज्येष्ठ पुत्र देवीचन्दुजी मंत्री बने और जहाजपुर का किला इनझ्े 
अधिकार में रकखा गया। इस किछे का प्रबंध इनके हाथों में रहने से मेवाड़ को बहुत छाम हुआ । 
कारण इस खैरख्वाह बंश के वंशेज देवीचन्दुजी ने बड़ी छुद्धिसानी से इसकी रक्षा कर शत्रुओं का पूर्णदमन 
किया और इस सरहदी किले को सुरक्षित रक्खा। उन दिनों आँवाजी इंगलिया के भाई वबालेरशाव 
ने शक्ताव्तों तथां सतीदांस प्रधान से मिलकर महाराज के भ्रूतपूर्व मंत्री देवीचन्दुजी को चूँडाव्त्तों 
का तरफदार समझ केर कैद कर लिया। परंतु महारणा ने उन्हें थोड़े ही दिनों में छुड़वा लियां । झाला 
जालिमंसिंह ने बालेराव आदि को महाराणा की कैद से छुड़वाने के लिये मेवाड़ पर चढ़ाई की जिपके खर्चे 
के लिये उसने जहाजपुर का परगना अधिकार में कर छिया। इसके अतिरिक्त वह मॉइलगढ़ का किला 
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- बच्छदरते 


सहित चले गये। मेहता शेरसिंहजी के भाई मोतीरामजी जो पहले जहाजंपुर के हाकिम और मेहता शेर- 
सिंदजी के प्रधानत्व में -शामिल थे, शेरसिजी के साथ ही रसोडे में कैद किये गये थे, कुछ दिनों बाद 
कण विलास मंहऊ के कई मंजिल ऊपर से गिरजाने के कारण उनका प्राणांत हो गया । यह वह जम्राना था 
जब मेवाड़ में धींगाधींगी मच रही थी ओर रियासत के कुछ सरदार महाराणा के खिलाफ हो रहे थे .।. 
जब महाराणा सरूपसिंहजी का राज्य की आसदु और खज्चे उचित प्रबन्ध करने का विचार हुआ 
और मंत्री रामसिंहजी पर अविश्वास हुआ तब उन्होंने मेहता शेरसिंहजी को मारवाड से बुरूवा कर फिर से 
अपना प्रधान बनाया । इसके कुछ समय पश्चात्‌ ही मेहता रामसिंहजी का एक इकरार नासा आया। 
इस इकरार-नासे के आने के बाद ही अंग्रेजी सरकार की खिराज के रुपये बाकी रह जाने के कारण मेहता 
शेरसिंदजी की भी शिकायतें हुईं। लेकिन महाराणा के दिलरू पर ८नका कुछ भी असर न पड़ा। इसका 
कारण यह था कि वे पदले भी अजमेर के जलसे, और तीथों की सफर में होनेवाले छार्खों रुपये के खर्च का हिसाब 
जो मेहता शेरसिंहजी के पास था देख चुके थे। वह मेहताजी की इमानदारी का काफी सबूत था । 
दूसरी बात यह थी कि शेरसिंहजी बहुत मुझायम दिर .एवम सित्रता के बढ़े पक्क थे । यही कारण था कि 
इनके खिलाफ बहुत.लोग न थे । तीसरी बात यह थी कि ये खैरख्वाह अगरचन्दजी के वंशज थे । 
महाराणा ने अपने सरदारों की छटूनदू चाकरी का मासला तये कराने के लिए मेवाड़ के पोलिटिकल 
एजण्ट कर्नल राबिन्सन से सं० ५९०१ में एक नया कौल-नामा तैयार करवाया, जिसपर शेरसिंहजी सहित कई 
उमरावों के हस्ताक्षर थे ।। देरसिंहजी, ने प्रधान बनकर महाराणा की इच्छाजुसार व्यवस्था की और क्ज- 
दारों का फैसला भी योग्य रीति से करवाया | 
' छाव्रे ( सरदारगढ़ ) का दुर्ग मद्ाराणा भीमसिंहजी के समय में शक्तावर्तों ने डोंडियों से 
छीन कर अपने अधिकार में करालिया था। महाराणा सरूपसिंदजी के समय वहाँ के शक्तावत रावत 
चतरसिंह के काका साऊूमसिह ने राठोड़ मानसिंद को मार डाला तब उक्त महाराणा ने उनका 
कुंडेई गाँव जप कर लिया जौर चतरसिंद को आज्ञा दी कि वह उसे गिरफ्तार कर छे । चतरसिंह ने महाराणा 
के हुकम की तामीऊू न कर सालमसिंह को पनाह दी। इस पर महाराणा ने वि० सं० १९०४ ( ई० सन्‌ 
१८४७) में शेरसिंहजी के दूसरे पुत्र जालिमसिहजी # को ससेन्‍्य छावे पर अधिकार करने के लिये भेजा । उन्होंने 








& जालिमसिंदजी मेहता अगरचन्दजी के दूसरे पुत्र उदयरामजी के गोद रहे, परन्तु उनके भी कोई पुत्र न था 
इसलिये उन्होंने मेहता पन्नालालजी के तीसरे भाई तख्तसिहजी को गोद लिया । तख्तसिंहजी गिरवा'व कपासन के प्रान्तों 
पर दाकिम रहे तथा महकमा देवस्थान का भी प्रवन्त कई वंषों तक श्नके सुपुंद रहा । महाराणा सज्जुनतिंहजी ने इन्हें इज- 
लास खास और महद्वाज सभा का सदस्य बनाया ।- ये सरल प्रकृति के कार्य कुशल व्यक्ति थे । 
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ईप्डावत 
भैवाडी- सेना के साथ वहाँ पर चदाई की । इसमें मेहता शेरसिहजी अपने पुत्र-सवाई सिंददणी सद्दित शामिल 
पे। जब निम्बाहेड़े पर कपांव शावंस ने अधिकार कर छिया तब, शेरसिंदजी सरदारों .की जसियत सहित 
'बहाँ के प्रवन्ध के लिये नियत किये गये ।. 
मद्ाराणा ने शेरसिंदजी को अछग तो कर ही दिया था अब उनसे भारी दण्ड भी छेना चाद्दा.। इसकी | 
'सूचना पाने पर राजपताने,का पुण्जट गवनर जनरल जाज छारेन्स . वि० सं? १९१७ (ई० सन्‌ १८३० 2 
की १ दिसम्बर, को उदयपुर पहुँचा ओर देरतिहजी के घर जाकर .उसने उनको तसल्ली दी । 
- महाराणा ने जब पोलिटिकछ एजण्ट के .सम्मुख-शेरसिंदजी ,की चर्चा की तबा पोलीटिकल एजण्ट ने 
:डनके दण्ड लेने का विरोध किया।« इसी प्रकार मेजर टेलर ने भी इस बात. का विरोध किया जिसंसे 
महाराणा और पोलिटिकल एजण्ट के बीच मन सुठव हो गया जो उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया । महाराणा ने 
शेरसिंहजी की जागीर भी जब्त करली परन्तु फिरः महाराणा शम्भुसिंहजी के समय में पोलिटिकल ऑॉफिसर 
की सलाह से उन्हें वह वापिस लौटा दी गई। ... या | 
महाराणा सरूपसिंहजी के पीछे महाराणा शंभुसिद्द के नाबालिग होने के कारण राज्य प्रबन्ध के 
छिये मेवाड़ के पोलिटिकल एजण्ट मेजर टेलर की अध्यक्षता :में रीजेंसी फॉंसिक स्थापित ,हुई जिसके शेर 
सिंहजी भी एक सदस्य थे | महाराणा सरूपसिंहजी के समय शेरसिंहजी से जो तीनःछाख रुपये दण्ड के 
लिए गये थे वे रुपये इस कॉसिक, द्वारा, शेरसिहजी की इच्छा के विरुद्ध, उनके पुत्र सवाईसिहजी को वापिस 
दिये गयें। इसके कुछ द्वी वर्ष बाद शेरसिंहजी के जिम्मे चित्तौर जिले की सरकारी रकम बाकी रह जाने की 
शिकायत हुईं । वे सरकारी तोजी जमा नहीं करा सके ओर जब ज्यादा तकाजा हुआ तो सलूम्घर के रावत की 
हवेली में जा बेठे। यहीं पर इनकी रूत्यु हुईं। राज्य, की रकम वसूल करने के लिए उनकी जागीर राज्य के 
अधिकार में करठी गई । शेरसिंहजी के स्येष्ठ पुत्र सवाईसिंहजी उनकी विद्यमानता, में ही मर गये थे धतपुच 
अजितर्सिहजी इनकी गोद गये पर ये भी निःसंतान रहे तब मॉडल्गढ़ के चतरसिंहजी उनके गोद गये जो 
“कई वर्षो तक मॉडलूगढ़, राशमी, कयासन और, कुम्मालगढ- आदि जिलों के इाकिम रहे । उनके पुद् संग्राम- 
सिदजी इस समय महद्गाज सभा के असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं। आपने बी० ए० की परीक्ष! पास की है। आप 
बड़े सिलनसार और योग्य .व्यक्ति हैं । डे 
मेहता गोकुलचन्दर्जा 
हम यह प्रथम लिख ही चुके हँ कि मेहतां गोकुछचन्दजी महाराणा सरूपसिधदजी द्वारा प्रधोन . 
बनाये गये थे । फिर वि० सं० १९१६ (ई० सन्‌ १८५९ ) में महाराणा ने उनके स्थान पर कोठारी 
" केसरी संदजी को नियत किया | महाराणा शम्भूसिंदजी के समय वि० सूं७ १९२० ( ई० सन्‌ १८३३ ) 
१५९ 
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इऋष्छादुत 


थ पुराने दंग से बाहिर जानेवाछ्ली अफीम को रोक दिया, जिससे सारी अफीन उदयपुर होकर अहमदाबाद 
जानें छगी । इस काम में पत्माछाछज़ी ने बहुत हाथ बटाया । इससे राज्य की भामदनी भी खूब बी । 
भाषकी इन सेवाओं से अ्रसल् होकर भापको पहिले की जागीर के अतिरिक्त तीन गाँव अच्छी आमदनी के 
और प्रदान किये और 'दम्भुनिवास ' में इन्हें सोने का रुंगर पहनने का सत्कार प्रदान किया। इनकी इस 
प्रकार बढ॒ती हुईं द्वालत को देखफ़र इनके बुत से विरोधियों ने महाराणा को इनके खिलाफ सिखाया और 
इन बढ़े २ ऑफिसरों से यात्रा के रुपये माँगने को कहा। इसी सिलसिले में इनसे १२००००) एक 
छाख बीस हजार रुपयों का रुका भी लिखवा लिया था। परंतु पीछे से मद्दाराणा ने ४००५०) चाकीस 
हजार रुपयों -के अछावा सब छोड़ दिये। ; 
मेहता पश्चारारूज़ी ने अपनी परिश्रम शीलता, प्रबंध कुशलता एवम योग्यता से महाराणा 
साहम को समय २ पर हानि लाभों को बतलाते हुए राज्य की नीव बहुत मजबूत करदी । ऐसा करने में 
छोगों के स्वार्थों पर आघात पहुँचा और उन्होंने फिर इनके विरुद्ध शिकायतें शुरू करदीं। उन्होंने मद्दा- 
राणा को रुग्णावस्था में यद् कह कर बहकाया कि ये तो रिष्रवत खाते हैं और आप पर जादू कर रक्‍्खा है । 
इन बातों में भाकर महाराणा ने इन्हें वि० सं* १९३१ भाद्रपद्‌ बंदी १४ को कणविलास में- कैद किया। 
तहकीकात करने पर ये उक्त दोनों बातों से निर्दोष ठहरे लेकिन इनके इसने शत्रु हो गये थे जो प्राण छेने 
तक को तयार थे। ऐसी परिस्थिति में पोलिटिकल एज़ंट की सलाह से आप कुछ समय के छिये भजमेर 
जाकर 3हने छगे | 
मेहता पत्नाछालजी के कैद हो जानें पर महकमा खास. का काम राय सोहनलाऊ कायस्थ के 
सुपुर्द हुना। परन्तु उनसे काम न द्वोता देख यह काम मेहता गोकुलचंन्दजी और सही वाले अ्जुनसिंदजी 
को दिया। मेहता पन्नालालजी के अजमेर चले जानें के पश्चात्‌ से महकमा खास का काम टीक तरह से 
न चलता देख कर मदाराणा सजनसिंहजी के समय पोलिटिकल एजेंट कर्नल हयेट ने वि० सं० १९३२ में उन्हें 
अजमेर से बुलवा कर फिर सहकमा खास का काम सुपु्दे किया । 
जापने महकमा खास के भार को सम्दाऊकर कई नवीन काम किये। जपने संवत्‌ १९३६५ 
में पहले पहल स्टेट में सेटलमेंट जारी किया तथा इससे अप्रसन्न जाद-बछाइयों को बड़ी बद्धिमानो एवम्‌ 
इोशियारी से इसके इानि-लाम समझा बुझाकर शांत किया। साथ दो सेटरूमेंट को पूर्व॑वत्‌ ही जारी रफ्खा । 
मापने शिक्षा दिभाग में भो सुधार क्िया। यहाँ के दॉयस्कूल युनिवर्सिटी से सम्बन्धित किये गये भौर 
मदाराणा की रूत्यु पर बाटे जानें वाले ३०) अति ब्राक्मण की पद्धति को कस कर १] प्रति आक्षण कर 
बहुत बड़ी रकत स्कूल, भस्पताक आदि अच्छे कार्मो में खर्चे करने के किए बचाली । जिर्फों में स्टूछ भौर 
श्गे 
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जब महाराणा सज्जनसिंहजी का स्वर्गवास हुआ तबतक उन्होंने किसी को भी अपना उत्तरा- 
. घिकारी बनाने की इच्छा प्रगट नहीं की । मेवाड़ में ऐसा नियम चला आता है कि गद्दी खाली न रहे। 
बह समय जरा कठिनाई का था लेकिन पन्नालाल॒जी की कार्य दक्षता के कारण महाराणा फतेसिहजी उसी 
रोज राजगद्दी पर विराज गये । इस बात की प्रशंसा गवनर जनरल ने भी की थी । 

श्रीयुत पन्नाठालजी ने अपने पिताजी की यादगार में नाथ द्वारा में एक सदाग्न॒त खोला । जिससे 
गरीब लोगो को सीधा ( पेव्या ) दिया जाता है। आपने बाड़ी के नाम से उदयपुर में एक मशहूर वगीचा 
बनाया; एक चावड़ी और घर्मशारा भी बनवाई । वहाँ के शिला लेख से प्रतीत होता है कि आपने उदयपुर , 
नगर की वाड़ी नाथ द्वारा के मन्दिर को भेंट की है। आपका धार्मिक कार्यों पर भी पूरा रक्ष्य था। 
जापने चारों घामों की यात्रा की थी। आप पूरे पितृभक्त थे। आपके पुत्र फतेछालजी तथा भतीजे . 
जोधर्सिहजी के विचाहों पर महाराणा साहब स्वयं जनाने सहित आपकी हवेली पर पंधारे थे और दोनों 
ही समय आपके. पुत्र तथा भतीजे को पेरों में पहनने को स्वर्ण देकर सम्मानित किया था। 

ऐसे बहुत कम अचसर जाते हैं कि एक व्यक्ति अपने ही समय में चार पुस्तों को देख सके । 
मगर यह सोभाग्य सी आपको प्राप्त था। आपके समय में आपके प्रपौत्र भी मौजूद थे। जिस समय 
आपके प्रपोत्न हुए उस समय आप सोने की निसरनी पर चढ़े और उस निसरनी के हुकड़ें कर वित्तण 
करवा दिये थे | इसी समय उद॒यघुर की समग्र ओसवाल जाति में भी पीलिये ओढद्ने बटवाये थे । 
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हजो बच्छावत, उदयपुर. 
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महता नवत्ांस 


हैक. 


>> 





५, 
<र 
* 5 ०७4 गे 





कप 


|, अका तर] नल 
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घर 


जाते का गविह्ासचचस्‍्थ्ा 


मेहता तख्तासहजा बच्छावत, उदयपुर, 


०. 


ओआसवाहल 





न्‍ी 


जी वच्छावत, उदयपुर, 


0 


मेहता जोधसिंह 


, 


मेहता उद्यलालजी बच्छावत, उदयपुर. 


रॉ ". बँच्छावंत 


मैं भाषण दिया हो । इसके बाद भी आपने कई अवसरों पर अत्यन्त सफलता के साथ महाराणा साहब 
की तरफ से भाषण दिये 


आपके साहित्यक, जीवन, का एक नमूना आपकी बृहदद्‌ छोयब्ररी व आपकी चित्र शाला है। इस 
पुस्तकालय में आपने कई हस्तलिखित प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों का तथा कई नवीन और प्राचीन अंग्रेजी, हिन्दी 
और उद्‌ं की ऐतिहासिक, धार्मिक, राजनेतिक इत्यादि सभी विषय की पुस्तकों का संग्रह किया है। जिसके 
लिये आपको बहत धन और भ्रम खर्च करना पड़ा। इसी प्रकार आपकी चित्रशाला में मेवाड़ के महा- 
राणा सांगा से लेकर अब तक के करीब २ सभी महाराणाओं के तथा आपके पूव्ज़ों में करमचन्दजी बच्छावत 
से लेकर अभी तक के बहुत से चित्र आइल पेंट किये हुए टंग रहे हैं । 

साहित्यिक जीवन की तरह आपका धार्मिक जीवन भी बड़ा अच्छा रहा है। आप श्री वदऊछभ 
सम्प्रदाय के अनुयायी हैं। सगर फिर भी आप को किसी दूसरे धर्म से रागद्वेष नहीं है ।. योगाभ्यास 


के विषय में भी आपकी अच्छी जानकारी है। आप के योगाभ्यास को देख कर आर्क्यालॉजिकल डिपार्टमेंट . 
के डायरेक्टर जनरल बहुत मुग्ध हुए थे । 


आपका राजनेतिक जीवन भी उदयपुर के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। उदयपुर के राज- 
कीय वातावरण सें आपकी बड़ी इज्जत और प्रतिष्ठा है। सब से पहले आप गिरवा जिले के हाओझिम बनाये 
गये । उसके पश्चात्‌ आप क्रमशः महकमा देवस्थान और महकमा सार के अफसर रहे। - फिर महद्गाज 
स्तभा के मेग्बर हुए; जो जभी तक हैं। दिल्ली के अन्दर देशी रियासतों का प्रश्न हल करने के लिये बटलर 
कमेटी के सम्बन्ध में चेम्बर ऑफ प्रिन्सेस की भोर से जो स्पेशल ऑरगेनिह्ेशन्‌ हुआ था, उसमें मेवाड़ 
राज्य की तरफ से जो कागजात भेजे गये थे, उनको महाराणा की आज्ञानुसारं आप ही ने तयार किये थे। 
इन कागजों को लेकर आपही रियासत की तरफ से देहली गये थे। महाराणा साहब ने आपको 
दोनों परों में सोना, कई खिलअतें व पोशाक, दो सुनहली मूठ की तलवारें, एक सोने की छड़ी, पगड़ी में 
बाधने को मांसे की इज्जत, बैठक की प्रतिष्ठा, बलेणा घोड़ा इत्यादि कई सम्मानों से सम्मानित किया । 
आपका विवाह सत्रत्‌ १९३७ में शाहपुरा में हुआ। इस विवाह से आपको दो पुत्र हुए जिन 

के नाव कुंवर देवीलालजी और कुँवर उद्यछालजी हैं। देवालरूजी ने बी० एु० पास किया है ! आएं 
महकमा देवस्थान के हाकिस रहे । उदयछाऊजी ने एफ० ए० पास किया और उसके पदचात मेवाड़ के 
भिन्न २ जिछें के हाकिम रहे । देवीलालजी के कन्हैयालालजी और गोकुरूदासजी दो पुत्र हैं । कन्हैयालालजी 


घर ० ए० पास करके चेरिस्टरी पास करने विछायत गये हैं। ऊुँवर गोकुछदासजी एफ० ए० में पढ़ रहे 
हैं। आप दोनों भाइयों को भी दरवार ने बैठक की इज्जत वस्शी है । 


ऊपर मेहता फतेलालजी का परिचय बहुत ही संक्षिप्त में लिखा गया है। आपका साहित्य प्रेम 

इतना बढ़ा हुआ है कि उसका पूरा वर्णन किया जाय तो ,एक बड़ी पुस्तक तयार हो सकती है । देशी और 

विलायती भाषा के कई पत्रों में कई अवसरों पर आपके जीवन पर नोट निकले हैं। एक रूसी और इटली 

भाषा की पुस्तक में भी आपके जीवन पर टिप्पणी निकली हुई है। जब हम लोग , भापके कुठुम्ब का इति- 

हास छिखने को आपके पास गये तो आपने पुराने कागज पत्रों के दफ्तर खोल दिये, जिन्हें देख कर हम 

चकित हो गये । इतनी बड़ी खोजपूर्ण साप्त्री सिचाय बाबू प्रणचन्द्रजी माहर के हमें और कहीं भी देखने 
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बोक्रए मी 
» हम ऊपर बच्छाव्तों के इतिहास के बोथरा गौत्र की उत्पत्ति का विवरण प्रकाशित कर चुके दैं। 
इसी बोधरा मौत्र में से बच्छावत गौन्न की उत्पत्ति हुई है। यहाँ हम पाठकों की जानकारी के लिए बोथरा 
गौत्र पर ऐतिहासिक प्रकाश डालने वाली . कुछ सामी याने उनके कुछ शिलालेख प्रकाशित करते हैं 
पहला शिलाकेख नागौर के दुफ्तरियों के मोहले में श्री आदिनाथजी के मन्दिर में छगा है । 
दूसर शिलालेख बीकानेर के आसानियों के मोहले में बांठियों के उपासरें के पास पंच तीथियों 
पर श्री शंखेवर पश््चनाथजी के मन्दिर में है। जिसकी. नकल निश्न प्रकार है । 

(॥ ) संबत्‌ १५३४ वर्ष आपाद सुदि २ दिने. उपकेशवंदे बोथरा गौत्रे शा० जेसा पु० थाहा 
सुश्रावशेण भा० सुहागदे पुत्र देल्हा मानी वाकि युतेन माता रूखी पुण्याथ श्री श्रेयांस बिम्ब करिते प्रतिष्ठित 
श्री खरतरगच्छ श्री जिनचन्द्रसूरि पंदे श्री० जिनचन्द्रसूरि मि - पु 

(२) संवत्‌ १५३६ वर्ष फा० सु० ३ दिने उकेश''''“'रा गौत्रे सो दूल्हा पुण्यार्थ पुत्र 
सा० अभयराज तद्‌ मातृ ली'''*““'पुतेन श्री नेमीनाथ बिम्ब॑ का० प्र० श्री खरतरदच्छ श्री जिनभद्वसूरि 

' पद्धे श्री जिनचन्द्र सूरि भिः-- ॥श्री॥ 
- उपरोक्त लेखों से पाठकों को उस समय के आचाय्य और बोधरा वंश के पुरुषों के नाम का 
पता चल जाता है। इसी प्रकार और भी कई शिलालेख इस वंश के मिलते हैं जो स्थानाभाव से यहाँ 
नहीं दिये गये । अब इस इस वंश के वतंमान समय के असिद्ध परिवारों का परिचय दे रहे हैं । 





श्रीलालचंद अमानमल बोथरा  गोगोलाव 
करीब २५० बर्ष पूर्व इस परिवार के पुरुष बीकानेर जाये। वहां वे ५० वर्ष तक रहे। 
पश्चात्‌ फिर वहां से भग्गू में, जिसे बड़ागांव भी कहते हैं, आये । इसके ७५ वर्ष चाद याने आज से करीव 
१२५ वर्ष पूर्व गोगोरात्र नामक स्थान में आकर बसे, तबले आप लोग वहीं रह रहे हैं। 
इस वंश पार्लों ने भग्यू में एक कुवा बनवाया था, जो आज भी बोयरा कुआ कइलछाता है । खेमराजजी 
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- गोधर!। 


द्वारा बड़ी बुद्धिमानी और होशियारी से निपटा दिया । एक बार” बंगाल सरकार ने भी भापके कार्यों की 
प्रशंसा में प्रमाण पत्र दिया था। आपके स्मारक स्वरूप इस कुटम्त्र ने पावांपुरी, चम्पापुरी एवम्‌ चांदा 
नामक तीर्थ स्थानों पर कोठडियाँ बनवाई हैं । सेठ भमानमलजी के दुलिचन्दजी, . छोगमऊुजी, भेरों- 
दाननी, मुकुनमकजी, रिखबचन्दजी और डीराचन्दजी नामक छ, पुत्र हैं। सेठ मेघराजजी के सुगनमकजी, 
रुपचन्दजी और अमरचन्दजी नामक तीन पुत्र हैं। आप सब छोग सज्जन और व्यापार कार्यकर्ता हैं। 
भाष छोगों की ओर से गोगोकाव में सार्वजनिक कार्यो की भोर अच्छी सद्दायता प्रदान की जाती रहती है। 
इस कुठुम्ब के व्यापार का हेड आफिस चीछमारी में है । इसके अतिरिक्त कलकत्ता, चीलमारी ब्राँच, 
माणक्याचर, सुनामगंज, बक्षीगंज, दताभांगा, काली बाजार, उलीपुर, शरामइमरतगंज इत्यादि स्थानों पर 
भिन्न सिन्न नार्मो से फर्मे खुली हुई हैं। इन सब पर बैंकिंग जूट, कपड़ा, व्याज, गिरवी और जमींदारी का 
काम होता है। कछकत्ता का तार का पता 008० ०फ)वर्भ है । 





सेठ रावतमल मुलतानमल बोथरा नागोर 


योथरा सवाई रामजी के पू्ज बडुछ( मारवाड ) में रइते थे, वहाँ से यह कुटम् भछाय ( नागौर 
के समीप ) जाया और वहाँ से बोथरा सवाईरामजी के पुत्र रावतमलजी तथा मुरतानभलजी संबत्‌ 
१९६१ में नागोर जाये. 
बोधरा सवाई रामजी के रावतमलजी, मुझुतानमरूज़ी, जवाहरमरुजी, परतापमरूजी तथा भोती- 
चन्दजी नामक ५ पुत्र हुए । इन बन्घुओं में से ५०६० साल पहिले सेठ जवाहरमरूजी शीलमारी 
( बंगाऊ ) और रावतमलजी रंगपुर ( बड्माल ) गये, तथा वहाँ पाट का व्यापार शुरू किया । धीरे २ संवत्‌ 
१९६६ में आपकी कलकत्ता तथा ब्रंगाऊ में कई स्थानों पर दुकानें खुलीं । इन बन्धुओं के स्वर्गंवासी होने 
पर बोधरा सुगनमछूजी ने इस कुटुग्व के व्यापार को अच्छी तरह संभाला । सेठ रावतमलजी का स्वर्ग 
१९३४ में, मुलतानमछूजी का १९८६ की कार्तिक सुदी ४ को, जवाहरमरूजी का १९७६ में, मोतीचन्दजी 
का १९६५ सें तथा परतापमछजी का १९७२ में हुआ। सेठ मुऊतानमऊजी नागौर में धर्मध्यान में तथा 
परोपकार में जीवन बिताते रहे, आप यहाँ के इज्जतदार व श्रतिष्ठित व्यक्ति थे । बोथरा रावतमलजी ने 
रंगपुर में ब्यापार के साथ २ सरकारी आफिसरों में इज्जत व नाम पाया, जाप लोसवाल भाइयों पर विशेष 
प्रेम रक्षते थे। 
वर्तमान में इस परिवार में रावतमलजी के पुत्र- गोपालमछूजी, तथा सुगनमरुजी, सुरुतानमलजी 
के पुत्र मुकुन्दमलजी, उद्यचन्दजी, चन्दुनमछजी और लूपट्मीचन्दजी, बोथरा जवाहरमछजी के पुत्र भमोरूख- 
२९ 
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अकर बस गया। इंस परिवार मैं सेठ मंदूमलजी हुए । ' आपकी आरंभिक स्थिति साधारण थी। आप 

ने अपनी योग्यता से पेसा कमाया और समाज में अपनी प्रतिष्ठा भी स्थापित की । आपका संवत्‌ १९६७ 

में अंतकाल हआ।  आपके-सेठ वबरजलालजी नामक पुत्र हुए। ' । 
सेठ त्जलाकजी का जन्म संवत्‌ १९५६ में हआ। आप बाड़मेर के व्यापारिक समाज में मातवर व्यक्ति 

हैं). आपकी यहाँ पर तीन चार दुकाने हैं और माकानी के जागीरदारों के साथ आपका लेन देन 

का सम्बन्ध है।।, आपके पुत्र भगवानदासजी व्यापारिक कार्मो-में भाग लेते रहते हैं । 
: « उस परिवार की तरफ से बाड़मेर में एक धर्मशाला भी बनी हुईं है । 


3 





मेहता गोपालसिंदजी का खानदान, उदयपुर , 

मेहता भगवंता सही के पिता किशनगढ़ नामक स्थान पर निवास करते थे । व्दीं से आप 
यहाँ उदयपुर आये । * यहाँ आकर आपने सरकार में सर्विस की। आपके कांय्यों से : प्रसक्ष होकर महा- 
राणा साहब ने आपको मगरा जिले में ढाकद्डा' नामक एक श्राम जागोौर स्वरूप बक्षा। ' जाप यहाँ पर 
न्याय के कारखाने ( सिविलको्ट ) के हाकिस रहे। आपके वलवन्तर्सिहजी नामक एक पुत्र हुए। आप 
भी प्रतिभाशाली व्यक्ति थे । आप मगरा जिला और खेरवार्डा आदि स्थांनों पर हाकिम रहे । आपके ; 
मेहता मनोहरसिहजी नामक एक पुत्र हुए । आपका जन्‍म संवत १९१९ में हआ। बचपन से ही आप 
बड़े बुद्धिमान और प्रतिभाशाली व्यक्ति थे । एक बार का प्रसंग है जब कि आप स्कूल में विद्याध्ययन करंते- 
थे, महाराणा सज्जनसिहजी स्कूल का निरीक्षण करने के लिये पधारे । आपका ध्यान तुरंत मेहता साहब 
की ओर आक्ृष्ट हो गया । और आपने उसी दिन से मेहताजी को लेटलमेंट आफिसर के पास काम सीखने 
के लिये भेज दिया। जब आप केवल ३६ वर्ष के थे आपको राजनगर की हुकुमत बक्षी गई थी । 
से आप बराबर राजनगर, सादड़ी, जहाजपुर, चित्तोड़ और गिरवा में हाकिम के पद पर रहे । गिरवा में 
हाकिसी के साथ साथ आपको वहाँ के खजाने का भी काम मिका । इसके पश्चात्‌ आप स्पेशल उ्यटी में 
बेगू भेजे गये । वहाँ जाकर आने बागी रिआया को शांत किया। इसी प्रकार बसीसी में भी आपने जाकरे 
शांति स्थापित की । आप इतने छोक-प्रिय होगये थे कि जब शाहपुरा-स्टेट के काछोछा नामक परगमने में 
प्रजा बागी होगई थी उस समय शाहपुरा दरबार ने एु० जी० जी के मार्फत आपको वहाँ शांति स्थापना 
मांगा था, वहाँ सी आपने शांति स्थापित की ह 

सेहता सनोहरखसिंहजी के कोई पुत्र न होने से पहले तो किशनगढ़ के मेहता चन्द्रसिहजी के पुत्र 
सोहनसिहजी दुत्तक लिये गये, मगर आपका स्वर्गवास चार पाँच वर्षों ही में, जब कि आप बी० ए० में पढ़ 
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बोयरः 


अच्छा सम्मान था। आपको तत्कालीन बीकानेर नरेश ने प्रसन्न होकर एक.गाँव जागीर में अक्षा था । आप 
के जैतमालजी नामक एक पुत्र हुए। आपभी सुकीमात का काम करते रहे । कुछ समय परचात्‌ आप 
को द्रबार ने खजाने का काम सौंपा । तब से खजाने का क़ाम आप ही के वंदाजों के हाथ में हैं। खजाने 
ही का काम करने के कारण आपके परिवारवाले खजांची कहलाते हैं | . आज . 85 
सेठ. मेतमालजी के तीन पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः भोसजी, चतुभु जजी और शेरजी था । बत- 
मान परिचय सेठ भोमजी के परिवार का है। शेष भादयों के परिवार के छोग अछंग ?२. रूप से अपना 
काम काज करते हैं। सेठ भोमजी के छोगजी और मानमकजी नामक दो पुत्र हुए। दूसरे पुनत्न- मानमलछ 
जी दत्तक चले गये । छोगजी के बागजी नामक एक पुत्र हुए ।, आप दोनों ही पिता-पुन्न अपने पूर्वजों के 
खजाने के काम को करते रहे । बागजी के संतान न होने से मेघराजजी दत्तक लिये गये। 
सेठ मेघराजजी का जन्म, संवत्‌ १९१५ में हुआ । जब आप केवल १० चर्ष के थे तब से ही 
खजाने के काम का संचालन कर रहे हैं। इस समय आपकी जायु ७६ वर्ष की है । इसने वृद्ध होने पर 
वर्तमान महाराजा साहब बीकानेर आपको अलग नहीं करते हैं- आपके कोरय्यों से दरबार बड़े असन्न हैं। 
आपको दरबार की ओर से साह की सम्मान सूचक पद्वी-प्राप्त है। साथ ही गाँव की जागीर के अलावा 
आपको अल्लांउस तथा घोड़े की सवारी का खर्च मिलता-है। ,आप समझदार और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं । 
आपके चार पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः पूनसचंदजी, अभयराजजी, मुन्नीलाछलणी और धनराजजी हैं । हन 
में से. पुनसचंदुजी और मुन्नीलालजी का स्वगवास हो गया है। , आप दोनों ही क्रमशः अपने पिताजी के 
साथ खजाने का तथा कलकचे की फर्म का संचालन करते रहे हैं । यह फर्म संवत्‌ १५६४ में कलकत्ते में 
'स्थापित हुई थी । इसका नाम मेससे मुन्नीललऊ घनराज है । पता १५३ क्रास स्ट्रीट है। यहाँ कपडे 
का व्यापार होता है। इस समय इसका संचालन अभयराजजी कर रहे हैं और घनराजजो स्टेट बैंक 
के ट्रेक्षरर हैं । न 
बा० पूनमचन्दुजी के साणक्चंदुजी तथा धनराजेजी के शिखरचन्दुंगी नामक एक २ पुत्र दँ 
साणकघन्दजी अपने दादाजी के साथ खजाने का काम करते हैं । ; . 
इस परिवार की बीकानेर में अच्छी प्रतिष्ठा है। इस समय चूरू परगने का 'बूंटिया' नामक 
एक गाँव इस परिवार की जागीर सें है । 
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बोषण 


सेठ फत्तेचन्द, चौथमल, करमचन्द बोधरा, राजलदेसर ( बीकानेर ) 

करीब ३५०. वर्ष पूर्व इस परिवार के पुरुष राजलदेसर में १० मील की दूरी वाले प्राम छोटड़िया 
से भाये। राजलदेसर में स्व प्रथम आने वाले व्यक्ति, गिरधारीमछजी के पुत्र सेठ फतेचन्दजी थे। 
संवत्‌ १८६७.में आप व्यापार के निमित्त बंगाल प्रांत के रंगपुर नामक स्थान पर गये। वहाँ जाकर 
आपने फतेचन्द पनेचन्द के नाम से एक फर्स स्थापित की। जिस- समय आपने फर्म स्थापित की उस 
समय आज कल जैसा सुगम मार्ग नहीं था, अतएव बड़े कठिन परिश्रम से आप करीब $ माह में राजलदेसर 
से बंगाल में पहुँचे थे। वहाँ जाकर आपने अपनी एक फर्म स्थापित की। आप व्यापार-चतुर पुरुष थे । 
आपने व्यापार में अच्छी सफलता श्राप्त की। आप के चार पुत्र हुए, जिनके नाम क्रमशः बालचन्दजी, 
पनेचन्दुजी, चौथमलूजी, और हीराछालज़ी हैं। आप चारों ही भाई पहले तो शामलात में व्यापार करते 
रहे, मगर फिर अलग अलग हो गये । बालरूचन्दुजी का व्यापार इसी फर्म की सिराजगंज वाली ब्रांच पर 
रहा । शेष भाईयों का व्यापार रंगपुर ही में रहा। 

सेठ बालचन्दजी के हजारीमलजी, पथ्वीराजजी और भेरोंदानजी नामक तीन पुत्र हुए । आप 
लोगों का स्वगंवास हो गया । हजारीमछजी के दो पुत्र हुए जिनके नाम अमोलकचन्दुजी और इरकचन्दजी 
थे। शृध्वीरानजी के पुत्र मालचन्दुजी हुए जो सेठ भेरोंदानजी के यहाँ दृत्तक रहे।- अमोलकचन्दजी के 
चार पुत्र दीपचन्दजी, चम्पालालजी, रायचन्दुजी और शोभाचन्दजी इस समय विथमान हैं । दइरकचन्दजी 
के इस समय हुलासमलऊजी और आसकरनजी नामक दो पुत्र हैं। इसी प्रकार माल्चन्दजी के भी सात 
पुत्र हैं, जिनके नाम क्रमशः हुलासमलजी, धरमचन्दजी, छगरममलजी, जवरीमलजी, इन्द्रचन्दजी, नेमीचन्दजी 
और भूरामलजी हैं । * 

'सेठ पनेचन्दजी के पुत्र काल्रामजी का स्वर्गवास हो गया। आपके चन्दूलालजी नामक पुत्र 
राजलदेसर ही में रहते हैं। आपके भीखमचन्दजी और मोहनऊाऊूजी नामक दो पुत्र हैं । 

- सेठ चौथमरूजी इस परिवार में प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए। आपने व्यापार में अच्छी सफलता 
प्राप्त को । आपके प्रतापमलजी नामक पुनत्न हुए। आप मिलनसार हैं। आपके धार्मिक विचार तेरापंथी 
जैन श्रेताम्बर संम्प्रदाय के हैं। प्रायः आपने सभी हरी छोड़ रखी है। आजकल आप व्यापार के 
निमित्त कलकत्ता बहुत कम आते जाते हैं। आपके सम्पतमरूजी नामक एक पुत्र हैं। आप ही अपने 
व्यापार का संचालन करते हैं। आपके सेंवरीकालजी और कन्हैयालालजी नामक दो पुत्र हैं। सेठ प्रतापमरुजी 
की दो पुत्रियों ने जैन श्रेताम्बर तेरापंथी सस्मदाय में दीक्षा ले रखी है। आपका व्यापार इस समय 
कलकत्ता में सम्पतमर् सँवरीछाल के नाम से, १७ नारयलू लोहिया लेन में जूट और हुंडी चिट्ठी का होता है । 
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५ -.. / ., बोधरा 


अपने नांस से इस्पोर्ट करना छुरू कर दिया। कपड़े के. इस इस्पोर्ट व्येवसाय में आपको बहुत सफलता 
प्राप्त हुई। खदेशी वस्त्रान्दोडन के समय से आप छोगों ने कपड़े का इस्पोट बिजिनेस बन्द कर दिंया है। 
इस समय आपकी फर्म पर सराफी जूट और जमीदारी का काम होता हे । 
सेठ रुक्मानन्दजी के जयचंद्रकाछजी नामक एक पुत्र हैं। . आपका जन्म संतरत्‌ १९४९ में हुआ । 
भाप इस समय फर्स के व्यापार कार्य में साग छेते हैं । आपके वारूचन्दुजी, छुभकरणजी, बच्छराजजी और 
कन्दैयाझाफजी नामक चार पुत्र हैं । । 
सेठ सागरमलजी के हुलासचन्दज्नी, मदनचन्दजी, पूनमचन्दजी एवं इन्द्रचन्द्रजी नासक चार 
पुत्र हुए हैं। बावू हुझासचन्दुजी बढ़े उत्साही तथा फम के काप्त में सहयोग लेते हैं। आपके हेमराजजी 
एवं तारावन्दुजी नामक दो पुत्र हैं। है. है 
इस परियार की ओर से चूरु ( बीकानेर-स्टेट ) में सुसाफिरों के आराम के लिये स्टेशन के पास 
एक सोदरा बनवाया गया है जिसमें करीब बीस हजार रुपया छुगा होगा । आप लोग इस प्रकार के भज्य 
कार्य्यों में भी भाग केते रहते हैं। आपका व्यापार इस समय कलकत्ता में 'रुफ्मानन्द सागरमर्ू के नाम 
ले २०१ हरिसन रोड में ब्याज, जूट और बैक्लिग का होता है । आपके तार का पता “37982! और 
टेकीफोन नं० 4465 3. 3. है। इसके अतिरिक्ति जयचंदरझारक हुझासचंद' के नाम से दीनाजपुर 
( पुछद्दाट ) में पुक चाँवल का मिल है भौर डाबवाली मंडी (ट्विसार ) में मे० बारूचन्दजी बोधरा के 
नास से किराने व आदृत का कास काज़ होता है। कछकत्ता में आप छोगों के तीन मफानात हैं जिनसे 
किराये की आमदनी होती है तथा देश में भी आपकी सुन्दर हवेलियाँ बनी दुई हैं । 





सेठ चुन्नीलाल प्रेमचन्द बोधरा सरवारशहर 


इस परिवए वालों का मूठ निवास .राजपुरा ( बीकानेर ) का है। करीब ४५ वर्ष पूर्व इस 
परिवार के सेठ उमरचंदुजो बहुत साधारण स्थिति में यहाँ ऊाये । 'जापके सेठ चुन्नीकालजी और सेठ प्रेंम- 
चन्दजी नामक दो पुत्र हुए । ह 

सेठ चुश्नीलालजी का जन्म संवत्‌ १९०५ में हुआ। आपका विवाह मछानिया निवासी सेट 
प्रेमचंदुजी सेठी की सुपुन्नी तुलसी बाई के साथ हुआ जिनका स्वर्गवास संवत्‌ ५९८७ में हो गया। सेठ 


घुत्नीकारजी बड़े प्रतिसा सस्पत्न व्यक्ति थे। आपने पहले पहलछ कलकत्ता जाकर सदाराम पूरनचः 


मैरोंदान भंसाली के यहाँ नौकरी की । पश्चात्‌ संबत्‌ १९६० में आपने अपने हाथों से अपनी निज की 
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बोथरः 


आपको इस समय इन्दौर राज्य से पूरी पैशन मिलती है। इस समय आप कोयले के व्यवसाय 
( (१०४) 309॥855 ) में छगे हुए हैं । 





सेठ कालूराम अमरचंद बोथरा, तवापारा ( राजिम ) 


इस कुठुम्ब का खास निवास ससराऊ ( जिला जोधपुर ) में है। संवत्‌ १९३४ में बोथरा 
अमरचंदजी देश से ऊँटों के द्वारा राजनाँद गाँव होते हुए ३॥ मास में राजिस आये तथा यहाँ उन्होंने रघु- 
नाथदास बालचन्द चौपड़ा छोहावट वार्लों की दुकान पर मुनीमात की । संचत्‌ १९३4 में आपने अपना घरू 
काम-काज शुरू किया । तथा व्यापार में सम्पत्ति उपार्जित कर अपनी अतिष्ठा बढ़ाई । आप रायपुर डिस्ट्रिक्ट 
कॉसिल और छोकल बोर्ड के २० सालों तक मेम्ब्र रहे । नागपुर के चीफ़कमिश्नर ने १९१६ में आपको 
एक सार्टिफिकेट दिया | रायपुर प्रांत के आप गण्यमान्य व्यक्ति थे । आपके पुन्न भीकचन्दजी, हस्तीमरूजी 
तथा ताराचन्दजी का जन्स क्रमशः १९७०,५३ तथा ६२ में हुआ । 

बोधरा अमरचन्दजी राजिम के श्रदिष्ठित व्यापारी हैं। आप बन्धुओं ने, अपनी भहिन के स्वर्गंवासों 
होने के बाद उनकी रकम ओशियाँ जैन बोडिंग को दी। समराऊ गाँव तथा स्टेशन के मध्य में एक 
कुआ बनवाया, इसी तरह धार्मिक कामों में सहयोग लिया । आपके यहाँ उपरोक्त नाम से भाल गुजारी 
तथा ग्यापार होता है । ; 

बोथरा अमरचन्दुजी के छोटे भ्राता अलसीदासजी के पुत्र ज़ीबनदासजी बोथरा उत्साही युवक हैं। 
जाप राष्ट्रीय कार्य करने के उपकक्ष में ३९३० तथा हे२ में छह-छह मास के लिये २ बार जेल यात्रा कर 
जुके हैं । 


है 


कनििव्ननिनिफि नल ल्‍ लए 


सेठ मोत्तीचन्दर सनोहरमल बोथरा, इगतपुरी ( नाशिक ) 


इस परिवार के पू्ेज़ों का मूछ निवासस्थान तापू ( ओशियाँ के सर्माप-मारवाड़ ) का है । 

आप लोग श्री जैन इवेताम्बर स्थानकवासी आम्नाय को माननेवाले हैं। इस परिवार में सेठ थानमलज़ी 

हुए। आपके साहबचन्दुजी तथा साहबचन्दुजी के आसकरणजी, मोतीचन्दुजी और सनोहरसरूजी नामक 

पुदच्च हुए । इनमें से सेठ मोतीचन्दुजी और मनोहरमलजी संवत्‌ १९३४ में व्यापार निमिस इगतपुरी आये । 

भाप दोनों भाइयों ने अपनी ध्यापार“चातुरी से एक फर्म स्थापित की और उसझी बहुत उच्चति छी । पेड 
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”. दोेयरे 
, - लाला रूपलालजी जैन, फरीदकोट' . ... .. ३8१ 9 डे 
इस खानदान के पूर्वज हम्बे समय से फरीदकोट में ही निवास करते हैं। आप छोग श्री जैन 
इवैताम्बर समाज के स्थानकेवासी आम्नाय को मानने वाले हैं ।” -इस परिवार में छाछा' मोतीरामजी' हुए । 
छाला मोतोराममी के छाछा सोभागमरुजी नामक पुत्र हुए । आप लोग फरीदुकोट में दी व्यापार करते रहे । 
घोमागमलजी के छाऊछा रूपछालजी नामक पुत्र हुए । । हि 
छाला सूपलाऊजी का जनन्‍्स संवत १९३५ में हुआं। आपने सन “१५९०० में फरीदकोंट 
में अंग्रेजी का इस्तहान दिया और फिर नौकरी करने छंगे। आप वतंमान में फरीदुकोट नरेश के रीडर 
(पेशकार) हैं। इसके अतिरिक्त जाप स्थोनीय जैन सभा के प्रेसिडेन्ड, श्री जैनेन्द्र गुरुकुछ पंचकूछा की मेनेजिंग 
कमेटी के प्रेंसिडेण्ट, स्थानीय जैन कन्या पाठशाला के मैनेजर, एस ० एंस० जैन सभा पंजाब के मेम्बर तथा 
अम्तसर टेंपरंस सोसाइटी के व्हाइस प्रेंसिडेण्ट हैं। आपका स्वभाव बंड्ाही सरछ है । 
“छाल रूपलछालजी के देवराजजी और हंसराजजी नांमक दो पुत्र हैं । छाछा देवराजजी इस वर्ष बी. पु 
एवं हंसराजजी इस समय सेट्रिक की परीक्षा में बैठे हैं । छाछा रूपलांछजी बारह ब्रतधारी श्रावक'हैं, एवं 
चतुर्थ अत का आपको नियम है । 5 पा, जा प आ 


अिजीओलिणओऊडण जलता, 


बब्> *ब 


बोथरा परिवार फरीदकोद 

बोथरा खानदान के व्यक्तियोँ में बोथरा गुजरातीमरुजी - संवत्‌ - १८४५-४६ में र्यासत्त की ओर 
से अंग्रेजी सेना को मुदकी की. पहली लड़ाई के समय हाथियों पर रसद पहुँचाते थे। उस ,समप 
फरीदुकोट स्टेट ने दुटिश सेना को इमदाद पहुँंचाईं थी । इस सम्बन्ध में ऑइनाएबन्राड वंश हिस्सा नं ० ३ केपुष्ट ५४७४ 
फरीदकोट स्टेठ हिस्ट्री में लिखा है कि “इंडेंड के मुताबिक तमाम जिसे फिलफोर हाथियों और ऊँटों पर रुद॒वा 
कर गुजरातीमर साहुकार के साफेत, मौका जरूरत पर पहुँचा दी गई ।” इसी तरह इस ख्यात के पृष्ठ 
६४४ से लिखा है कि “अगरचे खज़ांची भावषड़ा#कौस में से इंतसाब करके खजाना और तोसाखाना के तह- 
वीर बनाये हुए थे” । इससे माल्म होता. है कि यहाँ के बोथरा जैन समाज ने रूस्ये समय" तक स्टेट के 
खजाने का कास. किया था । इनमें मुख्य लाला मूछामरूजी, राछा शिव्बूमलजी, लाला देवीदासजी, लाला 
गोपीरासजी बोधरा, आदि हैं। इसी प्रकार छारूए भीकामठजी गधैयाजी स्टेट खजाने का काम करते रहे । 





हज +ज। 
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बोभर 


सैठ बढ्तावस्मलजी के घीसूछालजी ,नामक पुक पुत्र हैं। जाप की से पर मेसस 
जीवराज केशरीमक नाम पड़ता है । 


आज 5 


.+ रायबद्ाढुर सेठ लखमीचंदजी बोथरा, कदंगी ( सी. पी. ) 


इस दूकान का स्थापन संबत्‌ १4९५ में सेठ गोकुलचन्दजी बोथरा: ने अपने निवास स्थान 
माताजी की देशनोक ( बीकानेर-स्टेट ) ले आकर करटंगी में किया। आप कपड़े का कामकाज करते हुए 
संवत्‌ १९४२ की पोष सुदी १४ को स्वर्गंवासी हुए । आपके पुत्र छखमीचन्दजी हैं । 

बोधरा लखसीचन्दजी बाछाघाट डिस्ट्रिक्ट के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं । आप बालाधाट दिस्ट्रिक्ट बो्ड 
तथा लोकछ बोर्ड के ४० साल तक मेम्बर रहे, ४० सालों तक कटंगी सेनीटेशन कमेटी के प्रेसिडेण्ट रहे । 
सन्‌ १९०३ से आप करटंगी-बेंच के सेकण्ड कछास आऑनरेरी सजिस्ट्रेट हैं। आप के मकान पर दी कोट 
भरती है, तथा आपके सिवाय कटंगी में दूसरे मजिस्ट्रेट नहीं है। आपने यहाँ. एक जैन मन्दिर बनवाया 
है। सन्‌ १९०० में जाप से प्रसन्न दोकर भारत सरकार ने आपको रायबहादुर का सम्मान बस्क्षा है 
जआापके यहाँ काइतकारी तथा मारूगुजारी का काम द्वोता है। आपके एक पुत्र हें जिनका-नाम श्रीयुत 
देवीचंदजी हैं । 


सेठ नथमल जुगराज, बोधरा हुर्ग (सी. पी. ) द 


इस दुकान के मालिक तींवरी ( मारवाडु ) के निवासी हैं। रूगभग ३२८ सार पहिल्ले 
सेठ नथमलजी बोथरा ने इस दुकान का स्थापन किया, तथा व्यापार को आपके ही हाथों उम्नति प्राप्त हुईं । 
भापने परिश्रम करके दुर्ग में मारवाड़ी हिन्दी स्कूल बनवाया और अपनी ओर से भी काफ़ी इमदाद पहुँचाई 
आप समझदार पुरुष थे। संवत्‌ १९९० के ज्येष्ठ मास में आपका शरीरावसान हुआ । 

वतमान समय में इस दूकान के मालिक सेठ नथमलजी के पुत्र जुगराजजी तथा हणुतमरुजी हैं। 
भाषके यहाँ कपड़ा, चांदी, सोना और साहुकारी व्यवहार द्वोता है। 
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सु४4फेड 


<दुस्साणौ 


सेठ अवीरचम्दजी के बीअराजजी तथा चांद्मछजी मामक दो पुत्र हुप । आप छोग भी ध्यापार 
कुशल सज्जन थे। आपका स्वगंवास क्रमशः संवत्‌ १९५३ व १९७५ में हुआ। सेठ चादमलज़ी के दीप- 
घन्दुजी नामक एक पुत्र हुए। आप बाव्यावस्था में द्वी स्वगंवासी हुए। भधपकी धममपत्नी श्री इन्द्रकुंचर 
ने जैन स्थानकवापसी सम्प्रदाय में सं० १९६७ में दीक्षा अहण की । 

सेठ चांदमलजी के कोई पुत्र न होने से आपने अपने भाई मुम्नीलाछ॒ज़ी के पुत्र नथमलऊजी को 
दत्तक छिया । आप नवयुवक विचारों के पढ़े लिखे सज्जन हैं। आप बड़े ' सरल स्वभाव वाले तथा 
मिलनसार हैं । आपके भेंवरकालज़ी नामक एक पुत्र है। 

आपकी फर्म पर आटनूर ( बदनूर-वेतूछ ) में वीजराज चांद्मर के नाम से जर्मीदारी, हुंडी चिट्ठी 
बेकिंग, सोना चांदी का तथा ऋलकत्ते में चाँदंसछ नथमल् के नाम. से ५५ सूता पटद्दी में विछायती थोती का 
व्यापार द्वोता है । 


फूँदराजजी कला परिवार 


, सेठ फूंदराजजी के शुभकरनजी, ( कोडामलजी ) जोरावरमरूजी और मदनचम्दजी नामक तीन 
पुन्न हुये। सेठ मदनचन्दजी के द्वीराठालजी, भाणकचन्दुजी, हरकचन्दजी, ,सुगनचन्दजी, मूरूचन्दुणी 
केवकूचन्दजी तथा संवेसुखजी नामक सात पुत्र हुए। सेठ केवछचन्दजी का परिवार गरोठ ( इन्दौर स्टेट ) 
में तथा अन्य सभी भाइयों का परिवार बीकानेर में ही निवास करता दे । 

सेठ कोड़ामछूजी का परिवार रायपुर ( सी० पी० ) में है। सेठ जोरावरमलरूजी ने मदनचन्दजी 
के दूसरे पुत्र. माणकचन्दुजी को दत्तक लिया । आपके नथमलजी, वागमछूजी और मेघराजजी नामक पुत्र 
हैं। इनमें वागमरूजी का स्वगेवास होगया है। आपके पुत्र दुलीचन्दज्ी नथमलजी के यहाँ गोद गये 
हैं। मेघराजजी के जोगीलालजी तथा ईूँगरमलजी नामक पूत्र हैं । 

सेठ हरकचन्दजी के सुश्नीकालमी व भेरोंदानजी नामक दो पुत्र हुए। इनमें से प्रथम दत्तक 
चले गये। आपके रतनछालजी नामक पत्र हैं। भेरोंदानजी के जेठडमलछणी, पूनमचन्दजी, भेवरलाछजी 
एवं सम्पतरालजी नामक पत्र हैं। सेठ सुगनचन्दज्ञी के परिवार में इस समय कोई नहीं है। 'सेद मूल- 
चन्दुजी के चुलाखीचन्दुजी नामक पत्र हैं। आप धार्मिक प्रकृति के पुरुष हैं। जाप अपने कलकत्ते के 
व्यवसाय को वयोवुद्ध होने के कारण समेट कर बीकानेर में शांति छाभ कर रहे हैं। आपके सोहनछांक 
ज्ञी नामक एक पन्न हुए जिनका स्वरगंवास हो गया. है। . 
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जी और ( २) भोजराजजी । महेझ्ज्ी के देवीचन्द्र और छालचन्द मामक दो पुत्र थे । दैवीयन्द्रजी के 
याद क्रम से शादूलसिंहजी जौर देवीदासजी हुए, जिनके, समय में कोई महत्व-पूर्ण घदना नहीं हुई ।... 
खेतसिंहजी | - ३203 


आप संवत्‌ १४५४ में राव चुन्डाजी के राज्यकाल में मारवाडु की पुरानी राजधानी मण्डीवर 
आये. । ख्यातों में लिखा है कि आपने मारवाड राज्य की स्थापना तथा विस्तार में राव चुण्डाजी का 
बहुत साथ दिया था । 


मेहराजजी 


आप रा जोधाजी के समय में मण्डोवर से जोधपुर आकर बसे । ख्यातों में लिखा है कि 
भाप जोधाजी के समय में प्रधान के पद पर रहे । सम्बत्‌ १५२६ में आपने किले के पास हवेली उनवाई । 
भापके बाद श्रीचन्द्जी, भोजराजजी, काछुजी, बस्तोजी, मोहनजी ( द्वितीय ) सामन्तजी, नगाजी, “और 
सूजाजी हुए जिनका विशेष ब्॒तान्त नहीं मिलता है । 


'अचलाजी 





आप सूहाजी के पुत्र थें। जब राव चन्द्रसेनजी ने विपतिग्रस्त होकर जोधपुर छोड़ दिया भा 
भौर सम्बत्‌ १६२७ में मारवाड के सीवाणे के जंगल में रहे थे, तब अचलाजी भी आपके साथ थे। इसके 
बाद सस्वत १३३१ में जब चन्द्रसेनजी मेवाडु परगने के सुराड़ा % गाँव सें जाकर रहे थे, तब भी अचछाजी 
आप के साथ थे । वहाँ से रावजी सिरोही इलाके के कोरंदे आराम में डेढू वर्ष तक रहे । बहाँ भी अचला 
जी आपकी सेवा में बराबर रहे । इसके पश्चात्‌ रावचन्द्रसेनजी डूँगरपुर के राजा के पास गये । वहाँ 
उन्होंने आपको गलियाकोट नासक आम दिया जहाँ रावजी छूगभग ३ वर्ष तक रहे । यहाँसी राजभक्त 
जेचलाजी ने आपके साथ विपति के दिन बिताए। इसके पश्चात्‌ रावजी के पास मारवाड़ के सरदारों का 
सन्देश आया कि मारवाड का राज्य खाली है। आप तुरन्त पधारिये । तब रावजी , सारवाइ के सोजत 
नगर की ओर गये । कहना न होगा कि अचढाजी भी आपके साथ आये । इसी समय फिर बादशाह 
अकबर ने चन्द्रसेन पर फोज भेजी । सम्बत्‌ १६३५ के श्रावणब्द्‌ १३ को सोजत परगने के, सवराड गाँव 

# यह आम इस वक्त मारवाढ़ के बाली परमने में ..... >यह आम इस वक्त मारवाढ़ के वाली परने में है। यह गोंव गव चन्रसेनजी को राणो को उदयपुर राणाओो 
की भोर से दायजे मे मिला था । 
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* भुदणुत 


ध्यानों में सैममन्द्रि और उपाश्रय बनवाये। उन सब का हा उपलब्ध नहीं है। पर जित जिन का 
पता छगा है उन पर थोदा सा प्रकाश डालना आवश्यक प्रतीत द्वोता है । 

(१ ) जालोर मारवाड़ का एछ प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान है। जयमलजी यहाँ के शासक रह 
शुके थे । इस किले पर जो जैन मन्दिर हैं, उनका जीर्णोद्धार जयमलजी ने करवाया और उनमें प्रतिमाएं 
प्रतिष्ठित करवाई । इसके सिया आपने उक्त नगर में तपागच्छ का उपाश्रय भी बनवाया । 

इसके अतिरिक्त यहीं आपने चौमुखजी के सन्द्रि की प्रतिष्ठा कराई थी, जिसका स्विस्तार 
वर्णव हम जालोर के सन्दिरों के प्रकरण में कर थुके हैं । 

; इनके अतिरिक्त सम्बत्‌ १६८३ में आपने शन्नुंजयजी में एक जैन मन्दिर बनवाया । जापमे मेढ्ता, 
सीवाणा, फलौदी आदि नगरों में भी जैन मन्द्रि और उपाभ्राय बनवाये । 


सम्बत्‌ १६८३ में आपने शम्रुंजय, आबू और गिरनारजी की यात्राएँ की और बड़े-बद़े संच 
सिकछवाये | सम्बत्‌ १६८६ में जयमलजी ने जोधपुर में. चौमुखजी का सन्दिर बनवाया । 


,सम्वत्‌ १६८७ में आपने हजारों भूखों और अनाथों को अन्न और वस्त्र दान दिया-। एक चपषे तक 
बराबर दान देते रहे । आपकी दानवीरता दूर दूर तक प्रसिद्ध थी । 
- उछ़ुर मुहणोत नेणसी--जिन महापुरुषों ने राजस्थान के राजनैतिक, सैनिक और ' साहित्यिक 
इतिहास को गोौरवान्वित किया है, उनमें मुहणोत नेणसी का आासन बहुत ऊँचा है। आपकी कीर्ति 
राजस्थान तक ही परिमित नहीं है, पर वह सारे भारतवर्ष के साहित्य संसार में फैली हुई है। आप 
कछम और तलवार के घनी ये । अर्थात्‌ आप वीर और विद्वान्‌ दोनों ही थे। आपका सारा जीवन राज्य 
काय्ये, देश सेवा, विधानुराग, और परोपकार दृति में छगा । आपने राजस्थान का एक अमूल्य इतिहास 
भ्रंथ लिखा, जिससे आज के बद्धे २ दिग्गज हृतिहासवेत्ता क्‍्रकाश ग्रहण करते हैं। आपने सारवाड़ के आसों 
की खानाशुमारी की और प्रत्येक गांव की जन संख्या, कुंभों, जमीन और आय आदि का पूरा हार अपने 
प्रंथ में दिया। आपने सहाराजा जसवन्तसिद्दजी के ससय में दीवान पद पर रह कर कई साके के बढ़े २ 
कास किये। अब हस आपकी सदान्‌ जीवनी पर थोदा सा प्रकाश डालना चाहते हैं । 
आप, जैसा कि इम ऊपर कद्द चुके हैं, जयमलजी के पुत्र थे और आपका जन्म जयमलजी की 
प्रथम पक्ी सरूपदे से हुआ था। आपका पहला विवाह भंडारी नारायगदासजी की पुत्री से और दसरा 
विवाह मेहता भीमराजजी की कन्या से हुआ । दूसरी पत्नी से कर्मसीजी,बेरीसीजी और समरसीजी हुए । 
नेशस्षी जी के सैनिक कप्ये--नेणसीजी बढ़े . बहादुर सैनिक थे । आपको अपने जीवन में कई 
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लाख. लखारँ नीपजे, बढ़ पीपल री साख | 
नाथियो मूँठे नेणसी, तौँबो देश तब्बाक॥ ९ ॥ का  आक 

लेसे पीपल लाख, लाख लखारोँ छते। ॥.. *+* : 
के. जा 3 “ तॉबो देश तलाक, निया सुन्दर नेणसीऋ॥ २॥ ' 
. - बैणसी और सुन्दरदास के दण्ड के रुपये देना अस्वीकार करने पर वि० सं० १७२६ साध-वदी . 
3 को फिर कद कर दिए गए और उन पर रुपयों के लिये सझ्तियाँ होने ऊगी । फिर कूद की हालत में दी 
इम दोनों को महाराज ने औरंगाबाद से मारवाद को भैंज दिया । * दोनों वीर प्रकृति के पुरुष होने के कारण 
इन्होंने महाराज के छोटे आदमियों की सक्‍्तियाँ सहन करने की अपेक्षा वीरता से मारना उचित संमझा। 
-वि० सं० १७२७ की भाद्षपद बंदी १३ को इन्होंने अपने पेट में कटार मारकर साय में ही शरीरांत कर दिया । 

इस प्रकार महा पुरुष नैणसी की जीवन छीला का अंत हुआ और मदाराज की बहुत कुछ बदनामी हुईं । 

' भेणसीजी की साहित्य रेबा--औैसा कि हम ऊपर लिख चुके हैं सुहणोत नेणसी बड़े विदान, 
साहित्य सेवी और इतिहास-प्रेमी थे ।। वीर कथाओं से आपका बड़ा अमुराग था। राजस्थान के इतिः 
हास पर भापने एक बड़ा ही  प्रमाणिक और महत्पूर्ण ग्रन्थ छिखा जो 'सुहणोत नैणसी की झयात' के नाम से 
प्रसिद है । इस अन्यथ-रत्त में” राजपूताना;। गुजरात, काठियावाड,, कच्छ, बघेरुखण्ड, बुन्देलखण्ड 
और मध्य भारत भादि के इतिहास से सम्बन्ध रखनेवाी बड़ी दी बहुमूह्य सामग्री भरी हुईं है .। 
राजपूताने के इतिहास के छिये तोःयह अन्य अमूल्य है । 

इस अंथ रले की सामग्री इकद्ठा करने में नेगसीजी ने बड़ा परिश्रम किमा । जहाँ-२ से आपको 
सामग्री मिली वहाँ से आपने संग्रह की । इससे यदद अंथ इतिहास वेत्ताओं के लिये बेडा ही उपयोगी भौर 
मूव्यवान हो गया । वि० सं० १३०० के बाद से नणसी के समय तक के राजपूतों के इतिहास के लिये 
तो मुसलमानों को लिखी हुई फारसी तवारीखों से भी नेणसी, की झ्यात कहीं २- विशेष महत्व की -दै । 
राजपूताना के इतिहास में कई जगह जहाँ प्राचीन शोध से आप्त सामग्री इतिहास की पूर्ति नहीं कर सकती 
वहाँ नणसी की ख्यात ही कुछ-कुछ सहायता देती है। यह इतिहास का एक अपूर्दे संग्रह है। स्वर्गीय 
मुंशी देवीअंसादजी तो नणसी को “राजपूताने का अव्बुरूफ़॒ज्क”” कहा करते थे, जो' अयुक्त नहीं हैं। र्यात 
को भाषा लगभग २७५ वष पूर्व की मारवाड़ी है, जिसका इस समय ठीक २ समझना भी सुरूम नहीं है । 
नेणसी ने जगह जगह राजाओं के इतिहास के साथ २ कितने ही छोगों के चणन के गीत, दोहे, छष्पय आदि 


ज बज 
जोर 





'# राय बदादुर भोभाजी के लेख से । न्‍ । 
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अब 
दीकान कर्मसीजी 





आप सुप्रख्यात्‌ दीवान मैणसीजी के प्रथम पुत्र थे। सम्बत्‌ १६९० के चैसाख सुदी २ को 
भाष॒का जन्म हुमा । आपका झुभ विवाह कोठारी जगन्नांथसिंदर्जी की पुत्री से हुआ, जिनसे आपको 
प्रतापसिंडनी और संग्रामसिदजी नामक दो पुत्र हुए । 

सम्बत १७३४ की भ्भपद सुदी १० को तत्कालीन सुगछ बादशाह शाहजदाँ दिल्‍ली में चीमार 
होगया। इससे वह मार्मशी्ष चंदी ७ को आगरे चछा आया। बादशाह की बीमारी का समाचार 
पाकर युवराज दाराशिकोद को छोड़ कर दूसरे सब शाहजादे बादशाहत छेने के लिए अपने अपने सूबों से 
रवाना हुए । जब यह बात बादशाइ को मालूम हुई तत उसने औरक्ष्जेब और मुराद को ( जो दक्षिण के 
सूबे पर थे ) रोइने के लिए. महाराजा यशवन्त्सिहजी को २२ बादशाद्दी उमरावों के साथ रचाना किए । 
सम्बत्‌ १७१४ की साधवदी ४ को आप छोग उज्जैन पहुँचे। जब महाराजा को उज्जैन में यह सूचना मिली 
कि शाहजादा मुरांदबख्श उज्जैन आ रहे हैं तो आप छोग भी मुकाबले के छिए खाचरोद मुकाम पर पहुँचे । 
वहाँ से मुराद पीछा फ़िर गया और चढ़ औरज्ञजेब के शामिल होगया । इस. पर महाराजा ने खाचरोद से 
छूच कर उज्जैन से पाँच कोस के अन्तर पर चोरनराण ( वर्तसास में इसे फतियाबाद कहतें हैं ) गाँव में 
मुकाम किया। औरहजेव भी अपनी फौज सहित वहाँ भा पहुँचा। बादशाह के २२ उमरावों में से १५ 
ओरहजेव के साथ मिऊ गये । इससे महाराजा यशवन्तसिंह की स्थिति बड़ी कमजोर हो गई । फिर भी 
महाराजा ने औरज़जेव से युद्ध किया । इस युद्ध में करमसीजी भी बड़ी बहादुरी से लड़कर घायल हुए थे । 
भाषके भरिरिक्त इस युद्ध में मदाराजा के १४२ सरदार, ७०१ राजपूतत और ३०१ घोड़े मारे गये । बहुत 
से आदमी घत्यल भी हुए । इस युद्ध में मद्दाराजा को हार हुई । वे कुछ घायल भी हुए । उन्हें छोट कर 
शमोधपुर भाना पड़ा । ः 

संचत्‌ १७१८ में कर्मसीजी महाराजा के साथ गुजरात में थे। जब महाराजा को भादशाही 
से हॉसी-हिसार के परगने मिले तो अहमदाबाद के मुकाम से उन्होंने इनको संचत्‌ १७१८ के मार्गशीष्ष चदी 
4 को वहाँ के शासक नियत कर भेजे । ये परगने ( तेरह छाख की आमदनी के ) गुजरात के सूबे की 
एुबज़ सें सिके थे । कर्मसीजी हॉसी-हिसार में संवत्‌ १७३३ तक रहे | संकत्‌ १७२७ में इमके पिता 

.... करमसोजी के अतिरिक्त इस लड़ाई में भोर भी करे ओोसवाल मारे गये तथा बावल हुए जिनमें मुझ्ता अष्णयात् 


मुइता नरइरिदास, झुराणा तारा जद, भण्डारी ताराचंद नारणोत ( दौवान ) भण्डारी अभयराज रायमलोत के नाम 
रस्लैजनीय हैं । - 
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और बैरसीजी ( नैणसीजी के द्वितीय और दृतीय पुत्र ) मालवे की ओर से आकर रहे ये । सिंहवी विद्वल- 


दासजी ने छुँवरजी से निवेदन कर अपने दौहिन्न टोड्रमल ( सुन्दरदासजी के पौत्र और तेजमालजी के पुत्र ) 
को ख्तियों और बाल बच्चों सहित मारने से ब्रचाया । 


महणोत संग्रामार्यहजी 


आप #रमसीजी के पुत्र और दीवान नेणसी के पोचन्न थे। आपका विवाह मुहता काछरामजी 
की पुत्री से हुआ जिससे आपको भगवतसिहजी - और सिहोजी नामक पुत्र हुए। ' 

- कर्मसीजी के दीवाल में चुनाये जाने का तथा उनके कुट्म्बियों के मारे ज्ञाने का हाल हम पंहछे 
लिख सुके हैं। ऐसे कठित समय में नागोर से फूछा नामक एक विश्वसंनीय धाय बालक संग्रामसिंहजी 
को लेकर क्ृष्णणढ़ चली आई । तब से आप वहीं रहने छगे । क्ृष्णणद महाराजा -ने इन पर बड़ी कृपा 
* रखी और इन्हें कुए, खेत आदि ग्रदान किये । है ] 

कुछ बष व्यतीत होने पर भण्डारी खींवसीजी ( प्रधान ) ओर भण्डारी रघुनाथजी ( दीवान ) 
में तत्कालीन, जोधपुर नरेश महाराणा अजितसिंहजी से निवेदन किया कि संग्रामसिहजी और वेरीसिंहजी के 
पुत्र सामन्तसिंहजी जोधपुर बुला लिये जावें । महाराजा मे यह बात॑ स्वीकार करली । आप लोग जोधपुर 
बुला लिये.गये । इतना ही नहीं संग्रामसिंहजी को सात परगनों की हुकूमत दी गईं। आपके बड़े २ 
सैनिक पदों पर भी. कार्य किया । ट 
सम्वबत १७३६ में जब बाहरी शजद्रुओं के घेरे के कारण राज्य परिवार ने जोधपुर किछा खाली कर 
दिया, तब माजी साहबा वाघेलीजी तथा दूसरे जनाना सरदारों ने मुहणोतों की &हवेली में निवास करने की 
इच्छा स्‍भ्रकद की ।. तदनुसार कुछ दिनों तक राज्य कुठुम्ब की महिलाएं. मुहृणोर्तो की हवेली में रहीं । 
' सम्बत्‌ १७०२ में महाराजा अभयसिहजी ने संग्रामसिहजी को मेड़ता में बाग बनवाने के लिये 


१६० वीधा जमीन इनायत की, जो अभी तक उनके वंशजों के अधिकार में है। यह बाग मुहणोतों के 
बाग के नाम से मशहूर है । 


भगवतापैहजी 





आप संग्रामसिंहजी के पुत्र थे। आपका विवाह 'मुहता श्रीचन्त्रुजी की पुत्री से हुआ । आपके 
तीन पुत्र थे, जिनका नाम सूरतरामजी, साहिबरामजी और अणद्रासजी था। इनमें साहिबरामजी के 
जिलट गए एड पट इनक जनता 9545-८७ तल + ५२3२ >नन5न+ >> लल्‍5 न स9>ल 9०9 २+++«++>+++>+न-+9+झ-+++०-+०+००->००++०५ एप धर्म 4 6 लापता 3 लटक ल  अअज ज 
# यह इवेली किलें के पांस दी है। 
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मुदयौव 
की जो खरीते भैजे उनकी असली नकले.हमारे पास हैं। उनसे मेवाड की तत्कालीन निवेछ अवस्था पर 
बड़ा ही सुन्दर प्रकाश गिरता 
सम्बत्‌ १८३० को फादगुन सुदी ३ को महाराजा ने सुरतरामजी को सुसाहिबी, राव की पदुची 
और लगभग ३००००) रुपयों की -छागत का बहुसूढय सिरोपाव प्रदान किया। इसके अतिरिक्त आपको 
_ श्ापके कार्सों की प्रशंसा में कई खास रुक्के प्रदान किये । ' 
सम्बत्‌ १८३१ के द्वितीय वैशाख सुदी ८ को राव सूरतरासमजी को कर्णमूछ नामक रोग हुआ 
. और उसीसे दो-दिन के बाद आपका स्वर्गवास हो गया। -आपकी दाह क्रिया नेणसीजी के बाग में हुई । 
आपके साथ दो सतियाँ हुई' । आपकी बैकुण्ठी तेरह 'खण्डी बनी थी। आपकी स्मशान यात्रा में सब प्रसिद्ध 
२ सरदार जागीरदार और रूगभग ७५००० भनुष्य थे । ब पक 
संबत्‌ १८३१ के ज्येष्ट बढ़ी १४ को राव सूरतरामजी के मकान पर स्वयं जोधपुर नरेश 
महाराजा विजयसिंहजी पधारे और आपके पुत्रः सवाईरामजी और ज्ञानमलजी को बड़ी ससछी दी और 
बहुत शोक प्रकट किया । 

.... मुहणोत खानदान में राव सूरतरासजी बड़े प्रभावशाली, वीर और कारय्य॑कुशल 'मुत्सददी हुए । 
आपने प्रधान सेनापति, दीवान, प्रधान आदि बढ़े २ पदों पर बड़ी.सफलता के साथ काम किया । जोधपुर 
महाराजा ने आपको बड़े २ सम्मान प्रदान किये थे। - अन्य बड़े २ महाराजा भी आपका बड़ा आदर करते 
थे। तस्कालीन बुन्दी नरेश ने आपको उठकर ताज़ीम देने का, तथा बांह पसार कर मिलने का कुरब प्रदान 
किया था। कोटा नरेश ने भी ' आपको इसी प्रकार का उच्च सम्मान प्रदान किया था। बीडानेर दरबार 
खड़े होकर आपकी नजर छेते थे। जैसलमेर, कृष्णद, इंदौर और गवालियर के नरेश आपको 
“राकुरां दीवान श्रीसूरतरामजी ” छिखा करते थे। 

मुहणेत ठाकुर सवाईरामजी--मुहणोत सूरतरामजी की रूध्यु के बोद उनके बड़े पुत्र मुद्णोत 
सवाईरामजी पिक्रम सम्बत्‌ १८३१ में जोधपुर के सुसाहिव आछा ( रिश्रंपा७ गरंग्रो४७/ ) बनाये गये । 
आपके समय में २०००० रेख की जागीर बराबर चलती रही। सम्वबत्‌ १८४९ में बीकानेर नरेश 
श्री गजराजसिंहजी और उनके कुँवर के बीच पगड़ा हो गया । इस समय जोधपुर दरबार ने एक बड़ी सेना 
देकर सवाईरामजी को बीकानेर भेजा । आपने वहां पहुँच कर पिता पुत्र के बीच मेल करवा दिया | 

दोवान मुहणोत ज्ञाननलजी--झुहणोत वंश सें आप बड़े प्रतापी, राज्य काय कुशछ और वीर 
मुत्सद्दी हो गये । आपका जन्म सम्बत १८१६ के चैन्न वदी, ६२ झुक्रवार को. हुआ ।, 

जोधपुर नरेश महाराजा विजयसिंहजी ने केकद़ी नरेश राजा अमरसिंहजी को कृष्णगद्‌ के पास 

डैड जज 
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भुहणोत 


में जिन-जिन पुरुषों का हाथ था, 'उनमें मुहणोत्र श्ानमरूजी भी एक प्रधान घुरुष थे। इसके लिये 
महाराजा मानसिंहजी ने आपको कई खास रुक्‍्के दिये जो अब भी आपके 'चंशज श्रीयुत इुद्धराजजी ' और 
श्री सरदारमलजी - मुहणोत के पास हैं। खास रुकों के अतिरिक्त आपको सुसाहिब आला का पद और 
भ्च्छी जागीर भी दी गईं ।. - दी ही 
सम्बत १८६१ में जयपुर राज्य के शेखावर्तों से डिडवाना ला और उसपर अपना अधिकार 
कर छिया । बंदर ने ज्ञानमरूजी को उनके सुकाबले पर सेना देकर भेजा ।. आपने शेखावतों को वहाँ 
से निकाल कर न केवल डिडवाना ही पर वरन्‌ उनके शाहपुरा गांव पर भी अधिकार कर लिया । आपके 
इस विरोचित कार्य्य के लिये श्रो दरबार ने एक खास रुकके में आपकी बड़ी प्रशंसा की है । 
सम्बत १८६२ में मारवाड पर चढ़ाई करने के लिये किशनगढ़ राज्य के तिहोद नामक गांव में 
मुकाम किया। इस चढ़ाई को रोकने लिये ज्ञानमरूजी से कहा गया। आपने बड़ी चुद्धिमानी से इस 
काय्ये को किया । सम्बत १८६३ में जब जयपुर की फोजों ने जोधपुर पर घेरा डाला तब ज्ञानमलजी ने 
श्न्य कुछ सुत्सद्ियों के साथ राज्य रक्षा के लिये बड़े-बड़े प्रयत्न किये, जिनकी जोधपुर नरेश ने अपने खास 
रक्कों में बड़ी प्रशंसा की है । ; ह 
नवलमलजी ओर प्रतापमलजी--आप ज्ञानमलजी के इकछौते पुत्र थे । आपका जन्म सं० ६८३६ 
में हुआ। भाप भी अपने पिताजी की तरद-वीर और कुशल सेना नायक थे। सम्बत्‌ १८६१ में आपने 
सिरोही को विजय' किया और उस पर मारवाडु का झण्डा 'उड़ाया। , आपकी सेवाओं की तत्कालीन 
जोधपुर नरेश ने अपने दो ख़ास रुक्‍कों में बड़ी प्रशंसा की डै.। आपके प्रतापमलजी नामक पुत्र थे । 
महाराजा सानसिंदजी के समय में आपने बड़े-बड़े ओहदों परः काम किया.। सम्बत्‌ १९०८ में मारवाड़ के 
जागीरदारों के आपसी झगड़ों को कुशलता पूर्वक निपटाने के उपलक्ष्य में आपको पाली परगने में उदावन 
नामक गांव जागीर में मिला । सम्बत्‌ १९२०.में आपने महाराजा तंखतर्सिहजी की आज्ञा, से तखतपुरा 
नामक गांव बसाया | ब्रिटिश सरकार के साथ जोधपुर राज्य की सन्धि करवाने में आपका ग्रधान हाथ था। 
प्रतापमछूजी के जोरावरमऊूजी और गणेशराजजी नामक दो पुत्र हुए । जोरावरमलूजी ने जालोर ओर सोजत 
की हुकुमतों का काम किया। आपने और भी अनेक पर्दों पर कास किया। सीमा सम्बन्धी कई झरगड़ों 
का योग्यता पूर्वक फैसछा किया । आपके छोदे भाई गणराजजी ने सारवाड राज्य के खजांची का. काम 
किया । आपने कई परगनों की सायरों पर काम किया । | 
जोरावरमछूजी के पुत्र धूहड़मलजी हुए। दरबार ने पोषाक अदान कर. आपका 
सम्मान किया था। सम्वत्‌ १९४३ में राय मेहता पतन्नाछालजी के निमन्त्रन्ण से आप उदयपुर गये और 
म णदु- 
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शृद्णोत 


रायचन्दजी का वड़ा सम्मान किया ।. संवत्‌ १७१६ में महाराजा आपके घर पधारे तथा वहीं भोजन 
किया । संवत्‌ १७१७ में उक्त महाराजा साहब ने आपको पालड़ी नामक एक गाँव की जागीर प्रदान की । 
संबत्‌ १७२३ में आपका स्वगवास हो गया । 


वृद्धभानजी-- आप महाराजा मानसिंहजी के तन दीवान थे इसः कारण आपको इमेशा उनके साथ 
ही रहकर सेवा करनी पड़ती थी.। संवत्‌ ५७६५ में आपका स्वगंवास हो गया । 


; कृष्णुदासजी---आप महाराजा मानसिंदजी कृष्णयद नरेश के राज्य में सुख्य मंत्री रहे। महाराजा 
साहब तो विशेष कर बादशाह औरंगज़ेब के पास उसकी सेवा में रहते थे, इस कारण राज्य के सब काम 
काज आपही के हाथ में थे। संवत्‌ १७७० में महाराज ने आपके कार्मो से प्रसक्ष होकर आपको बुद्दास' 
नामक जागीर का पट्टा प्रदान किया। वह आपकी विद्यमानता तक बना रदा । संवत्‌ १७५६ में 
जब अबदुलाखाँ अपनी फौज लेकर कृष्णागंद में बादशाही थाना जमाने के लिए आया, उस समय झापने 
उससे युद्ध कर पराजित किया । आपका संवत्‌ १७६३ में स्वर्गवास हो गया। । ह 

असकरणुजी - आप महाराज राजसिंदजी के समय -में .कृष्णगद में संवत्‌ १७६५ में दोवान 
नियत किये गये। आपने संवत्‌ १८१९५ में कृष्ण के दक्षिण की तरफ एक भस्तिक - माता का मन्दिर 


बनवाया था जो वर्तमान में भी वहाँ मौजूद दे । ' आपके २ पुत्र हुए बड़े देवीचन्दुजी तथा छोटे रामचन्द्रजी 
बतसान यंश रामचन्द्रजी का है.। 


रामचन्द्रजा--आपने संवत्‌ १७८१ के वर्ष से कृष्णणद के महारात्र श्री बढादुरसहजी- के समय 


में दीवानगी का काम किया । जापके तीन पतन्न हुए। जिनके नाम क्रमशः हडीसिंहजी, सूथ्यंसिहजी 
और बाघसिंदजी था । 


इणसिंहजी--आपको कृष्णणयदु महाराजा बहादुरसिहजी साहव मे .१८३१ में ,दीवमगी 
का काम प्रदान किया था। इसके साथ ही ताज़ीम तथा हाथी और सिरोपाव प्रदान किया। जिसमें 
तछवार और कठार देने की विशेप कृपा थी। वाधघसिंहजी इसी समय में फौज बक्षी का काम करते थे। 
| ह : सृस्णेर्सिहणी---आप भी उपरोक्त महाराजा साहब के समय में जागीर बक्षी का काम करते रहे । 


आपके ६ .पुन्न हुए । जिसके नाम क्रमशः शथ्वीसिंदजी, हिन्दुर्सिहजी, हमीरसिहजी उम्मेदर्सिहजी 
नवछसिंहजी और इयामसिंहजी थे । ' 


इन बन्धुओं में हिन्दू सिहजी, हमीरसिंदजी तथा नवरूसिहजी के कोई संतान नहीं रही तथा उम्मेद- 


सिहली और श्यामसिंदजी का परिवार उदयपुर गया, जिनका परिचय नीचे दिया गया है' । सबसे बे 
भाई एथ्वीसिंदजी का परिवार किशनगढ़ में निवास करता रद्द, इनके पुत्र भीमसिंहजी हुए। 


मुद्दणोत हठीसिंदजी नामाक्लित ग्यक्ति दो गये हैं, आजकर आपके नाम से किशगगढ़ का 
३३१ 


डैड 
४४४० हाथह 7४४४ 2॥8 ६ ४३२॥४४७ ॥238 । है #(08 € 282७ ॥००४०५७ | ह शाधाफफै 
ह एथआर॥॥2७ ७४ ॥2१३७ 'एडरफारेद 098. । डे ४ ॥६७४७४७ ४ [5डारे]०४४४ कशडे.। ३३ 
एथ्कभूछ 28७ € फुडरथिड2 79298 228॥ ह0 श& € ॥5४॥)8४% 772६ 

+ है थेंभूछ ए्डमेआ० ४5 ३ 
एम्बरे)25 28 ॥४४2॥७४ ४४ % ॥5202]22% |७६..। है; ६2% ॥+घशु।४ ६ 28४ 2054: 4४ 25॥72& 
ए४४२॥०४७ ४४ [22९३० 28 [४३/२३४६४ 3५8 5४ ॥४३2] ४४४७ 208 ॥०३/२))२३ ४६ € [४३/र थे 
हल. । शेड हवि & ६७0७ [ध्शर जहा 8 [०३ ऐे४०४०७- पष्शार0७०६- ॥७डर।४०धछे ४धि ३ 
फआरुर 0. ॥ 0६ एक हण्के है: #ध ७ ॥६ 2हे शधणवक (४2 २]0०0 03६ 
। है. ह्रः ४७४२४ ४॥४ २ 202329305 ॥838 १४४] 820 ४0 ६४४ । ४5 ॥४४/2॥58][8 ॥5४ ॥०४/२॥४२ 
छा 2:7४ 2॥520.- % इ३220200..। है ४१४ ४ 2ह शाशद्रष्तु [डर] 8320 ४प ६८४ 
€| ०१220 #फ्फड भूछ हैटे अपाई $ (4० 8% 22022) ४४8 ५७४. । है? ७॥४४क 
हि % 9२ | मरे & (४22]:%श७ 00259 ५१७४०४०॥0॥६ ४३७8. है [४ श्था३ ७९ ४४ ६४४७ 
। के है? 2४ 29०६ % ॥>#६फा> 2) 8 द्शावा8 ०० १४ ०२४४० ४8 ६४७॥४..॥ हु [४ ४४४ 
"४४ #॥9७॥ ॥8४  ॥७॥७ ६ |/०४ आते] ॥60 20208 ॥000/5...। 76 .2%% ५ "2४७ [४ 5६॥७ 
2९४७४ भूछ मुशश& ३४ ॥53२2)०४७ ॥20]30 29004% ॥४३॥३]2॥७४ ४४ % [82०३8 । डे ४४ 
$%38 हशेश ०७ आब [83208 % ०४४०४) ॥व2 (0४5 ह्रै७ ९ (22६०४ 2४६ 


। है # 802 ६ 2॥803॥ ३६४) ५२ ४2॥8 ३४ ६४ ॥2॥5 ९ (३॥४॥४ (७७॥॥ (६ 2॥2%8 
28%. । है शाशूई8 ॥७४७ $ ॥हआरे)0002% ॥थशत्र८/ छू ०२२६ ६ 8 - ४४ ह] 


. । ॥४ [४०४४ 790 $ ४2४ 
चैक है श #०० € एआर]2शि३७ 002५ 8 ॥न्यरे]+5य..॥ ७ धरे (आ॥8 208 20) (४ 
४०8 इसे # 202४ 28 224७8 अ्भाध४३ (६ | 2822 2024५] 00 [ऐड । 78 ४220 ४8४ (६४ हे 
भूल !४% 'एशछ म्युनएर [छ ०६ ४४ 20 अमुस्थु [के ०8२४ 208२ है 202४ 29॥08 है झदे (४५ 
४७ (६ !४% 38 ७६६ ६ 238 8 ॥582].0|88 8॥ दक्ष: ९४॥७ ४४ ६४४ |. 2०% ४४ 0 
४आ२2]/०5४] ॥20987 29%॥॥8% ६३/2]032४ 20४22 22790] ॥0२ । ॥7%] ४3% [४०४४४ छः ४०४ ६ 
४४४. % ॥४३2]0॥26 7828 [०३॥2]2290 ॥/0009/ &£0॥5% ३ ४४ ४|ध७। उैड ४5 ६ ६४0 ३६ 
कंपा० ॥82 ॥००४४७७ ॥४४४४।घ७ % एपडऐेजे 2005 है 2023% (रस ७४,, 2४२४ 2035 


9४३४४ ॥५ २७४ ४४४ 


। 20305 ]8/922%४ ॥2॥॥05 ॥॥६ 28878 ५७३)३]४५५ ।93७ ।४४ 


॥॒ 
५ « 4० ८2 ०»: 


के 
५ 


लत 
४९० «० 


, 


घ 





288॥७8 2॥8[2 ४३२] ०४४३) 938 १)& #0]क> 35878 7228 [६3)2]090 088 2]02१०७ ९+ 


न जडलनलनत बा, न 


3 
हाल 
ने 


५ 


। 


प्ह्ल्ग्स्स्छ् 


गदर 





ह ०]छूछ02२)8 ॥% !2|॥ ॥२॥७)॥६ 


- अच्यात णुत 


नरसिंहदासजी कृष्णसिंहजी, फोजर्सिहजी हुए । नरसिंहजी कारखाने जात का काम करते रहे फोजसिहजी 
उदयपुर तथा किशनगढ़ स्टेट के हाकिम रहे ! अभी फोजसिंदजी के पुत्र उदयसिहजी विद्यमान हैं। , 





राय बहादुर मेहता विजयसिंहजी का खानदान जोधपुर 
इस प्रतिष्ठित छुटठम्तर का विस्तृत परिचय ऊपर किशनगढ़ के इतिहास में दे सुके हैं । इसी परिवार 


के सेहता आसकरणजी के पुत्र मुहणोत देवीचन्दजी रूपनगर महाराजा के दीवान थे। इनके पुत्र चैन- 
सिंहजी, महाराजा प्रतापसिंहजी किशनराद के दीचान रहे । इनके पुत्र करणसिंहजी संवत्‌ १५६१ से७७ 
तक किशनगरद राज्य के मन्त्री और १५५६ तक दीवान रहे । अपने समय में इन्होंने मरहठा, सिंधिया 
भौर अजमेर के इस्तमुरारदारों से कई युद्ध किये । .संवत्‌ १८९६ में आपका शरीरान्त हुआ । 

मैहता करणसिंहजी के मोखमर्सिहजी,. विजयर्सिहजी तथा छतरसिंहजी नामक रे पुत्र हुए । 
मेहता सोखमसिहजी संचत्‌ १८९६ से १५०८ तक किशनगढ़ स्टेट के दीवान रहे । 

' मेहता विजयसिंहजी--आपका जन्म संचत्‌ १८६३ की पौष वदी ७ को हुआ । वाल्यावस्था से ही 
क्षाप बढ़े होनहार अतीत होते थे । संबत्‌ १८८७ में भीसनाथजी सहाराज ने जोधपुर नरेश से इनका 
परिचय कराया। महाराजा ने इन्हें होनहार जान अपने पास बुर लिया, तब से मेहता विजयसिंहजी 
जोधपुर रहने लगे। 

संबत्‌ १८४४ मैं बगड़ी ठाकुर मेतसिंहजी व शिवनाथसिंहजी द्रबार के विरोधी हो गये, उनको 
दबाने के लिए फौज के साथ विजयसिंहजी भेजे गये, वहाँ इन्होंने अच्छी वहादुरी दिखाई, इसलिये लोटने 
पर द्रबार ने इन्हें जेत्तारण परगणे का आरसलाई गाँव इनायत किया ।' 

संवत्‌ १९०३ में मेहता विजयसिहजी ने कणवाई ( डीडवाना ) के डाकुओं को तथा धनकोली 
( दीडवाणा ) के विद्रोही ठाकुर को बड़ी बहादुरी से दुबाया इसी सार आपने खादू ( नागोर ) पर चढ़ाई 
कर जोधर्सिह्द की जगह भीससिंह को राही पर बिठाया। कुछ ही दिनों बाद इसी साल शैखावादों श्रौत 
के २ बड़े जोरावर छुट्ररे हूँ गरसिद और जवाहरसिंह आागरेके किले से भाग गये और नसीराबाद छावनी 
का खजाना लट कर सारवाडु आंत सें' आगये जब एु० जी०' जी० ने महाराजा को उन्हें पकड़ने के लिये पत्र 
भेजा तब महाराजा जोधपुर ने मेहता विजयसिंहजी, सिधवीकुशलराजजी और किलेदार अनाइसिहजी को 
फौज देकर डाकुओं के पकड़ने के लिये भेजा । थोड़े समय बाद ए० जी० जी० ने अपने नायव ई० एुच० मोक- 
मेसन और कप्तान हाडे केसल को सारवाड की सेना के साथ सेजा इस फ्रौज के साथ मारवाद़ के और भी 
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- मुहरणातः 


इस प्रकार जोरावरसिंह को सूंडवें में महाराज के: पास हाजिर किया ।  फ़िरखाद पर चढ़ाई करके 
वहां के ठाकुर को भगा दिय(। इससे प्रसन्न दो दरबार ने इनको खास रुकका दिया । संवत्‌ १९३५ से ३१ 
तक दीवानगी का काय फिर मेहताजी के पास रहा । 
संवत्‌ १९२९ की माधसुदी ६५ को जब मदाराजा तख्तसिंहजी स्वर्गवासी हुए और उनके स्थान 
पर महाराजा यशवन्त्सिहजी- गद्दी पर बैठे उन्होंने भी मेहताजी की दीवान पदवी कायम रक्खी और उन्हें 
सुबर्ण का पाद भूषण और ताजीम दी। * संवत्‌ १९३३ की माधः सुदी १५ को दरबार ने मेहताजी को 
दीवानगी का अधिकार सोॉपा जिले आप आजन्स करते रहे । संकत १९३४ की चेत वदी १४ को 
गवर्नमेंट ने प्रसन्न होकर आपको रायबहादुर का सम्मान दिया। 
संवत्‌ १९४६ में परगने जोधपुर के बीरडाबास और बिरासी त्ामक गाँव जो संवत्‌ १९३२ में 
खालसे हो गये थे पुनः इन्हें ज्ञागीरी में मिले। इस प्रकार अतिष्ठा पूवक जीवन बिताते हुए आप 
संवत्‌ १९४५९ की भादवा बढ़ी १२ को स्वर्गवासी हुए । आप अपनी आमदनी का द्शांश धर्म कार्य्यों में 
लगाते थे । दरिद्व तथा बाल विधवाओं को गुप्त सहायता पहुँचाया करते थे। भाष विशिष्टाह्नेत वैष्णव 
सम्प्रदाय के अनुयायी थे । आपने फतेसागर के उत्तरी तट पर श्री रामालुज कोट का मन्दिर घनवाषा 
और हां. कूप तथा कूपिका बनवाई इसके अछावा आपने फतहसागर को गहरा तथा मजबूत करवाकर उसका 
सम्बन्ध क्रागड़ी के पहाड़ों से तथा गुलाब सागर में आनेवाले बरसाती पानी से करा दियां। १९४६ में 
रामाजुज कोट में आपने दिव्य देश नामक मन्दिर बनवाया। इस मन्दिर की सुव्यवस्था के लिये स्थायी. 
प्रवन्ध है जो एक कमेटी,ह्वारा संचालित होता.है। 
मेहता सरदारासिंहणा--आपका जन्म संवत्‌ १८७५ की कातीवदी ३४ को हुआ । संवत्‌ 
१९१९ में आंपको दरबार ने जालोर की हाकिमी और मोतियों की कंठी तथा कड़ा भेंट किया ।. संवत्‌ १९२० के 
फाद्गुन सुदी ४ को आप नागोर के हाकिम बनाये गये । संवत्‌ १९२८ में जब स्वयं महाराजा तथा पोलिटिकल 
एजंट फौज लेकर नागौर पर चढ़े थे, उस समय उन्होंने उस परगने की हुकूमत आपको दी थी रायबहादुर मेहता 
विजयसिंहजी के स्वर्गवासी होजानें पर उनके स्थान पर संचत्‌ १९४५ की भादवासुदी १३ को आप दीवान 
बनाये गये इस प्रतिष्ठित पद पर आप जीवन भर काम करते रहे । आपका स्वगंवास आघषादसुदी ४ संवत्‌ 
१९५८ को हुआ । जोधपुर स्टेट के ओसवाल समाज में सबसे अंतिम दीवान भाप ही रहे । 
सन्‌ ३८७८ सें जब श्री सिंह सभा की स्थापना हुई उस समय जोधपुर के भोसवाल समाज की 
कं से हे उस सभाके प्रथम सभापति का सम्मान आघत हुआ था आपने उसके लिए २४००) की सहायता 
सेंट की थी। 
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'मुदणँव 

जब महाराणा जवानसिंहजी गद्दी पर, घिराजे तो आप भी मेहताजी पर बहुत प्रसन्न रहे । 
इसी समय आप जहाजपुर में हाकिम बना कर भेजे गये । इसके १४ साछ पश्चात्‌ आप वापस उदयपुर 
बुछवा छिये गए एवम्‌ न्याय के महकमें का काम आपके सिपुर्द किया गया । इसके बाद क्राप। ढोली ढ्े 
( माफ़ी के ) काम पर नियुक्त हुए । इसी समय आपको सिरोड़ी नामक गांव जागीर में बक्षा गया । इसके 
पश्चात आप वापस महकमा न्याय में नियुक्त हुए। आपको दरबार में बैठक और जीकारा आदि बक्षे 
हुए ये । आपका स्वगंवास संवत्‌ १९०४ में हो गया। आपके तीन पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः 
रघुनाथसिंहजी, दौलतसिंदजी और मोतीसिंहजी थे । इनमें से मोतीसिंदजी मेहता श्यामसिद्दजी के पुत्र 
रामसिंहजी के नाम पर दत्तक चले गये । ' ह हे 

मेहता रघुनाथर्सिंहजी पर महाराणा स्वरुपसिहजी की बड़ी कृपा रही। आपकी सेवाओं से प्रसन्न 
होकर महाराणा साहिब ने आपको गांव प्रदान किया । आप जहाजपुर के पांच परगना-मगरा, खेरवाड़ा 
आदि जिलों में हाकिम रहे । आपने महाराणा दंभुसिंहजी के समय में अहलियान दुरबार (मिनिस्टरशिप) 
का काम किया । संवत्‌ १९२५ के चेन्न मास में आपने महाराणा साहय की पघरावनी की । इस अब- 
सर पर महाराणा साहब ने प्रसन्न होकर भापको पैरों में पहनने के लिए सोने की कड़ा जोड़ी प्रदान कर , 
सम्मानित किया । द्रबार मे आपके पुत्र मार्धोसिहजी को कंठी तथा आपके छोटे भांई दौरलतसिंहजी और 
मोतीलिंहजी तथा भतीजे उजुनसिहजी को कंठी और पोंचे बक्षकर सम्मानित किया | मेहता रघुनाथसिंदजी 
ने सरहदी जिलों में रहकर सरहद के झगड़ों का निपटारा किया, जिलों की तहसीऊछ की आपने बुद्धि की और 
हर तरह दरबार को प्रसज्ञ रखा । महाराणा साहब ने भी प्रसन्न होकर समय २ पर कई पढे, परवाने, 
खास रुक्‍्के, जीकरा, भादि बक्ष कर आपका सम्मान बढ़ाया। आपका स्वर्गवास संवत्‌ १९२४ में 
हो गया। आपके नास पर बावनी की गईं थी उसमें महाराणा साहब ने २७००) प्रदान किये थे । 

मेहता माधोसिहजी भी अपने पिताजी की ही भांति' मगरा, खेरचाड़ा, कुम्हझगद, खमनोर, 
सायरा आदि स्थानों पर हाकिम्त रहे । संचत्‌ १९३१ में आप फौजबक्षी नियुक्त हुए। आपके कार्मों से 
प्रसन्‍न होकर दोनों ही महाराणाओं ने आपको जीकारा, बैठक, मांजा, तथा पेरों में सोना बक्षा । इसी समय 
आपको पालकाखेड' नामक ग्राम जागीर स्वरूप सिछा । जिस प्रकार उदयपुर के महाराणा साहब की 
आप पर बहुत कृपा रही, उसी प्रकार किशनगढ़ नरेश श्री प्रथ्चीसिंहजी और शादू लक्षिहजी की भी आप पर 
बड़ी कृपा रही। जाप लोग भी आप की हवेली पर पधारे थे । आपका स्वगेवास संचत्‌ १९४६ में हो गया । 


आपके कोई पुत्र न होने से किशनगढ़ से सेहता प्रथ्वीसिहजी के पौन्र मेहता बछवन्तसिहजी को आपने 
दुत्तक लिया । 
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मुहरणोत' 


करीब तीन साल से आप दरबार की ओर से उदयपुर बुलवाये, गये । चतेसान समय में आप यहाँ जोवर 
सियर के पद पर काम कर रहे हैं ।.., 





मेहता सुकनराजजी मुहणोत, जोधपुर 


मुहणोत हरीसिंहजी के पुन्न दीपचन्दुजी संवत्‌ १८५५ में जोधपुर में हकिम थे । दीपचन्दजी के 
जीवराजजी, धनराजजी, शिवराजजी और उद्यराजजी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें से मुहणोत धनराजजी 
दौलतपुरा, जाढोर, सांचोर तथा भीनमाऊ के हाकिम रहे । संवत्‌ १९०२ में जोधपुर दरबार 
ने इन्हें युवराज श्री जस॒वन्तसिहजी के अध्यापक बनाकर अहमदुनगर भेजा। संबत्‌ १९१६ में-आप 
जालोर के कोतवाल ओर फिर बाईसाहिबा के इजाफे के गाँवों के प्रवन्धक बनाये नये । ये महाराजा 
श्री तखतसिंहजी की महाराणी राणावतजी के कामदार थे । इनके विजयराजजी, रूपराजजी तथा 
फोजराजजी नामक हे पुत्र हुए। 

मुहणोत्त रूपराजजी जयपुर के महाराजा सचाई रामसिंहजी के यहाँ संवत्‌ १९३२ से ४१ तक 
रसोद़ा तथा ऐन कोठार के दारोगा रहे । पश्चात्‌ जागीर दारों के इंतजामी सीगे में जोधपुर में सुलाजिम हुए 
और ठिकाना कुड़की तथा पाँचोता के पद्टों का काम करते रहे । संवत्‌ १९५४ में इनका शरीरान्त हुआ । 
इनके छोटे भाई फोजराजी बाई साहिबा के इजाफ़े के गाँवों का काम करते रहे । 

मुहणोत रूपराजजी के सोहनराजजी तथा सुकनराजजी नासक दो पुत्र हुए | मुणोत सुकनराजजी 
का जन्म संवत्‌ १९४१ की पीष बंदी ८ को हुआ । आप बड़ें योग्य और मिलनसार सजन हैं। ओसवाछ 
समाज के हितसम्बन्धी कार्य्यों में आप बड़ा भाग छेते हैं। आप श्री सिंह सभा की मेंनेजिंग कमेटी के 
सदस्य तथा फूलचनद कन्यापाठशाला के सेक्रेटरी हैं। आप राजपूताना इन्शोरेन्स कंपनी के डायरेक्टर हैं 
आपकी समाज में अच्छी प्रतिष्ठा है। सन्‌ १९०२ से आप पी० डब्ल्लू० डी० और शऑॉइस 
फेक्टरी में सर्विस करते रहे । इधर १३ सालों से आप जोधपुर स्टेट इलेक्ट्रिक कारखाने में स्टोर कीपर 
हैं। आपकी स्टेट में ३३ सालों की सर्विस है। आपके आता सोनराजजी कस्टम इन्स्पेक्टर थे। 

इसी प्रकार इस परिवार में विजयराजजी के पुत्र कुशलराजजी ने ३५ सालों तक पुलिस विभाग में 
सर्विस की । इनके पुश्न विशनराजजी जनानी ढ्योढ़ी पर नोकर हैं, मुणोत फोजराजजी के पुश्न॒ग्रुमानराजजी 
सायर इंस्पेक्टर हैं । इसी प्रकार सुणोत जीवराजजो के पश्चात्‌ क्रमशः एथ्वीराजजी और चन्द्राजजी हुए । 
इस समय चन्दराजजी के पुत्र हंसराजजी जालोर में वकारुत करते हैं। झुणोत उद्यराजजी के श्रपौत्र 
सूरभराजजी पी० डब्ल्यू० डी० वाटर चकंस में हैं । 
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ः - जुह्णोत 


ज्ठ हीरभकूजी--मसुहणौत रामदासजी अजमेर में और छठछमणदासजी कुचामण में निवास करने 
छगे। रामदासजी के पुत्र हमीरमछूजी हुए । इनकी सिंधिया दरबार में बेठक थी। संबंत्‌' १५११ में 
जोधपुर द्रबार ने इन्हें पुनः सेठ की पद्वी और पालकी, सिरोपाव, दरबार में बठने का सम्मान तथाव्यापार के 
छिए भावे महसूझ की माफ़ी का आर्डर और उनके घरू व्यवहार के माऊ पर पूरी चुझ्ली माफ रहने का हुकुम 
प्रदून किया । 'जब सेठ हमीरमछजी अपने पंजाब के खजानों की देंख-भाल करने गये, तब फायनेंस कमिश्षर 
पंजाब और कमिश्नर जालंधर 'डिविजन ने तहसीरूदारों के न(मपर सेठ हमीरमछूजी की पेशबाई के लिए 
स्टेशन पर हाजिर रहने के हुक्म जारी किये थे । सेठ हमीरमलजी के धीरजमरूजी, चंदनमलूजी और चांद- 
मछजी नामक तीन पुत्र हुए, इन तीनों आ्राताओं का कारबार संचत्‌ १५३४-३५ में अकूग-अछरूग होगया | 
धीरजमरूजी के कमकमलजी तथा धनरूपमछजी नामक दो पुत्र हुए, इनसें से धनरूपमछजी, चंदूनमलजी के 
नाम पर दत्तक चछे गये। इस समय कनकमलछजी के पुत्र सागर में तथा धनरूपमरछजी रुइकर. में व्यापार 
फरते हैं। | 
राय साहिब सेठ चांदमलजी--सेठ चांदुसलजी का जन्म संवत्‌ १९०५ में हुआ । संचत्‌ १९२१ में 
जोधपुर ने पुनः इनको “सेठ” की पदवी दी |... इनके समय में कोहाट, कुरंम, मराकान, पेशावर, जालंधर; 
हुशियारपुर, भागसू, सागर और मुरार, सांभर, पचपद्रा, डीडवाना के दृटिश खजाने इनकी फ़मे के अधिकार से थे 
और बम्बई, जबरुपुर, नरसिंहपुर, मिरजापुर, धर्मशाला, पेशावर, गवालियर, जोधपुर, सागर, भजमेर, मेकसो, 
-इन्दौर, झांसी, मेमिन और आज़मगढ़ में दुकानें और यू० पी०, सी० पी० में जमीदारी थी । 
रायसाहब सेठ चाँद्सरकूजी लोकश्रिय पुरुष थे । संवत्‌ १९२५ तथा ६३४ के राजपूताने के धोर 
दुष्कालों के समय आपने गरीब प्रजा की बहुत संहोयतता की थी। आप जबान के बड़े पवके जीवदया और 
परोपकार के कार्मों में उदारतापुवेक सम्पत्ति खर्च करनेवाले व्यक्ति ये । आप स्थानकवासी जैन कान्फ्रेंस के 
जन्मदाता और जनरल सेक्रेटरी थे तथा उसके मोरवी के प्रथम अधिवेशन का प्रसुख स्थान आपने सुशोमित किया 
था। इसी तरह उसके अजमेर वाले चौथे अधिवेशन के समय में भी आपने हजारों रुपये व्यय किये थे । 
'सन्त्‌ $८६८ में आप स्थुनिसिपक कमिक्षर और ३१५७८ में ऑनरेरी मजिस्ट्रेट दर्जा दोयम बनाये गये। सन्‌ 
१4७७ के देहली द्रवार में आप निमंत्रित किये गये, उस समय छा लिटन ने आपको राय साहिब्र का 
खिताब, स्वर्णपदक तथा सार्टिफिकेट दिया था । सन्‌ १4७८-७९ में जब काबुरू का युद्ध आरम्भ हुआ 
तथ आपने गवनसेंट को १ करोड़ रुपये खजाने से दिये थे इससे प्रसन्न होकर पंजाब गवनर ने सेठजी-के पुजंट 
को ख़िलअत और दुपट्टा इनायत किया था। इस प्रकार प्रतिष्ठापूर्ण जीवन बिताकर १९७१ में आपका देहावसान 
हुमा। भापके देद्दावसान के समम पुक बड़ी रकम घरमादा खाते मिकाछी गई थी। आपके घनदयाम- 
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क्षी मित्रीलालजो सुणात, व्यावर, 





सेदता सोहनसिंहजी सुणयोत, उदयपुर, 


भुक्येह 
सेठ लछ्षमणदासजी मुहदणोत रीयांव्रालों. का परिवार, कुचासण 

इस परिवार का मूल निवास स्थान रीयां है। रीयाँ के नगरसेठ जीवनदासजी अपने समय के 
नामी गरामी श्रीमंत थे । आपका विस्तृत परिचय ऊपर दिया जा सुका है। सेठ जीवनदासजी के गोवर्द्दन- 
दासजी, रघुनाथदासजी तथा हरजीमरूजी नामक तीन पुत्र हुए। - संवत्‌ १८५९ में सेठ दरजीमलूजी 
पुत्र मुहणोत छछमणदासजी रीयाँ से देवगढ़, किशनगढ़ भादि स्थानों में होते हुए कुचामण आये औौर 
मही आपने अपना निवास बनाया । 

मुहणोत रघुनाथदासजी के पौन्र रामदासजी तथा  ऊुछमणदासजी पर जोधपुर दरबार महाराजा 
मानसिंदजी बढ़ी कृपा रखते थे । राज्य के साथ इनका लेनदेन उस समय बड़े परिमाण में दोता था 
इनकी मातवरी से खुश होकर दरबार, ने इन्हें कई सास रुक्‍के भी इनायत किये थे। जोधपुर द्रबार ने 
पाछकी, .सिरोपाव, कड्डाकंठी; मोती, दुपचद्या, कीनखाव वगैेरा समय-समय पर प्रदान कर इस परिवार 
की इजत की थी। साथ ही इन आताओं के लिये भारवाड में बहुत-सी छागे भी बंद कर दी थीं। 

इसी, प्रकार रामदासजी तथा छछमणदासणी को .भी उदयपुर दरबार से व्यापार करने के लिये भाघे 
महसूल की माफी के पन्न मिक्के थे। इस परिवार ने मेवाड़ प्रान्त में भी अपनी दुकानें स्थापित की थी । 
संवत्‌ १८७७ की काती वदी ,१३ को रामदासजी तथा छछमणदासजी का कारवार अलग-अछग हुआ । 
इस प्रकार प्रतिष्ठामय जीवन बिताते हुए सेठ रूडमनदासजी का संचत्‌ १८९५९ की जेठ सुदी ४ को स्वगंवास 
हुआ । सेठ लछमणदासजी के पुत्र फतेमलजी संवत्‌ १९०९ की आसोज सुदी ३० को गुजरे । 

से८ फतेमलजी के नाम पर नीमाली से सेठ धनरूपमकजी मुहणोत दृत्तक छाये गये, इनके समय 
में अजमेर, जयघुर तथा सांभर में दुकानें रहीं। संवत्‌ १९५३ की भाघ सुदी १० को इनका शरीरान्‍्त 
हुआ । इनके सूरजमरूजी, पंन्ञाछाऊजी तथा तेजमरूजी नामक तीन पुत्र हुए, इनमें सेठ सूरजमरऊूजी संवत्‌ 
१९६१ में गुजरे। सेठ पपश्मालालज्ी ने ५ सार पहिले हिंगनघाट में तथा २ साक पहिछे बम्बई में 
दुकानें की । सेठ सूरजमलजी के पुत्र कल्याणमरूजी, पत्माछाऊजी के पुत्र उम्सेदूमछनज्ी तथा तेजमछज़ी 
के पुत्र कल्यागसलजी, सरदारमछजी और इन्द्रमल हैं। इस कुठस्त # किये कुचामण में कई 


छागे बन्द हैं तथायह परिवार यहाँ “सेट” के नाम से व्यवहुत होना हैं। आपके यहाँ 
छेनदेन तथा बोहरगत का स्यवसाय होता है । 


ऊन 
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बकौछी करते हैं। इन्होंने सन्‌ १९२७ में एक सार तक महकमा बन्दोवस्‍्त में माफोयात आफोसर का 
क्राम किया था। आपके छोटे भाई पढते हैं । 
» सेठ मिश्रीमलजी मुहणोत, ब्यावर 

यह परिवार सं० १९०३ तक तीन पोढ़ियों से जोधपुर में' उदयचन्द बरदीचन्द 'के नाम से 
ब्यापार करता रहा ! वहाँ से इसी साल उस्मेद्राजजी मेघराजजी दोनों आता पाली चले गये, तथा वहाँ 
दुलाली करने छगे । इनके पुत्र कुन्दनमलजी तथा जसवन्तरायजी हुए। कुन्दनसछ॒जी का जन्म संवत्‌ 
१९०१ में हुआ। आप १९२८ में पाछो से ब्यावर चले आयें। पाली में आपका कपडे का च्यापार था 
तथा अभी भी वहाँ इस परिवार के मकान हैं। कुन्द्रवमछजी का शरीरावसान्‌ १९५३ की जपाद सुदी १९ 
को और जसवन्तरायजी का वैशाख वद़ी १४ संवत्‌ ३९८० में हुआ -। 

मुहणीत झुन्दनमलजी के जवानमलजी मिश्रीमझजी तथा केंसरीमलूजी नामक ३ छुत्र हुए, इनमें 
मिश्रीमछजी, जप्तवन्तराजज़ी के नाम पर दत्तक गये। मुहणोत मिश्रीमछूजी का जन्स संवतू १९३६ की 
मगसर सुदी ३ को हुआ । आपने बहुत सट्टा किया, १९७२ में कपढ़े की दुकान की, पर संवत्‌ १९७६ तक 
आपको विशेष छाम न हुआ । १९७३ में पन्नाठालजी कांकरिया की भागीदारी में $ लाख रुपया सटे में 
कंसाया । इस समय भी आपके यहाँ प्रधानतयां सद्दे का ही काम होता है । 

' » मुहणोत सिश्रीसरुज्ञी की धामिक व परोपकारी कार्मों की ओर अच्छी निगाह है । आप व्यावर फे 


भोसवाल समाज में अच्छी प्रतिष्ठा रखते हैं। आपके बड़े पुत्र गुलाबचम्दजी २१ साल के हें । पोष 
मूकचन्दजी, छखमीचन्द तथा केवऊुचन्द हैं । 


' सेठ छोगमल हजारीमल, मुहणोत इटारसी 
थद्द परिवार नागोर ( जोधपुर स्टेट ) का निवासी है। पह्टोँ से सेठ छोगमछूणी मुहणोत संवत्‌ 
१९४६ में इटारसी आये, तथा अनाज किराना और सराफी कारबार चालू किया। संवत्‌ $९५५ में आपका 
वारीरान्त हुआ । आपके पुत्र सेठ हजारीमलजी सुहणोत का जन्म संवत्‌ १९१७ में हुआ । सेठ हजारीमछजी 


मुइणोत ने इस दुकान के व्यापार में तथा खानदान की इजत आबरू में तरक्की की। आपके नाम पर सेढ 
बज 
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मुँदुणौत 


सेठ हृणुतमल अमरचन्द मुहणोत रालेगाँव ( बरार ) 

यह परियार हरसोर ( पीथावला--भजमेर के पास ) नामक स्थान से ऊगभग १०० साल पूर्व 
हिंगनघाद आया । सेंठ हणुतमलछजी मुहणोत ने हिंगनघाट आकर व्यवसाय झुरू किया, यहाँ से आपने 
रालेगाँव (हिंगनधाट से १९ कोस पर) नामक गाँव में कृषि का काम बढ़ाया और छगभग ६० साल पूर्व से 
भाप राछेगाँव में हो निवास करने लग गये । भापने मुद्दणोत अमरचन्दुजी को पीपाड़ से दत्तर छिया। 
सेड रतनचन्दजी मुहणोत ने बहुत सम्पत्ति उपार्जित की। आपका संवत्‌ १९७७ में स्वर्गवास्र हुआ । 
आपके पुत्र रतनचन्दज़ी का जन्म संवत्‌ १९४० में हुआ। सेठ रतनचन्दजों मुदणोत ने कारबार को और 
ज्यादा बढ़ाया । आपके यहाँ मालगुजारी, कृषि और साहुकारी लेन-देन का व्यापार होता है। वरार 
प्रांत के प्रधान लक्षाधीश ओसवाल सजतनों में आपकी गणना है। 

सेठ रतनचन्दजी मुहणोत स्थानकवासी आतज्नाय पाछते हैं। आपके कोई पुत्र नहों है। आप 
को धार्मिक जानकारी अच्छी है । 


सेठ केसरचन्द गुलावचन्द मुहणोत, अहमदनगर 

यह कुटम्ब बुजकुला ( मेवाडइ ) का निवासी है । - बापूलालजी मुदणोत मेवाड़ से व्यापार के 
निमित्त अहमदनगर ज़िले के अग्तर्गत नेवाला आम में आये। इनके पुत्र केशरीचन्दुजी का जन्म १९२२ 
में और गुलाबचन्दुजी का १९३२ सें हुआ । क्रेशरीचन्दजी ने इस दूकान के घन्ये को ज़्यादा बढ़ाया तथा 
अपनी एक ब्ाँच अहमदनगर सें खोली । गुरूाबचन्दजी का संवत्‌ ३९७५ में शरीरावसांन हुआ । 

सेठ केशरीचन्दजी के पुत्र मोतीलालजी का जन्म १९५० में, चन्दुनसछजी का जन्म १५९६० में 
नेमीचन्दजी का १९६४ में तथा चांदमलऊजी का ३१९६७ में हुआ। इन बन्धुओं में से दो बढ़े बन्धघु 
नेवाऊा की दूकान का तथा छोटे भाई अहमदनगर की दूकान का कास देखते हैं। सेठ गुलाबचन्दजी के 
पुत्र माणकचन्दजी का जन्म संवत्‌ १९७८ में हुआ । 

वतमान सें इस दूकार पर नेवाला. में खेती तथा साहुकारी और अहमदनगर सें गछा, 


कपास और तेल का ज्यापार होता है। ' मोतीलाछजी के कनकप्तलजी, धनरानजी पन्नालालजी, प्रेमराजजी 


तथा सूरजमलूली नासक पाँच पुत्र हैं, जिनमें धनराजजी, साणिकचन्दजी के नाम पर दत्तक गये हैं। 
नेसीचन्दजी के पुत्र शांतिलारुजी हैं | 
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(२). पछांणजी--इनसे वागमछोत हुए जिनके घर प्रतसर में हैं।.  : 
(३) पारसजी--इनसे सुखमछोत, रायमलोत,- रिद्मछोत, परतापमछोत, जोरावरमछोत, दिन्दूमकोत, 
मूलचंदीत, धनरूपमलोत तथा दरचंदोत हुए। इनके परिवार जोधपुर, सोजत, नागोर, मेड़ता, 
ह .पीपाइ, रेणा, छाडनूं, डीडबाना, पाछी, सिरियारी, चाणोद, काल आदि स्थानों में दे । 
(४) ग्ोपीनाथजी--इनसे भागमछोत हुए । यह परिवार गुजरात में दे । 
(५) समोडणज्ञी--हनका परिवार ऊुचेरा में है-। 
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सिंघवी भींवराजोत 
५०३ 2. * हि | शा 

ऊपर हम सिंघवियों की पाँचों खाँधों का संक्षिप्त विवेचन कर चुके हैं। वैसे तो जोधपुर के 
' इतिहास में इन पांचों ही शाखाओं के महापुरुर्षो ने बढ़े २ महत्वपूर्ण कांस्य करके दिखछाये ईं भौर' भपनी 
जान को हथेली पर रखकर राज्य की रक्षा और उन्नति में सहयोग दिया है फिर भी जोधपुर के राजनैतिक 
इतिद्वास में भींवराजोत शाखा का नाम सबसे अधिक 'प्रखर प्रताप के चमकता हुआ दिखलाई देता. है । 

इतिहास खुले तौर से इस बांत की साक्षी दे रद्ा है कि मद्ाराज मानसिंदजी के समय में जबकि 
जोधपुर का शजसिंहासन भयंकर संकट ग्रस्त हो गया था और उसका अस्तित्व तक खतरे में जा गिरा था 
उस समय जिन वीरों ने अपनी भुजाओं के बल पर उस गिरते हुए वैभव को रोका था उसमें मींवराजोत 
शाखा के सिंघवी इन्द्रराज सबसे प्रधान थे । जोधपुर के इतिहास में सिंघवी इन्द्राज का नाम पक तेज- 
पूर्ण नक्षश्न के तुल्य चमक रहा है। स्वयं महाराजा सानसिंदजी ने स्पष्ट शब्दों में सिंधवी इन्द्राज को लिखा 
था कि “आजसूं थारो दियेड़े राज दे । म्होरे राठोडां रे वश रेसी ने ओर राज करसी उओ थारा धर सु एहसान 
* मन्द रेती” # इसी प्रकार इनके भाई गुलराजजी इनके पुत्र फतेरानजी आदिरव्यक्तियों ने भी जोधपुर के राज 


नेतिक इतिहास में भपना विशेष स्थान प्राप्त किया था। नीचे हम इसी मौरवशाली वंद का संक्षिप्त 
परिचय देने का भयध्न करते हैं । 


सिंघवी भावराजजी 


इस शाखा का आरम्भ सिंघयों भीयराजजी से होता हैं। सिंघवी भींवराजजी भपने समय के 
बड़े प्रसिद मुत्सुदी ये । जोधपुर पर माने वाली कई राजनेतिक विपस्तियों का मुकाबिकां आपने बड़ी बहा- 
» पूरे रकके की नकल भोसवालों के राजनेतिक मदत्व नामरू अध्याय में पृष्ठ ६० पर देखिए । 
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... सिंधवी 


खा १० हजार और भींवराजजी १३ हजार फौज लेकर उससे मिलने गये और पुक छाख रुपयों की हुण्डी 
लिखकर उसको रवाना किया । बादशाह ने प्रसन्न होकर इनेहो “तखत का पाया” कट्दकर सम्मानित 
किया और सिरोगात्र, तलवार, तथा महझना हाथी इनायत किये। जयपुर दरबार ने भी इन्हें घोड़ा और 
सिरोपाव बल्ले 8. ४: ६: ् ः 

राजनीति ही की तरह सिंघवी भींवराजजी का धामिक जीवन भी बहुत उत्कृष्ट रह । सोजत 
में आपका बनाया हुआ भीवसागर नामक कऊुंभा अभी नी विद्यमान है। इसके अतिरिक्त आपने श्री नर- 
सिंदजी और रघुनाथंजी के भग्य भन्दिर भी बनवाये। आपका स्वर्गवास संवत्‌ ३८४८ में हुआ। 

आपके छः. पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः जभसयराजजी, अख्ेराजजी, इन्द्रराजजी, वनराजजी 
गुलुराजजी तथा जीवराजजी था.।-इनमें से भभयराजजी भोर जीवराजजी का वंश आगे नहीं चला । 


सिंघवी अखेराजजी 


सिंघवी अखैराजजी को संवत्‌ १८४७ में बख्शीगरी का पदु मिला । जब किशनगढ़वालों ने 
आम्बाजी इंगलिया को बहका कर सात हज़ार फ़ौज के साथ मारवाद पर चढ़ाई की उस समय सिंघवी 
भीवराजजी ने भण्डारी गंगारामजी और सिंघवी अखैराजजी को उनका सामना करने को भेजा । इस छड़ाईं 
में मराठों के पैर उखड़ गये, इसपर सिंघवीजी ने बीकानेर से खर्चे के लिये तीन छाख रुपये छेकर किशनगढ़ पर 
चढ़ाई कर दी।  संवत्‌ १८५२ में देसूरी के पास: छाई करके उन्होंने गोडवाड़ तथा जाकौर इत्यादि स्थानों 
से तदसीऊर वघूठ की । संवत्‌ १८५५८ में आपने जाढौर का घेरा दियां इसी सार भाप जाछोर में कैंद 
कर लिए गये और.फिर मुक्त होकर संवत्‌ १८५६ की चैत वदी ६ को .पुनः बरुशीगरिरी के पद-पर नियुक्त 
हुए । इस प्रकार आपके जीवन का एक-एक क्षण राजनेतिक घंटनाओं भौर युद्धों में गुंथा हुआ रहा, आपकी 
बहादुरी और साइस के सबूत कदम-कदम पर.मिलते रहे। आपका बनाया हुआ भजैतराब इस समय भी 
विद्यमान है। आपका स्वर्गवास संवत्‌ १८५७ में हुआ । आपके कोई सन्‍्तान न होने से आपने अपने भतीजे 
मेघराजजी को दृत्तक लिया। ल्‍ 

संवत्‌ १८५७ में अखैराजजी के स्थगंवासी हो जाने पर सिंघवी मेघराजजी को बख्शीगिरी का 
पव भाप्त हुआ । संवत्त्‌ १44३ तक ये उस पद्‌ पर काम करते रहे । संवत्‌ १९०२ में इनका स्वर्गवास 
'हुआा। इनके पदचात्‌ इनकी संतानों से क्रमशः शिवराजजी, भ्रयागराजजी और उगमराजजी हुए। डगम- 
'राजजी के पुश्र बलवन्तरानजी अभी विद्यमान हैं। अपने पूव्वजों की महान सेवाओं के उपछक्ष में इन्हें स्टेट 
से पेंशन मिलती है। इनके जसवंतराज और दरूपतराज नामक दो पुत्र हैं। सिंघवी शिवराजजी संवत्‌ 
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से जयपुर और बीकानेर की एक छाख फौज को चढ़ा लाये । इस विशाल सेना ने जोधपुर पर घेरा डालकर 
सरदार घौंकछ्िंद की दुहाई फेर दी, मानसिहजी का अधिकार कैवल गठ ही में रह गया । जोधपुर के 
इतिहास में यह समग्र ऐसा विकट था कि यदि पूरी सावधानी के साथ इसका प्रतिकार न किया जाता तो 
मारवाड़ के इतिहास के पृष्ठ ही आज दूसरी तरह से लिखे जाते। अस्तु, ऐसी भयंकर विपत्ति के समय में 
महाराज मे लिधवी इन्द्राजजी और भण्डारी गंगारासजी को कैद से बुछा कर इस विपत्ति से मारवाद्ध की रक्षा 
करने को कहा । इस स्थान पर इन दोनों सुत्सुद्दियों की उच्च स्वामिभक्ति का आदुश देखने को मिलता है । 
जितने कष्ट इन लोगों को मिले थे उन्हें देखते हुए यदि ये छोग ऐसे समय पर उदासीनता भरी बतकछाते तो 
इतिहासकार इन्हें घुरा नहीं कहते, सगर इन दोनों खानदानी पुरुषों मे सब बातों को भूलकर, उस विपत्ति के 
समय में भी सच्चे हृदय से सेवा की। झुरू २ में तो इन्होंने धौंकछसिह के तरफदार पोकरन ठाकुर 
सवाईसिंहजी से समझौते की बातचीत की, मगर जब उसमें कामयाबी न हुईं तो उन्होंने मीरखाँ पिण्डारी 
को चार-पाँच राख रूपये देने का वादा कर अपनी ओर मिला छिया और अपनी तथा उसकी फौज के साथ 
हूंढाड़ को छटते हुए जयपुर की ओर कूँच किया। रास्ते में इन्होंने जयपुर के बख्शी शिवरछाल को रूट 
छिया तथा इस घटना की खबर बारहट सांइदान के साथ महाराजा सानसिंहजी को भेजी, बारहट ने 
निम्नोंकित दोहा महाराजा के पास भेजा थाः 
फांगेजुव पाई फते, छूट लियो शिवल्लाल । 
थे काशद में अरिया, मान विजाही मान ॥ हे 

कहता न होगा कि जयपुर पहुँचकर सिंघवी इन्द्रराजजीं और मीरखां ने जपनी छूट झुरू कर दी। 
यह खबर जब जयपर की फौज को जोधपुर में छगी तो उसने घबरा कर संवत्‌ १८६४ की भादवा सुदी ३ 
को जोधपुर का पैरा उठा दिया और अपने-अपने रोज्यों की ओर प्रस्थान कर दिया । 

जब जयपुर की विजय की खबर महाराज मानसिंहजी को मालरूस हुई तो वे बड़े छुश हुए, 

और उन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण रुका सिंघवी इन्द्रराजजी को बरुशा जो इस अन्थ के राजनेतिक महर्व नामक 
अध्याय में दिया गया है। इसी समय इन्द्वराजजी को प्रधानगी का पद्‌ बख्शा गया। 

संवत्‌ १८३५ में सिंघवी इन्द्रराजजी ओर मुदणोत सूरणमरूजी ने १० हजार जोधपुर की तथा 
१० हजार बाहरी फोज लेकर घीकानेर पर आक्रसण किया। _ उस समय बीकानेर नरेश सूरतसिधजी ने 
चार छाख रुपये देने का वादा किया तथा पाँच गाँव देवनाथजी को जागीर में दिये। जिस समय सिंघी 
इन्द्रराजजी फौज के साथ बीकानेर गये थे उस समय पीछे से महाराजा सानसिंहजी ने सीरखां को उसकी 
फौज के खच्चे के लिये पवतसर, मारोठ, डीडवाणा और साम्भर नावाँ का परगना लिख दिया था । 
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हुआ। इनके तीन पुत्र हुए ।' हरकराजजी, देवराज॑जी और सुकुन्ददासबी । इनमें से देवराजजी सिंघवी 
पफौलराजजी के नाम पर दत्तक गये | 


सिंघवी फतेराजजी के दो पुत्र हुए, उद्यराजजी और प्रेमराजजी । उदयराजजी मिन्न-मिन्न 
स्थानों की हुकूमत करते रहे । इन्हें अपने पूवजों की सेवाओं के उपलक्ष्य में तनख्वाह मिलती रही | 
संवत्‌ १९२५ में इनका देहान्त हुआ । सिंधी प्रेमराजजी कोठार के आफिसर ( हाउस होल्ड आफिसर ) 
रहे। इसके बाद आपने महाराजा तखतर्सिहजी को राज्याधिकार दिलाने का उद्योग किया, जिसके 
. उपलक्ष्य में संचत्‌ १९०० की कार्तिक बदी सप्तमी को महाराजा साहब ने आपको एक खास रुक्का बख्शा । 
आप उक्त महाराजा के राजकुमारों के गार्जियन भी रहे । 


सिंघवी प्रेमराजजी के हुकुमराजजी, चन्दनराजजी और सोहनराजजी नामक तीन पुत्र हुए । 

हुकुमराजजी जोधपुर स्टेट के ट्रेसरी आफिसर तथा नागौर, साम्भर इत्यादि भिन्न-भिन्न स्थानों पर गिराही 

सुपरिण्टेण्डेण्ट रहे । संवत्‌ १९६५ में आपका स्वर्गंवास हुआ। आपके छोदे भाई चन्दुनराजजी १९७० 

- में गुजरे । सोहनराजजी इस समय विद्यमान हैं, इन्हें स्टेट से पेन्शन मिलती हैं । इनके पुत्र लक्ष्मणराजजी 

- महकसा खास में कूक हैं। हुकुमराजजी के पुत्र दुलहराजजी तथा उगमराजजी हुए । इनमें उगमराजजी 
सिंघवी प्रयागराजजो के नाम पर दत्तक गये, तथा दुलहराजजी रूपराजजी के नाम पर दृत्तक गये । 


सिंघवी उदयरानजी के पुत्र एथ्वीराजजी हुकुमत इत्यादि का काम करते हुए संवत्‌ १९४८ में 
स्‍्वरगंवासी हुए । ' आपके पनराजजी-और विशनराजजी नामक दो पुत्र हुए। पनराजजी के पुत्र सिंधवी 
रंगलाछजी तथा खेमराजजी अभी विद्यमान हैं । इन्हें रियासत से पेंशन मिलती है । रंगराजजी के पुत्र 
विजयराजजी तथा खेमराजजी हे पुत्र अजितराणजी हैं । न्‍ 

सिंघवी फतेराजजी के छोटे भाई उम्मेदराजजी के पुत्र हरकराजजी जेतारण के हाकिम रहे । देवराजजी 
संवत १९११ से १९२८ तक फौजबरुशी रहे । मुकुन्दराजजी जयपुर के वकीऊ बनाए गये । आपने रिया- 
स॒त के सरहददी झगड़ों को निपटाने में बड़ा कायय॑ किया । इसके पश्चात्‌ आप वाकयान कमेटी और स्युनि- 
सिपल कमेटी के सेम्बर हुए। संबत्‌ १९५७ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके सदनराजजी, मोहन- 
शाजजी तथा मनोहरलरालूजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें से मोहनराजजी देवराजजी के नाम पर दृश्तक 
गये। मदनराजजी संवत्‌ १९७७ से ८५ तक स्‍्यूनिसिपल कमेटी के मेम्बर रहे। आपके चौकद़ी छोटी 
( बीलादा ) नामक गांव जागीर में है। कई रियासतों से आपको पाढकी और सिरोपाव मिला है। सिंघवी 
सोहनराजजी महाराज सुमेरसिह के युवराजकाछ में जनानी व्योढ़ी पर काम करते थे । संबत १९७५ में इनका 
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सिंघदी , 





घनाये गये ।-सं० १८९८ में इन्हें दीवानगी.का पद इनायत .हुआ। इन्हें पाछकी और सिरोपाव का 
सम्मान मिला था। संवत्‌ १९०३ में इनका स्वर्गवास हुआ | इनके समथराजजी, साँवतराजजी, मगनराजजी 
भौर छगनराजजी धार पुत्र हुप। - . 4 ः 

सिंघवी कुशलराजजी के पुत्र सिंघवी रतनराजजी परवतसर और सारोठ के .हाकिम रहे इनका 
स्वर्गवास संचत्‌ १९२० की काती वदी ४ को हुआ । इनके पुत्र, सिंघवी जसराजजी मेइते के हाकिम थे 
इनके पैरों में सोना था । इनके यहाँ भभूतराजजी, दृत्तक आये हैं। सोजत परगने का शेखावाघ्त गाँव 
इनकी जागीर में है । ह 

सिंधवी सुखराजजी के पुत्र सिंघवी समरथराजजी- संवत्‌ १८९४ से १९२५ तक द्वाकिम रहे, 
बीच में ये जोधपुर के वकीछ की देसियत से एुज़ण्ट के पांस भी रहे थे | - संवत्‌ १९२५ में ये फौजबद्णी 
हुए। इन्दोंने संवव्‌ १९१० में जयपुर में अपने' पिता की छतरी की प्रतिष्ठा की। इनके सूरजराजजी 
कौर सुरृहराजजी नामक दो पुत्र हुप। सोजत जिक्के का धूँधछा गांव इनकी जागीर सें था वह भब भी 
इनके वंदजों के पास है। महाराज तखतसिंहजी ने आपको पैरों में सोना, ताज़ीम और द्वाथी बढ्शा भा । 
इनके पुत्र सूरजरात्जी का देहान्त इनकी मौजूदगी में हो गया । 

सिंघवी करणराजजी सिंघवी सूरजराजजी के पुत्र ये । संवत्‌ १९३५१ में इन्हें ब्शीगिरी 
इनायत हुईं और संवत्‌ १९३४ में इनका स्वरगंवास हो गया। इनको भी महाराज जसवन्तर्सिहजी ने 
सोना, ताजीम भौर सिरोपाव बझ्शा था । इनके गुजरने पर इनके दक्तक पुत्र छिशनराजजी को भी वहीं 
हजूत मिली । किशनराजजी को संवत्‌ १९३४ में बर्शीगिरी मिली । बाद में संवत्‌ १९४७५ से आप 
परवतसर और नागौर के हाकिस रहे। गागौर से इनके पुश्र॒हंसराजजी और परवतसर में इनके भतीजे 
दौलतराजजी हुकुमत का काम करते थे और आप दोनों स्थानों पर निगरानी रखते थे । आपका स्वर्गवास 
सुंबत्‌ १९७३ में हुआ आपके पुत्र सिंघवी हंसराजजी हुए जो सिंधवी अमसत्तराजजी के नाम पर 
दत्तक गये । ु 

सिंघवी सुखराजजी के दूसरे पुश्न मगनराजजी के नाम पर समरथराजजी के छोटे छड़के सुलह- 
राजजी दत्तक लिये गये । इनका स्वगंवास संवत्‌ १९६५ की काती सुदी ४ को हुआ । इनके पुत्र रूप- 
राजजी कोलिया और सांचोर के दृकिस थे । इन्हें भी पाठको और सिरोपाव हुआ। संबत्‌ १९८७ में 
इनका स्वरगंवास हुआ, इनके पुत्र दूऊहराजजी असी विद्यमान हें। 

सिंघवी सुखराजी के तीसरे पुत्र सांवतराजजी का स्वर्गवास संवत्‌ १९२६ में हुआ । इनके सिंघवी 
चुछराजजी और अम्गतराजजी दो पुत्र हुए । 


के 
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स्व० श्री सिंघी सुखराजजी (भींवराजोत) जोधपुर 








स्व० श्री सिंधीं बच्छराजजी फोजबख्शी श्री सिंधी हंसराजजी ( भींवराजोत ) 
राज मारवाड जोधपुर हाकिस, जोधपुर 


हि 


बज्स्नौगिरी इन्हीं. के नाम पर रही और. इनके कामदार मेहता काहूरामजी काम -देखते रहे। फिर 
संम्बत्‌ १९१९ में हनके पुत्र. देवरांजजी फौजबरुशी बनांपु. गये । इसके पहले आप शिव के हाकिम थे 
श्रापको भी पैरों में सोना, हाथी और सिरोपाव का सम्मान मिला था । भापका स्वगंवास सम्वत्‌ १९६७ सें 
हुआा। आपके नाम पर सिंघवी मोहनराजजी दत्तक जाये । परबतसर परगने का रघुनाथपुरा गाँव. जापके पहें 
में धा। सोहनराजजी का स्वर्गंवास सम्वत्‌ १९७५ में हुआ। इनके पुत्र तखतराजजी अभी विद्यमान है । 
अपने पूर्वजों की सेवाओं. के उपलध्य में आपको रियासत से १००) मासिक मिलता है। _ 


|... सिंधवी रायमलोत परिवार, जोधपुर _ ः 
7 हम ऊपर बतका जुके हैं कि सिंघी शोभाचन्दजी के सुखमरूजी, रायमऊूजी, रिद्मछजी भौर 
प्रतापमलजी ' नामक चार पुत्र हुए। इनमें दूसरे. पुत्र॒ रायमलजी से रायमछोत नोमक साँप 
निकली । यहाँ इसी रायमलोत शाखा का संक्षिप्त परिचय दिया जाता है । 


सिंघी राणममलजी--आाप बड़े प्रतापशाली पुरुष हुए.। सम्वत्‌ १६६४ में भापको राज्य की 
महान सेवाओं के उपलक्ष्य में २०,००५) की रेख के १६ गांव जागीर में सिके । ' सम्बत ११४१ में आपने 
जालोर में बिहारी सुसलम!नों से, युद्ध किया और उन्हें परास्त कर जालोर को जोधपुर राज्य के आधीन 
किया । . सिंघी रायमलज़ी महाराजा गजरसिंदजी के समय में जोभपुर की दिवानगी के प्रतिष्ठित पद पर थे । 
आपके पुत्र सिघवी जीतमछजी हुए । 
सिंधी जीतमलजी--आप बड़े वीर प्रकृति के पुरुष थे । सम्बत्‌ १६८१ में आप जोधपुर राज्य के 
प्रधान सेनापति बनाये गये और उसके दूसरे ही सार एक युद्ध में वीरता-पूर्वक छड़ते हुए काम आये । 
आपके पुक पुन्न थे, जिनका नाम आजनन्दमरूजी था। आनन्द्मरूजी के दो पुत्र थे, जिनका नाम 
इरखू्पमछजी, और सरूपसलऊजी था । » । 
सिंघदी सरूपमलजी-- सम्वत्‌ १७०१ में जब महाराजा बखतसिंहजी नागौर के राज्यसिंहासन पर 
- बैठे और उन्होंने राजाघिराज की उपाधि घारण की, उस समय सिंघवी सरूपमलजी वहाँ के दीवान बनाये 
गये थे। आपके फतहमलज़ी, सांवतमछजी तथा दुघमरुजी नामक तीन पुत्र हुए । 
सिंघदी फतहचन्दजी--आप भी अपने पिताजी के पश्चात्‌ सम्बत्‌ १७९३ से १८०७ तक नागौर के 
: दिवान रहे । . आपको तत्कालीन नागौर नरेश ने खुश होकर पालकी, सिरोपाव, कड़ा, भोतियों की कंठी 
जादि प्रदान कर जापका सम्मान किया । आपके छोटे भाई सावतरामजी भी नागौर के दिवान रहे थे । 
जर्‌ 4५९ 


७७ 

8४०४ &४ खडे 4७8॥8..। है हट] ४0४-०॥७४ ३8% ] ६ ॥७8% ४5७ ६ 08 ..। छू कक हे 
मुटाफट्टर] 2 ४8:25 १४ ०३ ..। ३ ॥/2%% भरे ॥शणर६२४ ४ % ॥४०४0४२४ ॥ ६ 
58 ३६ धरा ॥89/292४%] 80४ ॥02७222४ $% ॥००७/०॥६ [232]--002५४७ ४७४७) 

॥ (७४ ६ 27% ४ ॥9]७ 28 ॥0७)४॥ 80॥/६. । ॥6 22# 
मब्यु # भाधाड ॥0॥७8 ७॥४ ४४७ छह ६ ०४ ॥४४६७8 .। जड़े ॥६७७७४% ४&प ५१७)॥४ ॥ भगत: 
2 ४७४ सु का क्‍॥ेकवाओे ६9॥0 ॥शशु ४४ % 890%॥ ४ ४४२६ 72४) ६६ [९५ ४-७ 
09280४20॥29७ &प ३६ ४2०७ । है 00०३] ६४ 00॥2 ४७४४ ४000). (७ शव [४ ६१६४ डणशु८ 
हक वृशिणवर १8: 08 कड़े के ॥०७०७७७ । ३४ ६४% ४॥७ % ७॥02 % 3०0) कड़े [0४०४ #%ए 
808 ५२ 68278. 2२ ६ *॥2 ५ ६ ३ ॥७॥२)०४३ ६ ॥०४२४३४७---१०७७७४७४ ७७) 


। अडि १9200%% ३७ ०६ [४७ ॥५)>॥४ ॥४९४ ०६२४ ४0२ 
॥४४४०३४५..। 2०5 25३७ ॥% [४४8 9७४ 3% ७&॥28 वध (४ ०७७ (०००६६ 3/४ [४ 
42% हर] १29 38 ॥गाछ फरे ॥व्शु ४ ४ श्र ९४] ६ 20७ ४2.8 (७ (४४२०४ 
फषर ह. जब्ंड 8४४ ऐुडि. आह हुए ६४२ ४ को े.। है॥ [४ 2४केडे 788 28008 ७ 8०४४०: 
धध $ [०४०७३४५ ६९२६ 20४ । ॥४९ : ॥00 है 8909 2५ ४32४५ १७ ॥नर] 28 है 2/98 दि 
|. था8 ३४४8 शुरु शश०४ श्र ६ ४०३ पेड :७ ४४2७३: [०४] १७४ ५ [४४ #पया8 
(४ ६६२६ 20४ । 0] 028 | १४४ 28008 ३०४ 2६७ 80७ ६७४७ 2३ ॥22७ »]६ ४४७ 0) 
ऐ#£ 2५%४2२७ 8 शक ३७ |४र४छ हुआ 802०8 28४७ ॥ ॥%2] ॥४०३)७ % ऐश ॥२४४६६ 
ह2॥8४ 2४ # 27०३ | ह॥82 मेड. । हा है& # 8॥8० 9 ६४2७8 238 ६ ॥६३)२]०७)३ #थटडे। 
४४५ 2॥॥8 0 ॥छ8.। ॥#००] 2७ 20॥॥52 2%0]/8 ७ ४४०0४ 28030 +७ ७० 2088 ६] छ 2२३४8  भूछ 
शियर भू9४ है ६४2) 8280 8 (४४४०३२७ |६ ६६०४ 72४४. । है? २४ ४४ ४8 »॥४ कर 
7828 28७ । ॥६ 8 ॥००४ [883 30॥8 008 (काश, । शाशु | ऐ५४ 2॥8 8% 000॥8 (है 2३६ [४ 
#रथ३ डरे छैड [जे2 खडे 2008. ॥ हक] ४28 ७॥9४४ 2) %20 2॥७॥2२ ॥805 % 0 ४७॥४४ 
जल फाड़ ७9४ 8 ४99 2099४ 28 30% ४०७० ह ॥४४:०४५ ०७४३] 3०0३ ४४ 5 धार 
६ 24098 बज 298 ॥09028५ ४ ६ [५७ श४७॥७ | 7०२६ 722)२ 0. । जैहे[क्श5 चेड 
है*2 200 %६ ॥२३8 ७ ००२ ६,२2४) 208 । 802 [5६% 38, २४७ 2220 222 (६ ॥222>3/2% !४३))] 
मबडडे कह! ॥ अम्ध्यु 2४ 25008 289७ 2४ 8४४ ६ ३/2)४  000/8/ ।28 | ४००४ 2४ 


४४३४४ ॥५ 8)४ ४४े २७ 





2888 ( 28७0/% ) ३७३ ॥०७७))॥ ७ ०१७ छुध 


४६ 
जज 


पड 


] 7 09१३ 


ञ 


के 


250५8 20६ए२७९)७७ ४२२१ 22 





दक] 


2८022, 





&220७ १४)३ 
२४8 ४२०२४ १६2] ४2४72 /६ ०४२ 


2५2222)0 
राई 


2958॥05 


्फ 


डे 


2 


च् 


;ै। 


8 ॥39] 82४४४२१ 


50 
जी 


तक 


290985 





४॥2७॥& 


७ ३)॥५ 


८ 


सिंघदी 





में देहान्त हुआ.. सरदार हाईस्कूल में आपके नाम से “ऋछ्धि-प्याऊ बनाई है। इस समय आपके. पुत्र 
जगरूपमलजी मेडिकल डिपार्टमेंट में एवं रंगरूपमलूजी जोधपुर रेलवे विभाग में सर्बिस करते हैं । 
, पृथ्वीराजजी के पुत्र सजनराजजी एवं सुकनराजजी हुए । सजनराजजी का स्वर्गवास हो गया 


है।. उनके पुत्र, हनुतराजजी हैं। सुकनराजजी मेडिकल. विभाग में तथा हनुतराजजी, रेलवे विभाग में 
काम करते हैं । 


सिंधघवी सावन्तमलजी का परिवार 





सिंघवी सावंतमछजी जोधपुर के तन दीवान' रहे थे । इनके तीन पुत्र हुए--सगतमलुजी, 
जीवनसलजी और बहादुरमरूजी । जीवनमलजी के कार्यों से प्रसन्न होकर इन्हें जोधपुर दरबार ने सं० 
१८४४ की वेशाख वदी २ को एक हवेली प्रदान की थी। बहादुरमछूजी महाराजा मानसिंह के ससय में 
कोतवाल तथा जोधपुर के हाकिम थे। जीवनमलरूजी के जीतमरूजी और शम्भूमरूजी वामक २ पुत्र 
हुए । जीतमलजी महाराज मानसिंहजी के समय में थांवले के हाकिस थे। उनके पुत्र सूरजमछूजी 
का जन्म संवत्‌ १८4७९ की सगसर सुदी २ को हुआ । ः ु दर 


... सिघवी सूरतमलजी--आप कई स्थानों पर हाकिस रहे । इसके अतिरिक्त आप कस्टम डिपार्टमेंट 
के आर्गेनाइजर हुए । इसके पूर्व आप एक्साइज सुपरिन्टेन्डेन्ट भी रहे थे । आपकी रूत्यु पर संवत ३९८२ 
में म्रवाड गजद ने बड़ा शोक प्रकट किया था । कई अंग्रेज अफसरों से आपको अच्छे २ सर्टीफिकेट मिले थे । 
सिंघवी सूरजमलजी के सोभागमलजी, सुमेरसलजी, रघुनाथमलूजी, कस्वूरसलूजी, दूलहमलजी तथा मूलचंदजी 
नामक & पुन्र हुए। सोभागमलजी सीवाणा और दौलतपुरे के दाकिम ये । . 


सिंघदी .कस्तृरमलजी--सिंधवी कस्तूरमछजी का जन्म संवत १९१४ की आसोज वी १४ को 
हुआ। -संवत्‌ १९३५ से ६ सा्लो.तक आप साथयर दारोगा जोधपुर रहे । इसके बाद आप सन्‌ १८८५९ 
से ३४ साल तक विभिन्न स्थानों में हाकिस रहे | आपके समय में स्टेट की आमदनी में विशेष उन्नति हुई । 
ता» ८ सार्च सन्‌ १९२३ को जापका जंतकाल हुआ। आपके अच्छे कार्यों से प्रसन्न होकर महाराजा सर- 
दारलिंहजी बहादुर जोधपुर, सर सुखदेवप्रसादजी मारवाड़, रेजिढेन्ट कर्नंलविडहम इत्यादि कई सज्जनों ने 
सार्दीफिकेट दिये हैं। आप बढ़े प्रबन्ध-कुशल सजन थे । आपके पुत्र किश्ोरमलजी एवं कानमलूजी हुए । 
सिंघवी किशोरमछज़ी ने अपने बैद्धिंग व्यापार को अच्छी तरफी दी । आपका अंतकाल ता० ३० जून सन्‌ 
१९२० को ३४ साल की अध्पवय सें हो गया । इस ससय आपके पुत्र सिंघवी साणिकमलजी हैं। भाप 
५१ 
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सिंघदी 


अपनी सातेइवरी का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात्‌ श्रीयुत गणेशसलूजी ने दुकान के काम को 
. दमाला। जाप बढ़े उदार हृदय, दयाल्धु तथा लोकप्रिय पुरुष थे ।' आपने अपने हाथों से “जीवरक्षा- 
ज्ञान-प्रचारक मण्डल, स्थापित कर उसके ऑनरेरी' सेक्रेटरी का काम बड़ी योग्यता से "किया । ततदनन्तर 
आपने “900७६७ #07 ए/6एथ॥धं०प ण॑ ०प्रश(५ 00 (॥6 ध्यां749/ नामक संस्था स्थापित कर उसे 
गवर्नमैंट के सुपु्दं कर दिया तथा आप उसके जॉनरेरी सेक्रेटरी का काम सुचारु रूप से संपादित करते रहे । 
स्वयं निजाम सरकार ने इस संस्था को बहुत बड़ी सहायता अदान कर उत्साहित किया जिससे यह संस्था 
आज भी चल रही है। आपने अछुतों के लिये भी आदि हिन्दू-सोशछ सर्विस लीग में भाग लेकर बहुत 
काम किया । जब जाप सोजत गये उस समय अभंगियों को पानी की सख्त तकलीफ में देखकर जापने उन 
लोगों के लिए सोजत के बाहर एक कुआ खुद्वाया ओर उसे उन छोगों के सुपुर्द कर दिया यह कुआ आज तक 
विद्यमान है । इसके साथ ही साथ आपने सोजत में ए% प्याऊ.भी स्थावित की जो आज्न तक चल रही है । 
आपको गुप्त दान से भी-विशेष प्रेम था .। आपसे कई विधंवाएँ, अनाथ और गरीब विद्यार्थी गुप्त रूप से 
सहायता पाते ये। इसके अतिरिक्त आपका हृदय अपने भाईयों एवं परिवार के लोगों की तंरफ बहुत उदार 
था। आप हैदराबाद के जिस मुहल्ले में रहते थे उसके “मीर मोहछा” भी थे।। मतलब यह कि आपका 
हृदूथ सभी दृष्टियों से अत्यध्त उच्च और उदार था। यही कारण था कि हैदराबाद और सोजत की जनता--- 
क्या हिन्दू और क्या सुसलमान--सभी भापको हृदय से चाहती थी। जिस ससय संवत्‌ १९८८ की 
फाण्युन सुदी ४ को आपका स्वगंवांस हुआ, उस समय हैदराबाद की करीब २००० जनता आप्रके शब 
- के दर्शन के लिये उपस्थित हुई थी । उसी समय आपके शव का फिल्‍म भी लिया गया था । हैदराबाद की 
जनता ने आपकी शोक-स्टूति में पुलिस कमिश्नर के सभापतित्व में एक विशाल सभा. भी की थी । 
आपके श्रीयुत 'रघुनाथमलजी नासक एक पुत्र हैं । आपका जन्म संबत्‌ १९४७ में 
हुआ था। आपने अपने पूज्य पिताजी साहब के संरक्षण में उनके सभी गुणों फो प्राप्त किया । आप बड़े 
योग्य मनस्त्री तथा होनहार सजन हैं । आपका हृदय जैसा उदार है वैसी ही आपकी व्यापारिक दूरदर्शिता 
भी बढ़ी चढ़ी है ।. आपने हैदराबाद के अन्तर्गत इंगलिश पति से 'एक बेकू स्थापित किया है। 
भारतवर्ष में झायद्‌ यद्द पहला या दूसरा ही बेक् है कि जिसके सोल प्रोप्राइटरः एक सारवाड़ी सज्जन हैं । 
इस बहू के अन्दर इंगलिश-पद्धति के सब तरह के अकाउप्टसू, जैसे दूसरे बड़े बेड्टों में होते हैं, खुले हुए हैं । 
हैदराबाद-स्टेट सें इस बेंक की बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है। तमाम बढ़े २ आदमियों, जागीरदारों तथा.रॉयर 


फेमिली के अकाउण्ट भी यहाँ पर रहते हैं ।॥ प्रति वर्ष दीपमालिका के अवसर पर स्वयं निजाम महोदय इस 
पर पधार कर इस बेंक को सम्मानित करते हैं । 
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सिंघ॒वी 


अायाशकदाभाएललनवकआकर2 0३ 


श्री शिवराजजी का जन्म संवत्‌ १९४० काहै। सबसे पहिले जाप कालू से संवत्‌ १९५३ में 
बंगलोर आये और वहाँ आकर आपने अपनी एक फर्म स्थापित की । इसके दो वर्ष बाद कोलार गोढ्ड 
फीढ्ड में आपने अपनी वेंकिंग व लेन देन' की एक फर्म स्थापित की जो इस समय तक वड़ी सफलता के 
साथ चल रही है । ' आपने अपने भतीजे समरथमलूजी सिंघवी के पुत्र अमोलकचन्दजी को अपने नाम पर 
दत्तक लिया है। श्री जमोलकचन्दजी का जन्म संवत्‌ १९७० का है। आप भी इस समय फर्म के 
व्यवसाय में सहयोग देते हैं। श्री शिवराजजी बड़े. सज्नन पुरुष हैं। आपने अपने व्यापार को 
अपने ही हार्थों से बढाया । आप धार्मिक और परोपकारी कारों में बहुत सहायता देते रहते हैं । 


> 


, - सेठ खुखराजजी जेठमलजी सिंघवी ( रायमलोत ), दारवा ( बरार ) 


सिंघवी खुशालचन्दजी के पुत्र ताराचन्दजी जोधपुर स्टेट : में सर्विस करते थे। आपको 
जागीर में गाँव और जमीन मिक्की थी। जाप जोधपुर से पीपाड़ चले आाये। इनके पुश्र अमी' 
चन्दूजी तथा प्रेमचन्दुजी और- अमीचन्दजी के पुत्र कस्त्रचन्दजी, पीरचन्दुजी, मल॒क़चन्दजी एवं बख्तावरमलूजी 
हुए थे। 

'सिंघवी पीरचन्दजी के पुत्र सुखराजजी और जहारमलूमी हुए और वख्तावरमछूजी के छालचंदजी, 
हीरालालजी जोर चंपाछालजी हुए। इन बंधुओं में सिंघवी जुहारमरूजी संवत्‌ १८९०--५५,में पीपाड़ 
से व्यापार के निमित्त दारंवा.( वरार ) गये, और आपने वहाँ अपना कारोबार स्थापित किया । सिंघवी 
जुहारमलजी के नाम पेर चम्पांछांलजी, एवं सुखराजजी के नाम पर जेठमऊरूजी ( द्वीरालालजी के पुत्र ) 
पीपाड़ से दारवा दत्तक आये। - * 

सिंधवी द्वीरालालजी, सिंघवी हिन्दूमलजी के नाम पर सारथल ( झ्ाछावाढ़ स्टेट ) में दसक गये 

थे। “हिन्दूमलजी और हीरालालजी सारथर ठिकाने के कामदार रहे । होरालारूजी का द्ाारीरान्‍्त 

९४० में हुआ ।' इनके पुत्र जेठमलजी दारवा में दृत्तक गये । इस समय जेठमलजी के यहाँ कृषि तथा 
ब्यापार काय्ये होता हैं।. आपके पुत्र दुलीचन्दजी तथा सुगनचन्दजी हैं । 

स्‍्ड इसी तरद्द इस परिवार में पेमचन्दुजी के पुत्र गुलाबचन्दजी इन्द्रराजजी तथा अभयराजजी हुए 


ग़ुछाबचन्दजी के पुत्र केसरीमलछजी थे तथा केसरीचन्दजी के फूलचन्दजी' तथा' मुकुन्दचन्दजी नामक 
हुए । * इनमें मुकुन्दचन्द्जी विद्यमान हैं। 
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स्व सिंधी जेटमलजी दीवान राज मारव.ड, जोधपुर । 
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रव० सिंघी सुकनमलूजी ( जोरावर- 
मलोत ) जोधपुर । 


स्व० सिंघी जसवंतमलऊमी ( जोरावरमछोत ) जोधपुर । 


सिंधवी 


_अहामपसनआ-डफललई20. 


इनकी छतरी बनी हुई है, जहाँ झुम्झ्नारती की पूजन होती है और प्रत्येक श्रावण सुदी ५ को वहां उत्सव - 
होता है। जेठमलजी के द्विन्दुसऊजी, जोरावरमलजी, धनरूपमछूजो और मानसरूजी नामक ४ पुत्र हुए । 
इनमें सिंघवी हिन्दूमलजी, सिंघवी अनोपचन्दुजी के नाम पर दुत्तक आये । इन्होंने बख्शीगिरीकी। 


रूंघवी जोरावरमलजी--इनके पिता की रूव्यु पर दरबार ने एक दिलासा का पन्न दिया 
कि ““* “तू किणी बातसूँ उदास हुयजे मती''''“*“““जेठमरू दरबार रे अरथ आयो चाकरी रो 
उंडो सीरछे ।” | | 

संवत्‌ १८१९५ में सिंघवी जोरावरसऊरूजी ने पाली नगरी आबाद की । इसी से उस समय 
“पा ही जोरा की” इस नाम से सम्बोधित की जाती थी । संवत्‌ १८१५ में जीतमलजी के हाथ से धचे हुए 
५ बागी सरदारों को दबाने के लिए ये सोजत के हाक्षिम बनाकर भेजे गये। वहाँ इन्होंने पाँचों को 
पकड़ लिया। १८२१ में इनको १३७७) की रेख के दो गाँव इनायत हुए। सम्बत्‌ १4२४ में इन्होंने 
पटायत जगतसिंह को सर किया । १८२८ में देसूरी के सोलंकी वीरमदे आदि जागीरदारों को दबाकर 
इन्होंने अपने चचेरे भाई खूबचन्दजी, मानमलजी, शिवचंदजी, बनेचन्दुजी और हिन्दूमलजी की सद॒द से 
गोडवाड़ का परगता जमाया । १६८२९ में घाणेराव चाणोद के मेड़तियों को भाधीन किया । इसी साल 
इन्हें गाँव मोकमघुर इनायत हुआ। दरवार की ओर से इन्हें १८४७ में बेठने का कुबव और १८४४ में 


कड़ा पालकी, और सिरोपाव इनायत हुआ । इसी वर्ष फागुन सुदी १४ को आप स्वगंवासी हुए | आपकी 
सन्‍्तानें जोरावरमछोत कहलाती हैं। 


सिंघदी ख्भूबचन्दजी--सिंघवी जोरावरमलऊूजी के बड़े भाई विरद्भानजी के शिवचन्दजी, बनेचंदजी 
तथा खुबचन्दजी नामक ३ पुत्र हुए। सिंघवी खूब्रचन्दुजी ने बीकानेर के २०० सिपाहियों को बड़ी वीरता 
और कुशलता के साथ केवछ १० घोड़ों से भगा दिया | इसका वर्णन कनंल टॉड साहब ने अपने इतिहास 
में किया है। इसके बाद इन्होंने उमरकोट के दंगे को शांत किया तथा उसपर मारवाड का क्षण्डा फहराया । 
डस स्थान के हाकिम इनके भानेज लोढ़ा शाहसमलज़ी बनाये गये । 


सिंघवी खूबचन्दजी बड़े मानी थे । ये मारवाड़ दरबार के सिचाय और किसी को प्रणाम नहीं 
करते थे । जब भाधोजी सिन्धिया ने जयपुर पर चढ़ाई की और जयपुर के मद्दाराजा प्रतापसिंहजी ने जोधपुर 
से मदद मांगों; उसमें खूबचन्दजी इसीलिए नहीं गये कि जयपुर दरबार को सिर नवॉना पड़ेगा। इसी 
ऐंठ के कारण पोकरन ठाकुर सवाईसिंहजी ने विजयसिंइजी के पढ़दायत गुलाबरायजी को इनके खिछाफ 


बहकाया और संवत १4४८ की श्रावण वदी अमावदया को इनको घड़यन्न्न से मरवा दिया। इसी तरह 
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इसी प्रकार दूसरा परवाना इसी आशय का दिया कि--- 
ट श्रीरामजी ः 
सिंघवी जीतमल झूँ मादारो जुह्दर बांचजे। तथा--मां दीसा थूँ कि बात रो 
अविसवास मती राझजे थां हूँ में कोई बात छीनी राखतां के मरजी सिवाय जाब करसां तो 
परमेश्वर झूँ वे मुख हुततां जोधपुर सूँ उशुजला मां झूँ शूँ झेने आया नहीं तो काका बाबा में 
हुई झूँ मां सूही होती झूँ थां झूँ फीणी वातरों अतर असल हुसी ते। ना राखती मांझूँ थारा 
इंसा अवसान है ये आदी रोटी खावण नुं देंवे दोही थांझूँ और तेरें न जाए. दूँ अठे तो सारी 
बात मौजूद है काले ही आथोड़ीसी बेमरजादिक बात हुवणु में आयगई झूँ रात की इसी. * 
उदासी लाग रही है झूँ परमेश्वर जाणे छे एकर झूँ अठे आयने मिल्ल जांदे तो ठीक हे सैवत्‌ 
१८५४ रा जेठ बद २ वार बुध 
सिंघदी शिंगमू्मलजी--ये अपने अन्य बन्धुओं के साथ विखे विपत्ति के समय महाराजा सानसिहजी को 
सेवा में तन मन धन से छगे थे । महाराजा सानसिंहजी इन पर बढुत विश्वास करते थे तथा उनसे इनका 
घरेलू पत्र व्यवहार होता था । सानसिंहजी ने एक वार इनके लिये कहा है. “जोरावर सुत पाँच शंभू तामे 
घणों सपूत।” जब जालोर घेरे में अन्नधन की कमी हुई उस समय हम्भूमछजी खुफ़िया तौर से जालोर के 
किले में रसद व समाचार भेजते रहे थे। संचत्‌ १८७४ में शम्भूमलजी के भाई जीतमलजी ने हिन्दूमरूजी 
के पुत्र बख्तावरमलूजी को जालोरगढ़ में रखा । साथ ही उन्होंने महाराजा 'भीमसिंहजी की ओर से घेरा 
देनेवाले सरदार मुस्सुद्दियों को समझाने की कोशिश की । 
जब संवत्‌ १५६० में मानसिहजी जोधपुरकी गद्दी पर बैठे तब जीतम्॒रूजी को पाली और नागोर 
की हाकिमी और फतेहमरूजी को घाणेराव-देसूरी और सोजत का हाकिम बनाया । इसी तरह संवत्‌ १८६३ 
में जब जोधपुर पर बड़ी भारी फोज चदू आईं थी उस समय भी इन बन्धुओं ने दरबार की अच्छी सेवा 
बजाई थी जिसके लिये दरबार ने इन्हें रुकके आदि देकर सम्मानित किया था । 
सिंघदी गम्भीरमली ओर इन्द्रभलजी--सिंघवी फतेहमलजी के पुत्र भम्भीरमऊूजी और जीतमलज़ी 
के पुत्र इन्द्रसऊजी और नींवमरूजी हुए। संवत्‌ १4८८ में सिंघवी गम्भीरमझजी को और १८८२ में 
इन्द्रमलजी को जोधपुर राज्य के दीवान का सम्माननीय पद्‌ दिया गया। इस समय भी इन बरू धुओं ने 
दरबार की काफी सेवाएं कीं। संवत्‌ १८५९२, १८५५ और १९०० से सिंधवी गम्भीरमरुजी पुनः २ दीवान 
बनाये गये जो संवत्‌ १९०३ तक रहे। संवत्‌ ३१८९७ में इन्द्रमछजी को भी पुनः दीवान का सम्मान प्राप्त 
हुआ। इन बन्धुओं को सद्ाराजा मानसिंदजी ने ताजीम कुरव कायदा और जागीर देकर सम्मानित किया | 
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श्री सुखराज रूपराज सिंघवी ( घनराजोत ) जालना 
यह परिवार जोधपुर के सिंघवी भीँवराजजी के छोटे भाई धनराजजो का है । सिंघवी रखमीचन्दुजी 
के साज॑तर्सिहजी, जीवराजजी, भींवराजजी तथा धनराजजी नासक ४ उुत्र हुए इनमें भीवेराजजी के परिवार 
का विस्तृत परिचय ऊपर दिया जा चुका है। । , 

सिंघवी घनरजजी--संवत्‌ १५४४ ( सन्‌ १७८७ ) में जोधपुर महाराजा विजयसिंहजी ने मर- 
हठों के हमले से अजमेर को मुक्त क्रिया, तथा यहाँ के शासक लिघवी धनराजजी को बनाकर भेजा, लेकिन 
चार साल बाद ही मरहठों ने फिर मारवाड़ पर चद्ाई की और मेड़ता तया पाटन की लड़ाइयों में उनकी 
विजय हुईं। उस समय मरहठा सेनापति ने फिर अजमेर पर घावा किया । वीरबर .सिंघवरी धनराजजी 
अपने मुद्ठी भर बीरों के साथ किले की रक्षा करते रहे और सरहठों को केवल किले पर घेरा डाले रह कर 

ही संतोष करना पड़ा । ; 
पाटन की पराजय के बाद महाराजा विजयसिंहजी ने धनराजजी को आज्ञा, दी ,क्ि किला, 
शत्रुओं के सिषुदं करके जोधपुर छौद आओ, लेकिन इस प्रकार किछा छोड़ कर सिंधवी ,धनराजजी ने आना 
डचित नहीं समझा, अतणुव स्वामी, की आज्ञा पालन करने के लिए इन्होंने हीरे की कणी खाली, उनके 
अन्तिम शब्द ये थे कि “जाकर महाराज से कहो कि उनकी आज्ञा पालन का मेरे लिए केवकछ यही एक 
मार्ग धा। मेरे सतत शरीर के ऊपर से ही मरहठे अजमेर में प्रवेश कर सकते हैं” अस्तु । ० 
सिंघदी जोघराजजी-सिंघवी धनराजजी के हंसराजजी, जोधराजजी तथा सावन्तराजजी नामक ३ पुत्र 
हुए। इनमें सिंघवी. जोधराजजी के जिम्मे संवत्‌ ३५५८ की आसोज सुदी हे को जोधपुर महाराजा 
ने दीवानगी का ओहदा किया, छेक्रिन कई कारणों से वहाँ के कई सरदार आपके खिलाफ हो गये, .अतएव 
उन्होंने संगठित रूप से आपकी हवेली पर चढ़ाई करके भादवा वदी २ संवत्‌ १८५५९ को आपका सिर काट 
डाला, इससे महाराजा भींवसिंहजी को बड़ा दुःख हुआ और इसका बदला लेने के लिये इनके चचेरे आता 
सिंघवी इन्द्रराजजी को भेजा । इन्द्वराजजी ने ठाकुरों को दण्ड दिया, तथा उनसे हजारों रुपये वसूल किये । 
सिंधी नवलराजजी--सिंघवी जोधराजजी के नवलराजजी विजैराजजी तथा शिवराजजी नामक ३ 
पुत्र हुए। इनमें सिघवी नवरूरानजी ने भी जोधपुर में दीवानगी के ओहदे पर काय्ये किया, आपका 
यहुत छोदी अवस्था में स्वर्गंवास हो गया था । सिंघवी विजेराजजी पर किसी कारणवद जोधपुर द्रपार की 

नाराजी हो गई अतः इस खानदान के छोग चण्डावछ, बगड़ी, खेरवा, पाली भादि स्थानों में जावसे । 
सिंघवी विजैराजजी के पुत्र ज़ेतराजजी तथा अमख्तराजजी थे इनमें जेतराजजी के खानदान के 
छोग इस समय परभणी में रहते हैं। सिंघबी अमश्ृतराजजी के पुत्र जसराजजी जालना यये- तथा संवत्‌- 
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सिंघवी अनराजजी का शिक्षण केम्ग्रिज सीनियर तक हुआ । अंग्रेजी का आपको अच्छा अभ्यास 
है। आपने १२ साल पहले सोजत में श्री सहाबीर वाचनारूय की स्थापना की । आपने सर प्रताप हाई 
स्कूल जोधपुर में शिक्षक तथा जैन दवेताम्बर विद्यालय में प्रधानाध्यापकी का काम किया। १ ९३३ में 
आप मारवाड़ी विद्यालय बम्बई के मंत्री रहे थे। जाप शिक्षा प्रेमी तथा उन्नत विचारों के सलन हैं। इस 
कुटुम्ब का इस समय बम्बई बम्बादेवी में अनराज सम्पतराज के नाम से आंदृत का तथा गुलबर्गा में 
काल्राम जीवराज, आदि भिन्न २ नामों से कपड़े का व्यापार होता है । 





सिंघवी दीपराजजी, सोजत . 


ऊपर के परिचय में बतराया गया हैँ कि सिघवों मोत्तीरामजी के छोटे भ्राता सिंघवी माणकर्च॑दज्ञी 
थे। इसके बाद क्रमदाः छोगमऊरूजी और कस्तू रमछूजी हुए । सिंधवी कस्तूरसलजी के फ़ूछचंदजी, हमीर 
मछजी तथा गंभीरमछजी यामक ई पुत्र हुए। इन बंधुओं में से सिंघवी फूलचन्दजी ने मारवाड़ स्टेट में 
सायर दरोगाई का काम बड़ी मुस्तेदी से किया । आपकी होशियारी से असन्न होकर सिरोही दरबार ने अपनी 
स्टेट में सायरात का प्रबन्ध करने के लिये जोधपुर स्टेट से आपको सांगा । सिरोही में कस्टम का इन्होंने 
अच्छा इंतजाम किया । इसके लिये सिरोही दरबार ने इम्हें साटिफिकेट प्रदान किया । संचत्‌ १९७८ की 
फाध्गुन सुदी १३ को नागोर में इनका शरीरान्त हुआ । 

फूलचंदूजी के कार्य्यों से प्रसन्न होकर इनके छोटे भाई हमीरमऊरूजी को भी सिरोही स्टेट ने अपने 
थहाँ स्थान दिया । आपके पुत्र सिंघवी दीपराजजी इस समय सिरोही स्टेट के आबू रोड नामक स्थान पर 
नायब तहसीलदार हैं । आपके पुत्र देवराजजी तथा जसवंतराजजी हैं । सिंघवी देवराजजी, एव 
रिशुए9ए॥॥३ 4 (०, ैागा[8१ 868५४४॥ के मेनेजिंग एजंट हैं औौर इंटर में पढ़ते हैं । इनके पुन्न 
रनसिंह हैं। 





सिंघवी सुकनमलजी ( गाढ्मत्लोत ) जोधपुर 
सिंघवी सोनपालजी के पं.त्र चापसीजी से भींवराजोत, धनराजोत, गढ़मछोत आदि शाखाए 
निकर्ली । ग/दूसछोत परिवार के कई व्यक्तियों ने राज्य के काम और हुकूमतें कीं। इनके अच्छे दामों 
के एवज में जोधपुर द्रबारने इन्हें डीडवाना तथा परवतसर परगने में जागीर प्रदान की, जो. अभी 
तक सिंघवी सुकनसलजी के परिवार के ताजे सें है। 
१०३ 
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स्िधिदी 


सिंघवी समरथमलजी की चतुरता से प्रसन्न होकर सन्‌ १९०४ में दरवार इमकी हवेली पर 
पधारे और एक परवाना दिया कि--“थे रियासतरा शु्नज्विन्तक पणु में रया जए। सु थाने सेन शे। कुरुब इना- 
यत करवा में आये है से थांरी हमाती तक पाल्यां जावसी १” | 

संवत्‌ १९४३ को चेत वदी ३ फो दरबार ने इन्हें कुए के डिये जमीन बर्शी इस प्रकार प्रतिष्ठा 
पूर्ण जीवन विताते हुए संवत्‌ ३९६२ की चेत सुदी १३ को इनका स्वगंवास हुआ । इनके पुत्र माणकचंदजी 
तथा चंदनमलजी विद्यमान हैं। घसिंघवी माणकचंदजी का जन्म संवत्‌ १९३३ में हुआ । अपने 
पिताजी के गजरने पर < सालों तक आप जेबलास के आफिसर रहे आपके पुत्र सरदारमछूजी तथा 
घंदनमछजी हें । 


सिंघवी सुखभलोत परिवार, जोधपुर 


सिंधवी  सोनपालजी तथां उनके पुत्र सिंद्धाजी और पौत्र पारसजी का परिचय ऊपर सिंघवी 

गौन्न की उत्पत्ति में दिया जा घुका है।. पारसजी के पुत्र पद्माजी और उनके पुत्र: शोभाचन्दजी हुये । 
। सिंघदी शोमातन्दजी--इनकों सम्बत्‌ १६४७ में संह्ाराजा उदयसिदजी के समय में दीवानगी 

का सम्मान मिछा। १६६८ में जब मारवाड़ कां परगने वार का काम बोाँठा गया तब उसमें जोधपुर 
परगने पर सिंघवी शोमाचन्दजी सुकरंर किये गये । इन्होंने अपने भाइयों के साथ सिंदियों के मुहब्ले में 
श्री जागोड़ी पाइवेनाथजी का मन्दिर बनवाया । ये सम्बत्‌ १६७० में मंडछ (मेवाड़) के झगड़े में महा- 
राजा सूरसदजी की बर्शीगिरी में उनके साथ गये । तथा वहाँ मारे गये । आपके सुसमऊरूजी, रायमरूजी 
रिद्मलजी तथा परतापमलजी नामक ४ पुत्र हुएं। ; 

फिंघदी सुखभलजी---जब सम्बत्‌ १६७८ में जोधपुर पर शाहजादा खुर॑ंम चढ़कर आया और शहर 
में बड़ी गड़बड़ी मची । उस समय दरबार ने राठौड़ खाना खींवावत और सुखमछजी को जोधपुर की रक्षा 
के लिए रबखा और भण्डारी रूणाजी को फौज के सामने भेजा । सम्वत्‌ १६९० में सहाराजा गजरसिंहजी ने 
इन्हें दीवानगी का सम्मान वर्णा। इस भोहदे पर आपने सम्बत्‌ १६९७ की पौप बदी ७ तक बड़ी 
योग्यता से कार्य्य कियां, आपको दरबार ने बैठने का कुरुब और हाँसल की- माफी दी इन्होंने सम्बत्‌ १६९९ में 
मेड़ता के फलोदी-पाइवेनाथजी के मन्दिर की मरम्मत कराई। तथा कोट, बाग़ और हुआ ठीक करवाया | 
इनके पुत्र सिंघवी एथ्वीमरूजी हुए । 


सिंधवी एथ्वीमछजी को भपने पिताजी के सब कुरव प्राप्त थे, महाराजा जसवेतर्सिदनी के समय में 
कि । १०५० 
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सिंघदी दीरजमलजी--आप दीवान सिंघवी तखतमलजी के पुत्र थे। इनको ब्रेठमे का कुरुव, 
हॉसल की माफी और सैर की चौहट नामक सम्मान प्राप्त हुए । जेतारण में आपको कुछ जागीर मिली जो 
,अभी तक आपके वंशवालों के. अधिकार में -है। इन्होंने वहाँ घीरजमर की बावड़ी नामक 
- एक बावड़ी तैयार करवाई । इनके पास - खातासणी गाँव पद्े था। -उदयपुर द्रबार ने भी समय १ 
पर इनको खास रुक्‍्के दिये थे । इनके तेजमलजी तथा तिछोकचन्दजी मासक पुत्र हुए। ' 
सिंचवी तेजमलजी तिले[कचन्दुजी--तेजमऊूजी साँचोर नावाँ परबतसर के हाकिस तथा जोध- 
पुर किले पर सुसरफ रहे । आपके खारी (जोधपुर) ओर हूँगरबास- (मेड़ता) नामक गाँव जागीरी में रहे । 
सिंघवी तिलोकचन्दुजी भी १९४० में पाली तथा १९७२ में फलछोदी की हुकूमत करते रहे । लिंघवी 
तिलोकमलजी के सुमेरमऊूजी, हरखमछूजी तथा गिरिधारीमरूजी नामक हे पुत्र हुये । इनमें से सिंघवी 
सुमेरमलजी महाराज मानसिंहजी के दुफ्तर दरोगा और हार्किम रहे । सिंघवी सुमेरमलूजी के पुत्र 
गशस्भीरमसछजी और उनके पुत्र नथमलजी हुए । नथमलजी के पुत्र भेर्मलजी दौलतपुरे में हाकिम रहे । 
इनके पुत्र रघुनाथमलूजी जोधपुर स्टेट में सर्विस करते हैं । आपके पुत्र अचल्मऊूजी और मोतीमल्जी हैं - 
हसी प्रकार इस खानदान में सिंघवी वखतमलजी के परिवार में छोटमलजी, और गोबिंदमलजी हैं, सिंघवी 
'जोधराजजी के परिवार में बहादुरमछूजी वगैरा हैं और सिंघवी उम्मेदमलजी के कुटुम्ब में कल्याणमलूजी 
तथा जसवन्तमलजी हें । 


सिंघवी कल्याणमलजी. ( सुखमलोत ) मेड़ता 

सिंघवी सुखमऊूजी तथा उनके पौन्न बख्तावरमरजी जोधपुर के दीवान रहे, उस समय इस 

परिवार ने अनेकों बहादुरी के काय्य किये, उनके पश्चात्‌ सिंघी सवाइरामजी तक इस परिवार के पास कोई 
इतिहास उपछव्ध नहीं है । 

सिंघवी सामजीदासजी के बाद क्रमशः भगोत्रीदासजी, सयाचंदुजी और स॒वाईरामजी हुयु । 

सवाइरामजी को जोधपुर दरबार महाराजा बिजयसिंहजी ने संवत्‌ १८२३ की आासोज सुदी ८ के,दिन बणज 

व्यापार करने के लिये सायर के आधे महसूछ की माफी के हुक्म दिये। सवाईरामजी के हुकुमचन्दजी, 

आालमचन्दुजी, तथा अमरचन्दुजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें आल्मचन्दजी के सूरजमरलूजी और 

फरणचंदुजी नामक दो पुत्र थे। सिंघी करणमलूजी के पुत्र हजारीमछूजी, चांदूमलजी तथा चंदनमरूजी 


हुए। इनके समय में संचत्‌ १८९९ की मगसर सुदी ७ को पुनः इस परिवार को आधे महसूछ की 
१०७ ह॒ 
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स्सि हर 
खिघकी-कलादल्टए | 
| (०4 [0 &#5« 
मशिदायाद का सिघयी फरिकार 

मुशिदाबाद के ओसवार परिवारों में यहाँ का सिंघवी परिवार बहुत अग्नगण्य और प्रसिद्ध. है । 
बद्कि यह कहना भी अस्युक्ति न होगी कि भारतवर्ष के चुने हुए ओसवाल परिवारों में यह भी एक है। 
बायकों की जानकारी के लिये अब हम इस परिवार का संक्षिप्त विवरण नीचे छिख रहे हैं-- 

ऐसी किम्बदुन्ति है कि संवत्‌ ७०९ सें रामसीण नामक नगर में श्री प्रयोतनसूरि महाराज ने 
'चाहड़देव को जैन घमम का उपदेश देकर भ्रावक वनाया । चाहड़ूदेव के पुत्र बाऊतदेव से बछदोटा मौत्न 
की स्थापना हुईं। इन्हींने अपने नाम से बलदोठा घामक एक गाँव आबाद किया । इनके पुत्र भीसदेव के 
अरिसिंह, और अरिसिंह के पुत्र जयसिह और विमलसिह हुए। जयसिंह के पुत्र राणासगता इनके पुत्र 
अलहा, इनके महिधघर और सहीधर के उद्यचन्द नामक पुत्र हुए । 

उद्यचंद के तीन पुत्र हुए । श्रीखेताजी, नरसिंहजी और महीघरजी । इनमें से प्रथम पुत्र 
खेताजी ने संचत्‌ १२५१ के साल ७१ मोहता ऊपर प्रधाना किया । दूसरे पुत्र नरसिंहजी बछदौदा ने इसो 
साछ चित्तोड़ूगदू पर एक जैन सन्द्रि बनवाया। इसकी पतिष्ठा श्री मानसिंहसूरि द्वारा करवाई गईं । 
तीसरे पुत्र महीधरजी के ३ पुत्रों में से चापड्देव एक थे । चापड्देव के पश्चात्‌ इनके वंश में क्रमशः सरस 
कुंवर, भीमसिह, जगसिंह, विनयसिंह बालदेव, विशालदेव, .. संसारदेव, _देवरशाज और आसकरण 
हुए। जआासकरण के पाँच पुत्रों में से भीछोजी एक थे। इनके बाद क्रमशः करमा, बरसिंह, नरा, देवसिंद 
भौर अरिसिंह हुए । 

अरिसिंह के कोई पुत्र न था। अतएव इन्होंने प्रतिज्ञा की कि यदि मेरे पुत्र हो जाय तो यात्रा 
का एक संघ निकारूं और उसमें एक छाख बत्तीस हजार रुपया खर्च करूँ। इससे इनके वर्द्धमान मामक 
एक पुत्र हुआ | प्रतिज्ञानुसार यात्रा की। साथ ही बावनी भी की । इसमें एक पिरोजी ( मुहर ) एक 
थाल तथा एक लद्‌डू ऊहान स्वरूप बाँदा | बलदौटा सिंघवी देवसिद् के पुत्र काछा और गोरा दोनों दुधड़ 
से चल कर किशनगढ़ आये । सहा गोराजी के पुत्र दीताजी और दीताजी के रूपाजी हुए । 

साहा रूपाजी ने शब्रुंजय का एक बहुत बड़ा संव संवत्‌ १५०९ की बेशाख सुदी ३ को निकाछा । 
जब यह संघ यात्रा करता हुआ दान चौकी के पास पहुँचा तो हाजीखाँन के आवृमियों ने इसे रोका। यह 
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में आंपको एक पन्‍ते की अंग्रूडी भी प्रदान की थी | इस अंगूठी पर आपका खिताब सहित नाम एवम संवत्‌ 
खुदा हुआ है। वह अंगूठी अभी भी आपके वंशजों के. पास ..विद्यमान है। आपने पेदल रास्तों से सब 
तीर्॑स्थानों की यात्रा की और इसके स्मारक स्वरूप आपने एक डायरी-भी लिखी जो हाल में मौजूद दै । 
भाषका स्वर्गवास संवत्‌ 4९४७ में हुआ । आपके कोई पुत्र न होने की वजदड से आपके नाम पर सरदारशहर 
. से चौरदिया गौत्न के बाबू निहालचन्दजी दत्तक आये । 

. बन तिहालचन्दज---आपका जन्म संवत्‌ ६९०१ में हुआ। आप संवत्‌ १९०५ में भजीमगंज 
में दत्तक आग्रे। आपका विवाह सुशिदाबाद के सेठ सगनीरासजी टाँक की पुत्री से संवत्‌ १९१३ में हुआ । 
आप फारसी भाषा के विद्वान और शायर थे। संस्कृत का भी आपको अच्छा ज्ञान था। प्रायः अस्वस्थ 
रहने के कारण, -आपका समय अधिकतर धघर्मध्यान ही में बीता। जापका स्वर्गवास संत्रत्‌ १९७८ 
में हुआ। आपके बाबू डरूचन्दजी नामक पुश्र हुए । ह 2 हर 

बाबू डालचन्दजा--आपका जस्म संवत्‌ १९२७ सें हुआ तथा आपका विवाह संबत्‌ १९३५ में 
मुशिदाबाद निवासी बा० जयचन्दजी वेद की पुत्री से हुआ।, जाप जेन समाज में बहुत .अतिष्ठा सम्पन्न 
: पुरुष हो गये हैं। प्राचीन जैन मन्दिरों के जी्णोद्धार में, तथा जैन सिद्धान्तों के प्रचार में आपने बहुत घन 
ब्यय किय्र[ । आप बड़े स्पष्ट वक्ता और अपने सिद्धान्तों पर अटल रहने वाले सज्जन थे। जिस समय * 
कलकत्ता में जूट बेलस॑ जसोसिएशन की स्थापना हुईं, उस समय “स्व श्रथम आपही उसके सभापति 
घनाये गये । चित्तरंजन सेवासदून कलकत्ता में भी ,आपने बहुत सहायता पहुँचाई । आपके द्वारा 
आपके रिइतेदारों को भी बहुत सहायताएँ मिलती थीं। खत्यु के समय भाप कई लाख रुपये अपने 
रिश्तेदारों को वितरण कर गये | आप बड़े दूरदर्शी और व्यापार कुशल पुरुष ये । मेससे हरिसिंह निहाल 
चन्द नामक फस को आपने बहुत उन्नति पर पहुँचाया । धार्मिक विषयों के भी भाप जच्छे जानकार थे । 
आपका स्वर्गवास संवत्‌ १९८४ में होगया। आपके एक पुन्न हैं जिनका नाम बाबू बहादुरसिहजी हैं | 
बाबू बहुरसिंहजी--आपका जन्म संवत्‌ १९४२ के असाढ़ बढ़ी १ को हुआ । आपका विवाह 
संवत्‌ १९५४ में मुशिदाबाद के सुप्रसिद्ध राय छऊखमीपतर्सिह- बहादुर की पौन्री से हुआ । मगर हालदी 
संबत्‌ १९५७ के भाह्पद में आपकी धर्मंपत्नी का स्वर्गवास होगया । आपने हिन्दी, अंग्रेजी, बंगला भादि 
भाषाओं सें उच्च श्रेणी की शिक्षा प्राप्त की है । आपका स्वभाव बड़ा सरल और मिलनसार है । आपको , 
पुरानी कारीगरी का बेहद शोक है। पुरानी कारीगरी की कई ऐतिहासिक वस्तुओं का आपने अपने यहाँ 
बहुमुक्य संग्रह कर रखा है । महाराज उत्रपति शिवाजी जिन राम, छट्ष्मण, भरत, शबुध्त, सीता, मद्दादेव 
भादि मूर्तियों की पूजा करते थे, तथा जो बहुमूल्य पन्‍ने की बनी हुई हैं। उनका आपने अपने महाँ 
१११ . 
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ब्रा ॥( राज कुम सह डे पे रे पर 2 हु ेु 
आयु राजउुमारासंद सिंधी ४० वाबू राजेन्द्रसहली, कलकत्ता, पाव दवकुमारसिंह सिच्ची $/० बाबू राजेन्द्रसिंह जी, कलकत्ता 
कक ५५ ९६५७६६६ ५६६ ५ 


'िंयी 


बात वीरेन्द्रासेंहजी---आपका जन्म संवत्‌ १९७१ में हुआ । ,आप इस समय बी० प्स* सी० 
में विद्याध्यन कर रहे हैं-। 

इस समय इस परिवार की जर्मीदारी चौवीस परगना, पूर्णियां, मालद्‌द, मुशिदाबाद इत्यादि 
जिलों में फेली हुई है। इसके अतिरिक्त मेसस हरिसिंह' निहालचन्द के मोम से कलकत्ता, सिराजगंज, 
अजीमगंज, फारवीसंज, सिरसाबाड़ी, भडंगामारी इत्यादि .स्थानों पर आपका जूट का व्यापार द्ोता है। 
आपका हेड आफिस कलकत्ता है। व । 


(७७५ #£% ५ 
सिपकी-डोडू 
सिंघवी खेमचन्दजी का खानदान, सिरोददी 


कहा जाता है.कि उज्जैन जिले के ठोढर नामक स्थान में परमार वंशीय राजा सोम राज करते 
भै। उनकी बीसवीं पुश्त में माधवजी नामक ब्यक्ति हुए, जिन्होंने मैनाचार्य्य श्री जिमप्रसन्नसूरिजी से 
संतान प्राप्ति की इच्छा से जैन धर्म अज्ञीकार किया। उस समय से इनका गौन्न डीडू और इनकी कुछ 
देवी चक्रेश्वरी मानी गई। माधवजी की पांचवी पुद्त में समघरजी हुए इनझे पुत्र नानकजी ने झम्नुंजय 
का संघ निकाला तब से ये सिंघवी कहलाये । % इस खानदान में आगे 'चछूकर सिंघवी श्रीवन्तजी हुए 
जिन्होंने सिरोही स्टेट में दीवानगी की। राजपूताने की सभी रियासतों पर आपका बड़ा व्यापक अभाव 
था। श्रीवन्तजी के पुत्रों में रेखाजी और सोमजी का परिवार चला। 

सिंघवी रेखाजी का परिवार--रेखाजी के पौन्र सिंधवी रूखमीचन्दजी हुए । इनके तीन पुन्न हुए, 
जिनके नाम खूबचन्दजी, हुकुमाजी और हीरानन्दजी थे। सिंघवी हीरानन्दजी के चार पुत्र हुए। 
जिनके नाम अदजी, चेनजी, जोरजी और गुराबचन्दजी था। इनमें इस समय भदजी के परिवार में 
सिंघवी अनराजजी, सिंघवी मिलापचन्दुजी और सिंघवी टेकचन्दजी हैं । सिंघवी अनराजजी के पुत्र 
मूलचन्दजी सिरोही में वकील हैं, सिंघवी मिलापचन्दजी जोधपुर ऑडिट ऑफिस में सेक्शन हेड हैं और 
सिंघवी टेकचन्दज़ी बी० ०० फेनिक्स मिल बम्बई में सेक्रेटरी हैं। सिंघवी चैनजी के वंश में 
उनके पौश्न सिंघवी समरथमलूज़ी इस समय सिरोही हिज हाइनेस के असिस्‍्टेण्ट प्रायद्वेट सेक्रेटरी हैं। 


विन लक जज >+ “व कन+-++-+-५५५५०-७०५००००-००००००-.. 





# यहाँ पर यद वात खयाल में रखना चाहिए कि जोधपुर के नाग पूजक सिंधवियों से ये सिंघवों बिलकुल 
अलग दें । उनकी उत्पत्ति ननवाणा बोहरों से ईं श्रोर इनकी परमार राजपूत से। --लेखक 
जद १३३ 
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सिंघवी दोलतसिंहजी के तीसरे पुत्र मालजी के परिवार में सिंववी करतूरचन्दजी ने संवत्‌ १९१९ 
१९२०, और ५९३२ में सिरोही स्टेट की दीवानगी का काम हिया। इन्हीं मालजी के -दूसरे पुत्र माणक- 
चन्दुजी के परिवार में राय बहादुर जवाहरचन्दजी बड़े नामाक्नत हुए। आप सबत्‌ $९४८,5५ और ५५९. 
में क्रशः तीनवार सिरोंही स्टेट के दीवान रहे । संवत्‌ ५९०५६ के अकाल में आपने गरीबों की बहुत: 
सेवाएँ की, इसके उपलक्ष्य में गवरनमेण्ट की ओर से आपको “राय बहादुर” का सम्माननीय खिताब प्राप्त 
हुआ। आपका स्वर्गवास संवत्‌ १५६० में हुआ। आपके छः पुत्र हुए जिनमें सिघवी नरसिंहमलजी 
और हजारोमलजी विधमान है। शेष चार पुत्रों के वंशज भी इस समय विद्यमान है । 
लिंववी दौलतसिंहजी के चौथे पुत्र फतेचन्दजी के परिवार में सिंधेवी पूनमचन्दजी हुए, आप 
१४ वर्षा तक सिरोही स्टेट में रेवेन्यू कमिश्नर रहे । गवनमेण्ट की ओर से भापकों राय साहब का सम्सा- 
नीव खिताब प्राप्त हुआ । जापका स्वर्गवास संवत्‌ १९८२ में हुआ। इनके समरथमलजी, भभूतमलजी, 
और दुछिचन्दुजी नामक तीन पुत्र हैं। श्री भभूतमछजी (बी० पी० सिंघई ) बढ़े उत्साही, घार्मिक,- 
शिक्षित और साहित्य प्रेमी सज़न दैं। सावंजनिक कार्यों में आप बड़ी दिलचस्पी से. भाग लेते हैं । 
भापके छोटे भाई दुलिचन्दजी एग्रिकल्चर कॉलेज पूता में पढ़ते हैं । 
सिंघवी सामजी के तीसरे पुत्र सिंधी विजयराजजी के नेसचन्दुजी ओर केसरीमछजी नामझ दो 
पुत्र हुए। इनमें नेमचन्दजी का परिवार पाली ओर घाण में निवास करता है । केसरीमलजी के परिवार में क्रमशः- 
प्रेम़चन्दजी, किशनजी, जेठाजी और हिन्दूमलजी हुए। इनमें तिघवी जेंठाजी बड़े धनाव्य व्यक्ति थे। 
सिंघवी हिन्दूमलज़ी के पुत्र रूपचन्दजी, हँसराजजी और ताराचन्दजी थे । सिंघवी रूपचन्दज़ी पोस्टल विभाग | 
के डेड लेटर आकिस राजपूताना में मैंनेजर रहे । सिंघवी ६ंसराजजी २५ सालों तक पोस्ट मास्टर रहे । 
सिघवी रूपचन्दजी के मूलचन्दजी, खेमचन्दुजी ओर हिम्मतसरूजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमे सिघवी 
खेमचन्दुजी हंसराजजी के नाम पर और हिम्सतमलजी ताराचन्दजी के नाम पर दृत्तक गये । 
सिंघवी खेमचन्दजी का जन्म १९४१ में हुआ और सन्‌ १६०८ में आपने एम० ए० की डिग्री 
हासिल की । सिरोही स्टेट में आप सब से पहले एम० ए० हैं। प्रारम्भ में आप सिरोही सेटरमेण्ट आफिसर 
म्रि० कीन० के परसनल असिर्टेण्ट रहे व उसके पश्चात्‌ असिस्टेण्ड सेटलमेण्ट ऑफिसर होकर रेवेन्य कसि- 
इनर हुए। आपको सहाराव केसरीसिदजी व कई अंग्रेज असफरों ने अच्छे २ सार्टीफिकेट दिये । वाइस- 
राय के आइडर से तत्कालीन ए० जी० जी० आरमी डिपाटमेन्ट ने आपके कार्य्यों की गजट ऑफ इण्डिया में 
बहुत प्रशंता की सन्‌१९२४ से ५९२५ तक आप जोधपुर स्टेट में ठण्ड और रेह्ेन्यू सुपरिटेण्डेण्ट रहे । इस समय 
भाष आबू वेलबाड़ा जैन टेस्पक और बासनवाइजी जैन टेस्पल की मैंनेजिंग कमेटी के प्रेसिदेण्ट हैं । आपके छोटे 
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सिंयदौ 


से दुकान गुड़ीवाड़ा ( मद्रास ) ले आायें। गुद्दीवाड़ा आने के बाद ,इस दुकान पर तांतेड़ ताराचन्दजी के पुत्र 
मंछाछालजी का भाग सम्मिलित हुआ, आप सिरोही के पाड़ीव नामक झाम के निवासी हैं। गुड़ीवाड़ा 
आने के बाद इस दुकान ने अच्छी तरक्की व इजत पाईं। -सेठ मंछाछालजी तांतेड़ ने गुड़ीवाड़ा में. जेन 
मंदिर के बनवाने में और अमीजरा पा4श्चनाथजी को प्रतिसा के उद्धार और प्रतिष्ठा में आस पास के जैन 
संघ की सहायता से बहुत परिश्रम उठाया । मंछाछालणी विचारवान व्यक्ति हैं । 

सेठ छोगमलजी तथा वरदीचंदजी मौजूद हैं। छोगमलजी के पुत्र जेठमलजी, तथा वरदीचन्दजी 
के बभूतमलूजी बस्तीमछजी, जीवराजजी तथा शांतिलालजी हैं। आप छोयों के यहाँ कपड़े तथा ब्याज का 
काम होता है। इस दुकान के भागीदार सेठ प्रागचंद कपूरजी तथा भूरमर केसरजी हैं । 





,.. ...,. . सेठ मानकचन्द गुलजारीमल सिंघवी देहली 


यह खानदान जेन स्थानकवासो आम्नाय का माननेवाला है, ओर लगभग १०० सालों से देहली 

में निवास कर रहा है। इस खानदान में छाछा बख्तावरमलजी सिंघवी हुए, भापके छाझा शादीरासजी, 

लाडा सानिकचन्दुजी, छाछा मानिकचन्दजी, छाला गुलाबसिंहजी, लाछा मुन्नीलालजी भौर छाला छुट्टनलछालजी 

५ युत्र हुए। इनमें इस खानदान सें अच्छे  श्रतिष्ठित पुरुष हुए। आपका नामक 

. जन्म संवत्‌ १९०३ में तथा स्वर्गवास संवत्‌ १९७३ में हुआ । आपके पुत्र छाछा गुलजारीमलजी का जन्म 

संवत्‌ १९४१ में तथा स्वर्गंवास संवत्‌ १९५३ में हुआ। लाला गरुलमारीमछजी भी बढ़े योग्य पुरुष ये । 

आपके मनोहररालजी तथा मदनलालजी नामक २ पुत्र हुए, इनमें मनोहरलछालजी का जन्म संवत्‌ १९७२ 
में हुआ । आप दोनों जाता सज्जन व्यक्ति हैं, तथा व्यापार का संचालन करते हैं । 


३ ४ 





सेठ चुन्नीलाल श्रीचन्द सिंघवी, लोनार ( बरार ) 


इस परिवार का सूल निवास बोराबदू ( सारबाड़ ) है। वहाँ से लगभग ६५० सार पहिले 
सेठ काल्रामजो सिरोया सिंघवी व्यापार के लिए छोमार आगे और यहाँ आकर इन्होंने व्यापार आरम्भ किया, 
संवत्‌ १९३५ में इनका स्वगंवास हुआ। इनके रतनचन्दजी तथा चुन्नीलालजी नामक दो पुत्र 'हुए । सेठ 


खुन्नीडाडजी सिंघवी का जन्म सं० ३९०५७ सें हुआ था, आपके द्वाथों से हुकान को तरक्की मिली । संवव्‌ 
१९७६ में इनका शरीर।वसान हुआ । 


ल्ज 
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मसण्डारी 

मारवांड के इतिहास के पूड्ठ भण्डारियों के गौरवानेवत काय्यों से प्रकाशमान हो रहे हैं । 
भण्डारियों को कार्य्यावली का विवरण राजस्थान के इतिहास में एक अभिमान की, चस्तु है। मारवाड़ «के 
इतिहास में भप्डरियों का एक विशेष युग रहा है और उन्होंने अपने समय में न केवल सारवाड्‌ की राज- 
नीति ही को सब्बालित किया चरन्‌ उन्होंने तत्कालीन मुगलसाम्राज्य की नीति पर भी अपना विशेष 
प्रभाव डाला है। दुःख है कि इस गौरवशाली वंश का. क्रमबद्ध इतिहास उपलब्ध नहीं है । मारवाड़ 
को विभिन्न ख्यातों, अंग्रेजी, संस्कृत और फारसी के प्रामाणिक इतिहास प्रन्थों में भण्डारियों के इतिहास 
की सामग्री बिखरी हुई है, उसी के आधार से उनके इतिहास पर कुछ पहाश डाला जा रहा है । 

, “ भएडारी वेश की उर्त्ीत्त--इस वंश की उत्पत्ति नाडौल के चोहदान राजवंश से हुईं है। विक्रम 
सम्बत्‌ की ग्यारहवीं सदी में नाडोल में रात लाखणसी नामक एक प्रतापशाली राजा हुआ । यह शाकंम॒दी 
( साम्मर ) के चौहानवंशी राजा वावपतिराज का पुत्र था। इसका झुद्ध नाम लक्ष्मण था। अचलेश्वर 
के मन्दिर में लगे हुए सम्बंत्‌ १३७७ के लेख से माझू्म होता है कि छाखणसी ने अपने बाहुबकछ से नाडोछ 
के इलाके पर नवीन राजन स्थापित किया.। इसके समय के विक्रम सम्बत्‌ १०२४ और १०३५९ के .दो 
शिलालेख कर्नल टॉड साहब को मिले थे।. करन टॉड लिखते हैं:-- , ' 

“चौहानों की एक बड़ी शाखा नाडोर में भाई, जिसका पदहिछा राजा राव लाखण था। उसने 
सम्बत्‌ १०३९ में अगहिलवाड़े के रावे से यह परगना छीन लिया ।, गजनी के बादशाह सुबुक्तगीन व 
उसके पुत्र सूठतान महस्मद ने राव छाखण पर चढ़ाई करके नाडोल की लूटा और पहां के मन्दिर तोड़ 
डाले । .लेकिन चौहानों ने फ़िर वहाँ पर अपना दुखछ जमा लियां। यहाँ से कई शाखाएँ निकली, 
जिन संबका अन्त देहली के बादशाह अल्छाउद्दीनखिछजी के वक्त में हुआ। “ राव लाखण अनहिछवाड़े 
तक का दाण ( सायर का महसूंछ ) लेता था और मेवाड़ का राजा भी उसे खिराज देता था” # राय 





# राव राखण द्वारा भेवाढ़ के राजा से खिराज लिये जाने की पुष्टि निम्न लिखित पुराने दोहे से भी 
होती - है. । ' 
समय दस से उँचालिश वार एक ता पांटणा पोला पेप 
दाण चौद्दाण उगालीमेबाड़ धणि. दण्ड भरी ' 
तिसवार राव लाखण थपी, जो झारम्मा सो करि 
“११९ 
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दीपावत-भण्दारी ह हे 


नराजी भण्डारी के राजसीजी, जसाजी, सिह्दोजी, खरतोजी, तिलोजी, निम्बोजी और नाथोजी 
नामक सात पुत्र थे। इनमें भण्डारी नराजी के दूसरे पुत्र जसाजी के जयमलऊज़ी नामक पुत्र हुए । भण्डारी 
जयेमलजी के पुत्र राजसिंहजी और पौत्र दीपाजी हुए । ' इन्हीं दीपाजी की सन्ताव दीपावत भण्डारी के 
नाम से मशहूर हुईं। भण्डारी दीपाजी के भोजरानजी, खैतसीजी, रामचन्दजी, रायचन्दजी तथा रासाजी 
नामक पाँच पुत्र हुए । क 

दीपाजी छे सम्बन्ध में बहुत खोज करने पर भी इहर्मे विशेष बृतान्त ज्ञात नहीं हआ । उनका 
इतिहास आयः अन्धकाराछन्न है। राज्य की ओर से अरठिया नामक गाँव में भण्डारी दीपाजी को जोधपुर 
दरबार की ओर से पाँच खेत जागीर में मिले थे, वे ही खेत पीछे जाकर उनके पौन्र भोजर/जजी को सम्वत्‌ 
$७७० के प्रथम अपाद सुदी १४ को महाराजा अजितसिहजी ने बक्षे । इसके लिए जो परवाना दिया 
गया था उसमें लिखा था-- २ >< # “तथा गांव अराठेया बड़ा भ॑ मण्डारा दीपजी रा खत के से! भण्डाश 
भेघराज ( मोजराजोत ) ने हुजुर सु इनायत हुआ छे सो प्‌ संदाबन्द पाया जावसी ७११५४ उंक्त छेख से यह 
अवश्य पाया जाता है कि भण्डारी दीपाजी ने जोधपुर राज्य की कुछ न॑ कुछ सेवाएँ अवश्य की होंगी और 
उनके लिए उन्हें कुछ जागीरी मिली थी। अब हम दीपाजी के बेटे पोतों का परिचय देते हैं । 

मण्डारी मेजराजजी--आपदोपाजी के सबसे बड़े पुत्र थे। आपके पुत्र मेघराजजीं हुए ।' 
दीपाजी के खानदान में पांटवी होने से महाराजा अजितर्सिहजी ने दीपाजी की जागीरी के खेत इन्हें इथायत 
किये। भण्ठारी मेवराजजी भण्डारी रघुनाथसिंहजी की दीवानगी के समय सस्वत्‌ १७७६ में 
जैतारण के हाकिम रहे। भण्डारी मेघराजजी के आईदानजी, गोवद्धंनदासजी, कन्हीरामजी तथा 
देवीचन्दंजी नामक चार पुत्र हुए।. इनमें गोवर्छनदासजी विशेष श्रवापी हुए। जोधपुर की 
ख्यात में आपके वीरोचित कार्यों के प्रशंसनीय उल्लेख हैं । आप भण्डारी रघुनाथर्सिंदजी के समकालीन 
थे, यदद वात भण्डारी रघुनाथजी के द्वारा आपके नामपर भेजे हुए एक पत्र से प्रकद होती है । भण्डारी गोवद्ध न- 
दीसजी के दुर्गदासजी, सोहकमदासजी तथा सुकुन्ददासजी नामक तीन पुत्र हुए । इन बन्धुओं सें दुर्गंदास- 
नी के पुत्र भगवानदासजी तथा गुलावचन्दजी थे । भण्डारी गुलावचन्दज्ञी का 'परिवार इस समय उज्जैन 


में रहता है। भण्डारी भगवानदासजी के मानमलूजी, जीतमरूजी तथा बख्तावरमछजी नामक तीन पुत्र हुए। 


इनमें भण्डारी सानमलजी सम्बत्‌ १८५० में जैतारण के हाकिस रहे । आपने सम्वत्‌- ३4८३५ में बॉकढ़िया 


+ यह मूल परवाना जैतारण में भण्डारी अमंयराजजी के पास है। इस परिवार में इस वक्त भण्डारी 
बा[लकन्‍दजी, सुकनचन्दजी भादे हैं। 


जद १२१ 
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भंडार 


जिनकी तिवारी जैतारण में बनी है। इनके पुत्र राज़मलजी हुए। आप पर्वतसर और मारौठ के' हाकिम 
- पहै। सम्पत्‌ १९२८ में इनका स्वगंवास हुआ। आपके दानमलजी, जीवनमंठजी तंथा' सांचतरासर्जी 
नासक तीन पुत्र हुए। इस समय दानमलजी के पुत्र पृथ्वीराजजी और सुकनराजजी मोजूद हैं । भण्डारी 
सांवतरामजी के अभयराजजी और बच्छाजनी नामक दो पुत्र वियमान हैं, इनमें अभ्यराजनी' जीवनमऊुजो 
के नामपर दृत्तक गये हैं। बच्छराजजी जेतारंग में वकालत और अभयराजजी जीनिंग फैक्टरी का 
काम करते हैं । 9 





रासाजी का परिवार , 


दीपाजी के सबसे छोटे पुत्र का नाम रासाजी था। आए बड़े वीर थे। आपने छोटी मोदी 
कई लड़ाइयों में द्वस्सा किया था । सम्बत १७३५ के भाद्वा बदी ९ को गुजरात का मुसलमान शासक 
सैय्यद मुहम्मद राणपुर यें चढ़ कर आया । इस समय जोधपुर नरेश महाराजा अजितप्तिहजों सिरोही 
राज्य के कालेद्री नामक गाँव में थे। महाराजा की ओर से उनके' मुकाबले के लिये जो सेना गईं थी उसे 
के प्रधान सेनापति भण्डारी दीपाजी के चौथे पुत्र भण्डारी रायचंद्रजी थे । रायच॑द्वजी के बड़े भाई रासाजी 
भी फौज के एक अकसर थे। आप दोनों भाई बड़ी वीरता से युद्ध करते हुए वीरगति को आप्त हुए | 


भरडारी खींवसीजी 





जिन महान्‌ पुरुषों ने मारवाड्‌ के इतिहास को उज्जंवछ किया है उनमें भण्डारी' खींवसीजी का 

आसन बहुत ऊँचा है। जिस समय इस महान्र्‌ राजनीतिज्ञ का उदय हो रहा था, वह समय भारत के 

इतिहास में भयंकर अशान्ति का था। सम्राट औरंगजेब मर खुका था और उसके वंशर्जों के निर्बल हाथ 

भारत की शासन नीति को सञ्बारहित करने में असमर्थ सिद्ध हो रहे थे। “जिसकी छाठी उसकी : भैंस” 

की कहावत चरिताथ हो रही थी और चारों ओरं नयी नयी शक्तियों का' उदय हो रहा था । जबदंस्‍्त 

आदमी अपने मजबूत हाथों से बादुशाहों को बनाते भर बिगड़े थे । ऐसे नाजुक समेय में तक्काढीन भारतीय 

. साम्राज्य नीति को डगमगाने वाले महाराज। अजितसिदजी की प्रधानगी के पद को भण्डारी खींवसीजी 
झोसमायमाव कर रहे थे । 

भण्डोरी खींवसीजी का उदय क्रमशः हुला। पहले सम्बत्‌ $७६५ में वे हाकिम के साधारण पद्‌ 

पर नियुक्त हुए । इसके बाद सम्बत 4७३६ में आप दीवान के उच्च पद पर. प्रतिष्दित किये गये तथा 
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, मैडाएी 


किये गये । फिर ये सब लोग झामिल होकर बादशाह के हुजूर में लाल किले गये । बाशाह फरूलशियर 
खसमय में इन्हें आते हुए देखकर जनानखाने में चछा ग्या। सुम्रख्यात्‌ इतिहास वेत्ता विलियम इ््धीनि 
जपने [467 ४०2।एॉ७ नामक अन्ध के प्रथम- भाग 'के छष्ठ शेटर में इस इतान्त को इस 
प्रकार लिखता हैः--“फरूखशियर अपने जतानखाने में चला गया वहाँ बेगमों और रखेलियों ने उसे 
घेर रिया | तुर्की युवतियों को महर्ों की रक्षा का भार . दिया गया। सारी रात्त महलों में .करुणा 
कन्दन होता रहा । कुतुलउऊमुद्क ने जाफरखां को मइलों से निकाछ दिया और दीवानखाने के पहरे पर 
अपने सेनिक रखे । इसी समय फरूसशियर ने अजितर्सिहजी को अपनी .ओर मिलाने का विफल प्रयत्न 
किया । एक खोजे ने पहरेदारों की आंखों से बचकर फरूखशियर का पत्र अजितसिंहजी के जेब में डाल 
दिया उसमें लिखा था--“राजमहल के पूर्वीय भाग पर सख्त पहरा नहीं है । अगर तुम अपने कुछ 
आदमी वहाँ भेज दो तो मैं निकठ जाऊँ। 'इस पर अजितसिहजी ने जत्राब दिया कि “अब वक्त चला गया 
है। में क्‍या कर सकता हूँ । कुछ इतिहासकारों का यद्ट भी मत है कि अजितर्सिहजी ने यह पत्र फरू ख- 
शियर के पास भेज दिया मारवाड की ख्यात में इस घटना को इस तरह लिखा है---“फरू खशियर ने जनान- 
खाने से महाराणा अजितर्सिहजी के पास एक पत्र भेजा जिसमें छिखा था-- तुम छोगों के दिल में मेरे 
लिये झूँझा बहस पेंदा कर दिया या है. मेरी बादशाहत में. जो कुछ आप करोगे वही होगा। -में आप 
छोगों से कोई फक नहीं समझुंगा। मेरे आपके बीच में कुरानदे । यह पत्र पढ़ कर महाराजा अजितसिंह 
जी खींवसीजी को लेकर एकान्त में चले गये और उन्होंने वह पत्र भण्डारी खींचसी को दिया ।- पत्र पढ़ 
कर खींवसीजी का. हृदय करुणा से पसोज गया । उन्होंने बादशाह की जान बचाने के लिये महाराजा से 
अनुरोध किया और कहा कि इस मुसीबत में अगर हमने बादशाह की सहायता की तो वह बड़ा कृतज 
होगा और साम्राज्य नीत पर अपना जबद॑स्त वर्चस्व हो जायगा इस पर महाराजा अजितसिंहजी ने कहा कि 
फरू खशियर पहले भी मुझ से तीन दफा धोखा कर चुका है। उस वक्त सेय्यद बन्घुओं ने मुझे मद॒द दी। 
इसलिये सेबदों ही का साथ देने का मेरा विचार हैं / यह सलाद मशविरा हो ही रहा था कि सैयदों के 
आदमी जनानखाने में गये और उन्होंने फरूखशियर को पकड़ा। सारे रनवास में भयह्वर चीत्कार 
मच गईं! बेगमों ने बादशाह को पकद लिया। पर ये वेचारी अवछाएँकर ही क्या सकती थीं। सैयरों 
के आदमी बादशाह को पकइ छाये और उसे कैद कर किया। इसके थोदे दिनों बाद अत्यन्त करता के 
साथ यह अभागा बादशाह सार डारू गया ! ! मा 
खींवसीजी द्वारा नये बादशाह का चुनाव-इमने ऊपर दिखलाया है कि खींबसीजी भण्डारी का 


दिल्ली की साज्नाज्य नीति पर भी बड़ा प्रभाव था। वे एक महान राजनीतिझ और मुत्स्स दी समझे जाते थे । 
१३५ 
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भेद 


, संंवत्‌ १७७९ में महाराजा ने भण्डारी खींवसीजी को इसलिये दिल्ली मेजा कि वह.बादझाद् को 
समझा बुझा कर नवाव हसनअलीखों को कैद से छुड्वा देवे। यह हसनअछीखों - सैयद बन्धुओं में से था 
जिसने फरूखशियर को बादशाह बनाया. था और बाद में उसे मरवा भी दिया था। महाराजा अजित- 
सिंदजी इसे अपना मिन्न मानते .थे। भण्डारी,खींवसीजी दिल्‍ली पहुँचे । वहाँ पहले पहल जयपुर नरेश 
जयसिंदजी से आपकी मुझाकात हुईं । जयसिंदजी ने आपसे कहां कि हसनअछीखाँ का छूदना सब. द्श्टियों 
से हानिकारक है । फिर भण्डारी खींवसीजी नाहरखाँ से मिलते और उन्होंने उसके दारा महाराजा का संदेश 
बादशाह के पास, पहुँचाया । - नादरखाँ ने वादशाह से जा कर उलट बात कह्ट दी कि जबतक हसनअलछीखोाँ 
जिन्दा दें तबतक महाराजा अजितसिंदजी दिल्‍्ली-नहीं आवेगे। . इस पर हसतअलीखोँ मरवा दिया गया 
इसके बाद भण्डारी खींवर्सीजी और नाहरखाँ साम्भर आये जहाँ. महाराजा का मुकाम था। भहाराजा 
खींवसीजी पर बहुत नाराज हुए और कहा कि हमने तो तुम्हें हसनअलीखों को बचाने के छिये भेजा था, 
तुमने उछ्ठा उसे मरवा|दिया । इस पर खींवसीजी ने कड्ढा कि' मेंने -तो आप का सरदेश नाहरखाँ 
द्वारा बादशाह के पास: भेजा था पर नादरखोँ ने बादशाह से उलटी बात कह दी । इसपर महाराजा ने 

नाहरखाँ को मरवाने का हुफ्म दे दिया । यह बात भण्डारी खींवसीजी को अच्छी न कगी-। वे बहान। बना 
कर जोधपुर चले,गये और मद्दाराजा के आदमियों ने नाहरखाँ के डेरे पर हमछा' कर उसे मारडाछा । 
. / » » “जब यह खबर बादशाह महस्मदशाह. के पास पहुँची तो वह बड़ा क्रोधित हुआ । उसने गुजरात 
का सूवा महाराजा से छीन-कर हैदरअलीखाँ को और अजमेर का सूघा मुजफ्फरअलीखाँ को दे दिया। 
पर महाराजा अजितसिंदजी का बड़ा दबदबा था, अतएव मुज़फ्फरअलीखों की हिस्मत अजमेर जाने की न हुई । 
इसलिये बादशाद ने हैदरअंलीखाँ को'अजमेर पर जाने की आज्ञा दी भौर तदनुसार वह अजमेर पर चढ़ आया 
इसके बाद भण्डारी खॉवसी और - भण्डारी रघुनाथ के अयक्ों से भापस में सन्धि हो गईं । - कुछ समय 
पश्चात्‌ भण्डारी खींचसीजी विद्रोही सरदारों को मनाने के किये मेड़ते भेजे गये । वहीं सम्वत्‌ १७८३. के मेड 
वदी' ६ को भण्डारी खींवसीजी का स्वर्गंवास हुआ । ्ि 

; जब भण्डारी खींवसीजी का देहान्त हुमा तथ तत्कालीन जोधपुर नरेश महाराजा 

बख्तसिंहजी # दिल्‍ली में थे। आप भण्डारी खींवसीजी की स्॒त्यु का समाचार सुनकर बड़े दुःखित हुए । आप 
दिल्‍ली में भण्दारी खींवसीजी के छोटे पुत्र भण्डारी अमरसीजी के डेरे पर मातमपुरसी के लिये पधारे और 


त्क्क्तल्ल्््््ाआणदईखऊखंओइइ्इ्इ््-- तू +््््््-्--_-_-_-_-_-_-_-__-_तततत्त्तभ-__+__तततत्त््तहत_ 











* सम्वत्‌ १७८० की अपाढ़ सुदी १३ को मंक्षराजा -अजितर्सिदजी का स्वरगगास हो गया था। भापके 
भाद महाराजा बख्तर्तिंदजी जोधपुर के राजसिंदयासन पर नैडे मे । हे 
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' अंडारी 


किले पर घेरा डाक तब पोमसी अपनी सेना छेकर किले पर - पहुँचे और -उस पर अपना अधिकार कर 
किया | सम्बत्‌ १७६५ में आप मेड्ते के' हाकिस हुए। सम्बत्‌ ३७७२ की जेठ खुदी १३ को भण्डारी 
पोमसी और मण्डारी अनोपसिंहजी सेना छेकर नागोर पहुँचे । नागोराधिपति इन्द्रसिंहजी से तीन प्रदर तक 
इनकी भारी लड़ाई हुईं.) आखिर इन्द्रसिंह हार गये और नागोर पर इन भण्डारी.बन्घुओं ने अधिकार कर 
लिया | जब यह खबर दरबार के पास अहमदाबाद पहुँची तो उन्होंने पोमसीजी को सोने के मूठ की 
तलवार सैजी और उन्हें नागौर का हाकिस बनाया और उनके नाम की सेड्सा की हुहूमत भण्डारी खेतसीजी 
के पोते गिरधरदासजी को दी । 

भएडारी मनरूपजी--आप भण्डारी पोमसीनी के ज्येष्ठ पुत्र थे। सम्वत्‌ १७०८२ में आप 
मेड़ते के हाक्िम नियुक्त हुए। सम्वत्‌ १७८२ में जब मराठों मे ५०,००० फौज से मेड़ते पर हमला किया, 
उस समय भण्डारी सनरूपजी और भण्डारी विजयराजजी ने मेड़ता, मारोठ और पर्वतसर की फ़ौज़ों को 
छेकर मेड़ता के माठकोट नामक किले की किलेबन्दी कर मराठों की फ़ौज़ों से मुकावछा किया। बड़ा 
घमासान युद्ध हुआ ।* आखिर दरबार मे कई छाख रुपये देकर सन्धि करली । 

जब भण्डारी अमरसिंहजी दीवान हुए तब भण्डारी मनरूपजी को एक सूबे को शासक बनाया 
और उन्हें पालकी, सिरोपाव, कड़ा; मोती और सरपेंच भेंट किये। सम्बत्‌ १८०४ के भाद्षपद मास में 
आप दीवानगी के पद पर प्रतिष्ठित किये गये भोर इसी समय आपको दरबार से बैठने का कुर्ब और 
हाथी सिरोपाव इनायत हुआ । आप इस पद पर सम्बत्‌ १८०६ के भांगंशोर्ष मास तक रहे। 

सम्बत्‌ १८०७ की अषाढ़ सुदी १७ को महाराजा असयसिंहजी का स्वर्गंवास हो गया और 
महाराजा रामसिहजी जोधपुर के राज्यसिंदासन पर बैठे । इस समय महाराजा रामसिंहजी ने सनरूपजी 
के बड़े पुत्र सूरतरामजी को दीवानगी का उच्चपद्‌ प्रदान किया और आपसे सनरूपजी तथा पुरोहित जगुजी 
को अजमेर भेजा । इसके बाद महाराजाधिराज बख़्तसिंहनी और रामसिंहजी में बड़ा वैमनस्य हो गया । 
दोनों के बीच ऊंड़ाइयाँ हुईं । यद्यपि इस परिस्थिति में मनरूपजी ने बड़ी कुशलता से कार्य किया, पर 
बख़्तसिंहनी यह ब।त भली प्रकार जान गये कि मनरूप भण्डारी हर तरह से रामसिदजी की [सहायता कर 
रहे हैं। अतुव उन्होंने इन्हें मरवाने का निश्चय हिया | 

जब सण्डारी सनरूपजी सम्वतू १८०७ की का्दिक खुद २ को महाराज रामसिंहजी के सुजरे 
से लौट कर पाछकी से उसर रहे थे, उस समय बख्ततसहली के भेजे हुए पातावत्र ने उन पर तलवार से 
हसला किया । मनरूपजी घुरी तरह घायल हुए और उनके १३ टाँके छगे। हब यह समाचार 


मद्दाराजा रामसिंहजी को मिला तो वे बड़े ठुःखित हुए और वे तुरम्त सनरूपजी के देरेपर कुशल समाचार 
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अडारी 


भसण्डारी थानसिंहजी के वंश में इस समय भण्डारी, किशोरमछजी, भण्डारी जीवनमलती, 
भण्डारी छाभमलजी, भण्डारी मोतीचन्दजी आदि सजन हैं। अण्डारी किशोरमलूजी कलकत्ते में व्यापार 
करते हैं। भण्डारी जीवनमछजी कई वर्ष तक रीयां ठिकामे के कामदार रहे और इस वक्त शायद वकालात 
करते हैं। भण्डारी लाभचंदजी महाराजा फतहसिंहजी के पोस कामदार हैं |,भण्डारी मोतीचन्दुजी सरोजत में 
पुलिस सकल इन्सपेक्टर हैं। इस महकमे में आप अच्छे लोकप्रिय रहे । भण्डारी जीवनमलजी के पुत्र 
नवरत्नमलज़ी ने गतसाल बी० एु० पास किया है। ये होनहार युवक माल्स होते हैं । 
भण्डारी अमरधिंहजी का वंश--भण्डारी अमरसिंहजी के जोधसिहजी और सावंतर्सिहजी नामक 
दो पुत्र हुए। जोधसिंहजी मेड़ता अजमेर आदि कई स्थानों के हाकिम रहे । आप बड़े पहलवान थे । 
आपने एक नामी पहलवान को पछाड़ा था। आपका मेड़ते में स्वगंवास हुआ, जहाँ अभी आपके स्मारक 
में चौतरा बना हुआ है। इनके छोटे आता सावन्त्सिहजी भी हाकिस रहे । जोधसिंहजी के पाँच पुत्र हुए, 
जिनमें कल्याणदास. और अचलदासजी का परिवार मौजूद है। 
भण्डारी हरिदसजी -आप कल्याणदासजी के पौम्न थे । आप नामाझ्लित हुए । आप साम्भर 
और नावां के हाकिम रहे और सम्बत्‌ १९४३ से १५६० तक जोधपुर के खजांची रहे । आपका स्वगंवाश्ष 
६८ वर्ष की आयु में स़म्बत्‌ १५६० की साथ सुदी २ को हुआ। आपके दो पुत्र भण्डारी किशनदासजी 
और भण्डारी विशनदासजी अभी विद्यमान हैं। भंठारी हरिदासजी के गुजरने के बाद क्रिशनदासजी ने 
सम्वत्‌ १९६३० से सम्वत्‌ १९७८ तक खर्जाची ( पोतदारी ) का काम,किया। संडारी विशनदासजी ने 
भी खजाने में सर्विस की। आप सुधारक विचारों के सजम हैं। कला से आपको प्रेम है । भंडारी 
किशनदासजी के दो पुत्र हुए जिनमें माणकराजजी सम्बत्‌ १९७५ में स्वर्गवासी हुए । दूसरे पुत्र मदुन- 
राजजी घरू कारोबार करते हैं। माणिकराजजी के पुत्र मोहनराजजी ट्रिब्युट में सर्वित्त करते हैं। भंडारी 
विशमदासजी के पुत्र इन्द्रसिहजी पुलिस विभाग में सर्विस करते हैं ओर क्षमरसिंहजी पदले हैं । 
भण्डारी करणीदानजी--आप अचलदासजी के पुत्र थे आप मेड़ते के हाकिम रहे ) सम्बत्‌ १९२६ 
की अपाद बंदी ७ को आपका देहावसान हुआ। आपके महादानजी, सतीदानजी, आईदानजी, जगजोत- 
दानजी आदि आठ पुत्र हुए। इनमें जगजोत्दुनजी इस समय विद्यमान हैं। दीपावत भंडारियों में 
आप सबसे बुजुर्ग सज्नन हैं। जञापको अपने पूर्वजों के पर्वानों पर जोधपुर दरबार से गतसाऊहू ४० ०) का 
पुरस्कार मिला है। भंडारी खानदान के कई रुक्‍्के आपके पास हैं । आपके पुत्र भगवत्तीदानजी कलकते में 
जवाहरात का काम करते हैं जोर फतहदानजी के पुत्र अम्बादानजी जवाहरात की दुलाली करते हैं । 
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मेण्डारे' 


सम्वत्‌ १७७१ में बादशाह फरुंखसियर किसी कारणवदा महाराजा अजितसिंहजी से नाराज 
हो गया और उसने अपने सेनापति स्रेयद्‌ हुसेनअछी बख़शी को बड़ी सेना देकर मारवाड़ पर भेजा । इस 
समय. महाराजा ने अपने राज्य के हित की दृष्टि से बादशाही फोज से लड़ना ठीक नहीं समझा | उन्होंने 
सैयद हुसेनअली से सन्धि करली । इतना ही नहीं उन्होंने बादशाही दरबार में अपने अगुकूछ परिस्थिति पेदा 
करने के लिए महाराजकुमार अमयसिंहजों और भंडारी रघुनाथसिंहजी को भेज्ञा । बादशाह ने आप छोगों 
का बड़ा आदर किया। भंडारी रघुनाथसिंहजी मे वाद्शाह को बड़ी ही कुशकृतां के साथ समझाया और 
हाशजा अजितसिंहजी के लिए उसके मनमें सद्भाष उत्पन्न कर दिये। भंडारी रघुनाथसिंहजी ने बादशाह 
को इतना खुश कर दिया कि उसने महाराजा का मन्सव छः हजारी जात छः हजार सवारों का कर उन्हें 
गुजरात की सूबेदारी पर नियुक्त किया । सम्बत्‌ १७७२ में जब भंडारी रघुनाथप्ििंहजी सहाराजा कुमार 
अभयसिंहजी के साथ जोधपुर छोटे तब वहां उनका राज्य की ओर से बड़ा आदरातिथ्य किया गया । दरबार 
ने उनकी इन महान्‌ सेवाओं की बड़ी प्रशंसा की । - | 
सम्बत्‌ १७७० के चेत्र में भंडारी खींवसीजी कद से सुक्त हुए और दरबार ने आसोप के डेरे में 
उन्हें प्रधानगी का सर्वेश्च पदु प्रदान किया गया । इस समय भंडारी रघुनाथ भंडारी खीवसीजी के साथ 
प्रधानगी का काम करने छगे । कुछ वर्षों तक आप छोगों ने साथ-साथ काम किया। महाराजा आपके 
कार्मो से बढ़े प्रसन्न हुए ओर आप दोनों बन्धुओं को हाथी, पालकी, सिरोपाव, जड़ाऊ कड़ा, मोतियों की 
कंठी, तलवार और कटारी देकर सम्मानित किया। 
सस्व॒त्‌ १७७९ में महाराजा अजितािंहजी ने फिर महाराजकुमार अभयर्सिहजी के साथ भंडारी 
रघुनाथसिंहजी को बादशाह के हुजूर में दिल्ली भेजा । इस समय आप कई मास तक विलछी रहे । आपकी 
बादशाह से बड़ी घनिष्टता हो गईं । बादशाह आपकी सछाह को बहुत मान देने रूगा। इसके बाद 
जब भाप दिल्ली में थे तब संवत्‌ 4७८१ की अपषाद सुदी १३ को सहाराजा अजितस्सिहजी उनके पुत्र 
बख्तसिंहजी द्वारा मार डाले गये । 
सरदाएों की नाराजी--भंडारी रघुनाथ और भंडारी खींवसी का अपूर्व प्रताप मारबाद के 
सरदारों से देखा न गया। वे उनसे बड़ा विद्देप करने छगे ओर किसी म किसी प्रकार उन्हें 
अपने गौरव से गिराने का यरन करने छंगे । बहुत से सरदारों ने घिद्रोह कर दिया। मथुरा 
मुकाम पर कुछ सरदारों मे तत्काठोब महाराज से कहा कि सब सरदार भंडारियों से नाराज है और जब 
तक भंडारी कैद न किये जावेंगे वे सन्तुष्ट न होंगे। महाराजा ने अपनी इच्छा के विरुद्ध सरदारों की वात 
स्वीकार करक्की । उन्हंने भंडारियों को केदु करने का हुक्‍्स दे दिया। इस समय भंदारी खींवसी के पुत्र 
१8३ 
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भग्डारी 


रण कुशल थे। आप जोधपुर के हाकिम थे। आपने नागोर पर चढ़ाईं कर वहाँ किस प्रकार अपना अधि- 
कार किया इसका वर्णन हम “भोसवाछों के राजनेतिक महत्व” नामक अध्याय में कर चुके हैं । 

सम्बत १७१७ में महाराजा अजितर्सिहजी ने आपको फौज देकर अहमदाबाद भेजा । वहाँ 
जाकर आपने उक्त नगर पर अधिक्वार कर लिया। फिर भंडारी रलसिंहजी को वहाँ का शासन भार सॉप 
कर आप लौट आये । 

सम्बत १७८२ के माध मास में जब महाराजा अभयर्सिदजी दिल्ली पधारे तब मारवाड़ का 
शासन भार शजाधिरान बख्तसिंहजी पर रखा गया और भंडारी अनोपसिंददनी उनके सहायक बनाये गये । 

सम्बत, 4७८५ में आनन्दर्सिह रायसिंह ने जालोर के गाँवों पर हमछा किया, तब उनके मुका- 
बिछे में भंडारी अनोपसिंह ससेन्‍्य भेजे गये । आपके पहुँचते ही दोनों वागी सरदार भाग खड़े हुए । 
दरबार के हुक्म थे आपने पोकरण पर चढ़ाई कर उस पर अधिकार कर किया । 

भण्डारी कसरीसिहजी--भाप भंडारी अनोपसिंहजी के ज्येष्ठ पुत्र थे । जान पड़ता दै कि भंडारी 
अनोपसिंदजी के और भी पुत्र थे, जिनमें माणिकर्यंद्रनणी का नाम हमने पुष्कर के पँडे की बही में देखा । 
पर उनके अन्य पुत्रों का हाल उपल्य्ध नहीं है । 

- - भंडारी केसरीसिंहनी का समय दीपावत भंडारियों की अवनति का था। इस समय अर्थात्‌ 
सम्बत १७८० के लगभग भंडारी खींवसीजी के वंशन ओर केसरीसिंदजी कैद किये हुये भे । भंडारियों की 
ख्यात में केतरीसिंहजी के कैद होने और उन्हें सरदारों के सिप्द होने मात्र का उक्छेख है। जान पड़ता 
है कि इनके समय में राज्य द्वारा भंडारी रघुनाथजी की हवेली और जायदाद जप्त करठी गईं जौर ये बड़ी 
सुसोवत की हालत में जैतारण चले गये । इनके दो पुत्र थे, जिनमें पहले (पुत्र अख्ेचन्दुजी जैतारण रहे 
और दूसरे मेडते तथा बीलाड़े रहे । भंडारी क्रेसरीसिंहजी का सम्बत १८७५ के छगभग जैतारण में 
देदान्त हुआ। उबकी पत्नी उनके साथ सती हुईं जिसका चौंतरा बना हुआ है । भंडारी अखेचन्दजी 
के फोजराजजी और जवाहरमलजी नामक दो पुत्र हुए । फोजराजजी के मुख्तानमछजी और गम्भीस्मछजी 
नामक दो पुत्र थे । मुलतानसलजी बड़ी पीर प्रकृति के थे । सम्बत ३९१४ के विद्धोह में आप अंग्रेजी 
सेना में भर्ती हुए जौर थोड़े ही दिनों में अंग्रेजी भारतीय फौज में जफसर हो गये । आपको अंग्रेजी 
सेनापतियों से अच्छे अच्छे प्रशंसापन्न मिले थे । मुझ्तानमलमी और गम्भीरमछूजी निःसन्तान गुज़रे । 

जवाहरमछजी के शिवनाथचंदजी नासक पुत्र हुए । आप व्यापार करने के छिए केतुली 
( माल्या ) गये थे। वहाँ सम्बत ३९२५ में पद्मीस वर्ष की अवस्था में आपका देह्ाम्त हुआ। आपके 
पुत्र भग्डारी जसराजजी हुए। - 
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नी  भण्डारी एच, एल, एम. एस,, इन्दार, आ समराजजा भण्डारों बो, ए. सपत्नीक, इन्दार, 


मंदारी 


इन्होंने छगभग बीस हजार प्रष्टों का एक विशाल अंग्रेजी हिन्दी कोष लिखा है। डॉक्टर गंगानाथ क्षा, 
सर पी० सी० राँय, डाक्टर राधाकुमुद मुकर्जी, डॉक्टर दुलनर आदि कई अन्तर्राष्ट्रीय कीति के विद्वानों ने 
इस ग्न्थ को भारतीय साहित्यका अटल स्मारक कह्दा है। इसके अतिरिक्त बॉम्बे कॉनिकछ, पायोगियर, 
ट्रिब्यून आदि प्रतिष्ठित अंग्रेजी दैनिकों ने इसे भारतीय साहित्य का सबसे बड़ा प्रयक्ष कहा है। “प्रताप” 
'पारत” “सख्तन्त्र सारतमित्र' 'अभ्युद्य' जादि बीसों पन्नों ने इस ग्रन्थ के महत्व और उपयोगिता पर 
रम्बे-रुम्बे सम्पादकीय छेख लिखे हैं । इस कोष के काम को श्रीमान्‌ वाइसराय महोदय ने “सहान्‌ प्रयक्ष" 
कहा है भौर उसके लिये हर प्रकार की सहायता का ऑफर दिया है । 
ईंसवी सन्‌ १९२०-२१ के राजमैतिक आन्दोलन में भी इन्होंने भाग लिया था। इसी साछ 
ये ऑल इण्डिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य चुने गये। यहाँ यह बात ध्यान में रखना चाहिये कि देशी 
राज्यों में सबसे पहले ईसवी सन १९२० में इन्दौर में इन्होंने कांग्रेस कमेटीकी स्थापना की और इसका 
दफ्तर इनके मकान ही पर रहा। इन्दौर में भ्रजा परिषद होने के लिये इन्दोंने “मछारि मातंण्ड विजय 
में जोरों का आन्दोलन उठाया और वहाँ घूमधाम से परिषद हुईं । नागपुर कांग्रेस के समय देशी राज्यों 
की प्रजा के उस्थानके लिये राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना हुईं जिसके सभापति श्रीयुत्त राजा 
गोविदछालज़ी पीता, प्रधान मन्त्री श्रीयुत कुंवर चॉदकरणजी शारदा तथा संयुक्त मम्त्री श्रीसुखसम्पतिरायजी 
बुने गये । हस - समय आपका विशेष समय साहिस्य सेवा दी में जा रहा है। 
जसराजजी के दूसरे पुत्र श्री चन्द्रराजज़ी का जन्म सम्बत .१९५९ के कार्तिक सुद्‌ १२ को 
हुआ। सम्बत १९७६ में इन्होंने हिन्दी साहिस्य सम्मेलन की विशारद्‌ परीक्षा पास की। इसके बाद 
ग्रे साहित्य सेवा में लगे । इन्होंने करीब १५ महत्वपूर्ण पुस्तक लिखीं जिनमें भगवान्‌ मद्ाबीर और समाज 
विज्ञान का बड़ा आदर हुआ यह अन्थ हिन्दी साहित्य सम्मेलन की उत्तमा परीक्षा के पाठ्य क्रम में नियत है 
भौर इस पर इन्दौर की होलकर हिन्दी कमेटी ने स्वर्ण पदक प्रदान किया है भगवान महाबीर की पं० छालन 
और लाला दरदयारू सरीक्धे प्रतिष्ठित विद्वानों ने बड़ी प्रशंसा की .। समाज विज्ञान को डा० गंगानाथ क्षा इत्यादि 
हिम्दी के कई प्रख्यात विद्वानों ने अपने विषय. का अपूर्य ग्रन्थ कहा और हिन्दी के प्रायः सब समाचार पत्रों 
ने इसकी बड़ी ही अच्छी समालोचना की । कुछ पत्रों में तो इस ग्न्ध के महत्व पर स्वतन्त्र छेख प्रकाशित 
हुए। "विशाल भारत' माधुरी” सुधा! चाँद! और “वीणा” नामक मासिक पत्नों में इनके कई विचारपूर्ण 
छेल अकाशित होते रहते हैं। इन्होंने अपने कुछ मित्रों के सहयोग से भारतीय व्यापारियों का 
इतिहास नामक महाविशाक अन्ध प्रकाशित किया, जो तीन बंड़ी-बदी जिल्‍्दों में है हाल में इन्होंने 
संसार की भावी संस्कृति” नामक अन्ध छिखा है जो शीघ्र ही प्रकाशित होगा। 
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सम्बद्‌ १७७१ में भंदारी खींवसीजी ने भापको मारोठ, परवतसर, केकद्ी आदि परगणर्नों पर 
खधिकार करने के लिये भेजे । ह॒ ; 
सम्बत्‌ १७६९ में आपने जोधपुर राज्य की ओर से डीडवाणा मुकाम पर सुगलसेना से सामना 
किया और उसमें विजय प्राप्त की। सम्वत १७७१ के मिगसर मास में आप गुजरात के सूबे पर अमल 
करने के लिये भेजे गये और उसमें आपको सफलता मिली । - समस्त १७७१ में महाराजा ने बादशाही 
सुसाहिब नादरखां को मरवा दिया। इससे बादशाह बढ़ा क्रोाधित हुआ और उसने हुसेनअलीखां के 
नेतृस्व में एक बड़ी सेना सेजी । सवाई जयसिह्जी भी अपने बहुत ले उमरावों के साथ शाही सेना में 
मिल गये । भंडारी विजयसिंहजी शाही सेना-से मुकाबला करने के लिए प्रस्तुत हो गये । अन्त में सन्धि 
हो गई और शाही सेना वापस छोट गई । ह 
सम्बत १७८५ में जोधपुर महाराजा को बादशाह से अहमदाबाद का सूबा मिला, लेकिन वहाँ 
के नगाब ने इनसे कहा कि “सूबा कागजों से नहीं, तलवारों से मिलता है” इस समय महाराजा बहुतसोी 
सेना छेकर अहमदाबाद पर चढ़ दौड़े, उस समय लड़ाई में एक मोर्चे का मुखिया भंडारी विजेराजनी को 
तथा २ मोचों का मुखिया इनके भतीजे भंडांरी गिरधरदासजी तथा भंडारी रललिंहजी को बनाया । संवत 
4७८७ की आसोज सुदी १० को भारी लड़ाई हुई और इसमें दरबार की विजय हुईं और इन्होंने शशम्रु की 
बन्दूकें तथा हाथी छीन लिये। संवत्‌ १७८१ में भंडारी विजयराजजी को मारोठ तथा परवतसर का 
हाकिम बनाया और सिरोपाव प्रदान किया । 
संबत्‌ १७८७ के अपाद सास में मराठे २० हजार फोज लेरर चौथ लेने के लिए. मारवाद पर 
चद्‌ आये, तब मारोठ की फौज़ लेकर भंडारी विजेराजजी ने उनका सामना किया । इसी प्रकार संवत १७८५ 
के फाल्गुन में मराठों ने ७० हजार फौज से पुनः चढ़ाई की, उस समय भंद।री विजयराजजी तथा रत्नसिंडजी ने 
मारोद और परवतसर की सेना से तथा सनरूपजी ने और मूलाजीवराज ने -सोजत की सेना से मुकाबिकछा 
किया ! थोड़ी छड्ाई के बाद चौथ के २ लाख रुपये छेकर मराठे वापस हो गये । संवत्‌ १७८७ के माघ 
मास सें बाजीराव फोज लेकर भदमदाबाद पर चद्‌ आये । उस समय भंदारी विजेराज उनके सामने भेजें 
गये। सम्वत्‌ १७१२ में भंडारी विजेराजजी सरसा भादनेर की ओर फौज लेकर गये । इस अकार 
आपने अनेकों फौजों तथा लड़ाइयों में योग दिया। आपके यड़े आता उद्यकरणजी के ग्रिरधरदासजी, रतन- 
सिददजी तथा भीमसिंहजी नाम्तक ३ पुत्र हुए । 
मदर गिरषरदासऔ--आप ३७८२ में मेड़ते के हाकिस थे। आप गुमरात और सारपाड़ को 
कई लड़ाइयों में भपने छोटे बन्चु भंडारी रतनलिंहजी और काका विजेराजजों के साथ युद्धों में भाग लेते 
११९: 
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: + -मंडारी 
का फााभयाएातनाछकाक, 


पैढारी जोरावरमलजौ--आप भंडारी र्नपििंहजी के द्वितीय पुत्र ये । सम्बत्‌ ॥७९३६ में जोधपुर 
और जयपुर में जो युद्ध हुआ था. उस समय आप- जोधपुर दरबार की ओर से कई बढ़े-ब़े सुत्सद्दियों के 
साथ ओोल में दिये गये ये । तब से आप वहीं वस गये । संवत्‌ १७२५ की चैत घदी १४ को तरकाछीन 
भोधपुर नरेश 'विजयसिंइजी ने जयपुर नरेश महाराजा एथ्वीराजजी को चिट्ठी लिखकर आपको बुछाया। पर 
महाराजा एथ्वीसिंहजी ने आपको भेजना स्वीकार नहीं किया। -आप जयपूर द्वारा बकशी गई हवेली ही में 
निवास करते थे । के । 

संम्बत्‌, १८७० के लगभग इनको २ हजार, रुपया प्रतिवर्ष खजाने से मिलता रहा | २३००) की 
जागीरी का याँव भीनायुरा इनके पास रहा ।* इनके गणेशमछूजी शिवदासजी, भवानीदालत्॒जी तथा 
धीरजमलजी नामक ५ पुत्र हुए। इनको संवत्‌ ३९३० की अपाद सुदी १७५ के दिन ३, हजार की 
जागीरी के बजाय ७५००) की रेख का गाँव मोजा राधाकिशन मिला । तव से यह जागीर , इन बंधुओं के 
परिवार में ,चली भाती है । है ५ 

भंडारी गणेशदासजी के बाद क्रमशः हरकचन्दुजी अजुर्नातिहजी तथा रणनीतर्सिहजी हुए । 
इणजीतसिंहजी ने मेट्रिक तक शिक्षा पाई है। भंडारो शिवदासजी के परिवार में कल्याणमरूजी तथा भवानी 
दासजी के परिवार में पूनमचन्दुजी गुलाबचंदजी ताराचंदजी और ,फरतेचंदजी हैं। इनकी रंगून में पूनमचंद 
ताराचंद के नाम से फर्म है। भंडारी धीरजमलजी के पुत्र रिधकरणजी हुए | इनके पुत्र भंदारी वुधमछज्ञी की 
वय ६4 साल की है, आपने अपने पुत्रों को शिक्षित करने की ओर उत्तम छक्ष दिया है । आपने १९४० में 
उमारिया में दुकान की, आप वहाँ के प्रतिष्ठित सजन समझे जाते हैं। वहाँ के भाप सरपंच ( ऑनरेरी 
मजिस्ट्रेट ) रहे थे । आपके बढ़े पुन्न धनरूपमलजी ,भण्डारी खज्नपुर ( बंगाऊर ) में धनरूपमर संडारी एण्ड- 
संस के नाम से बैंकिंग व मोटर का बिजिनेस करते हैं। दूसरे पुत्र भंडारी दौलतमछमी ने लखनऊ से १९३० 
में एछ० एल० बी० तथा १९३१ में एम० ए० पास किया है और इधर १९३० से आप चीफ़ कोर्ट जयपुर 
में प्रेक्टिस करते हैं । आपके छोटे भाई भेमचन्दजी एफ़० एु० फाइनऊ में पढ़ते हैं भंडारी धनरूपमल्जी 


के ज़ानचंद गुमानचंद आदि ५ पुत्र हैं। यद्द परिवार जयपुर में निवास करता है । तथा यहाँ के भोसवाक्ल 
समाज में प्रतिष्ठित माना जाता है। , 


बज), 
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3७ बच जुआ 


- मंढारी 


साथ जाडोर में रहे। - जब संवत्‌ १७६३ में महाराजा अजितसिंदजी के हाथ में- जोधपुर के शासम की 
वागडोर आईं तब उन्होंने भंडारी बिहरुदासजी को दीवान वनाधा और उन्हें २४९२५) की जागीरी. के १४ 
गाँव इनायत किये । ह 

' सम्बत्‌ १७६५ की फाल्युन सुदी १० के दिन मद्वाराजा अजितर्सिहजी भंडारी विह्वलशसजी के 
घर आरोगने ( भोजन के लिये ) पधारे उस्त समय दरबार को विद्वकदासजी ने ४६ इजार रुपये नजर 
किये। दरबार ने प्रसन्न होकर इन्हें हाथी सिरोपाव भेंट किया.। इसी साल सावण सुदी १३ को आप 
को फिर से दीवानगी का पद्‌ मिछा । 'सम्बत १७६६ की आपाद बदी ६ को आपको प्रधानगी का सम्मान: 
खासा सिरोपाव और जड़ाऊ कटारी भेंट मिली। आपके आता , भंडारी नारायणदासजी सम्बत १७६५ 
में मेड़ते के हाकिम थे । इसी परिवार में भंडारी- माईदास जी हुए। ८ 

हि मडारी माईदासजा--आप भंडारी वेवराजजी के पुत्र थे। सम्बत ३७६५-६६ में जब भंडारी 
खींवसीजी देश दीवाव थे उस समय उनके तन दीवान भंडारी साईंदासजी बनाये गये। सम्बत्‌ू, १७१७ 
में जापको कैद हुईं और थोड़े ही समय में आप मुक्त हो गये। इसी समय बणाद नाम का गाँव आपको 
जागीरी में दिया गया । सम्बत १८६५ के फाह्गुन में भंडारी माइदासजी, समदड़िया सूथा--गोकुछदास 
जी के साथ दीवाने बनाये गये । * 

- भंडारी विद्वलदासजी के परचात्‌ इस परिवार का सिछसिलेवार, कुर्सीनामा महीं प्राप्त द्ोता । 
संभव दै भंडारी विद्वलऊदासजी के पुत्र या पौत्र भंडारी जसराजजी हों, । इन्हीं जसराजजी भंडारी के 
पुन्न भंडारी गंगाराजी हुए, जो उन्नीसवी शंताडिद के सध्य में जोधपुर के राजनेंतिक गगन में तेजपुल्ज 
नक्षत्र की तरह प्रकाशमान हुए । 


भंडारी गंगारामणी 


आप जोधपुर के इतिहास में अपने समय में. बद्दे प्रतापी पुरुष हुए । जोधपुर मदह्ाराजा 
विजयसिंहदजी ने फोज देकर आपको किशनगढ़ तथा उमरकोट की लडाइयों में भेजा । सम्बत १५४४ में 
महाराजा विजयसिंदजी ने आपके वीरोचित कार्यों से प्रसक्ष होकर आपको ९ हजार की जागीरी देकर 
सम्मानित किया । जब॑ संंवत्‌ १4४९ में महाराजा बिजेसिंहजी का स्वर्गवास हुआ और उनकी गद्दी पर 
महाराजा भावर्सिहजी बैठे उस समय भंडारी गंगारामजी और उनके भाणेज सिंघवी इन्द्रराजजी उनके 
सेना नायक थे । इन्दोंने बड़ी बड़ी फोर्जे लेकर जालोर पर घेर डाछा जहाँ महाराजा मानसिंदजी अपनी 
थोड़ी सी सेना के साथ किले में घिर कर अपनी रक्षा कर रहे ये । छगातार कई वर्षों तक दोनों पाटयों 
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अंधे 


बड़ा खेद हुआ |... लेकिन उस-समय उनके सामने प्रधान रूक्ष्य राज्य की रक्षा करना था, अतः वे कैद से 
रिहा द्ोतें ही समझौते के प्रयत्न में लगे गये, जिसका विवरण पहले दिया जा झुका है । ।क्‍ 
' इसके थोड़े ही दिनों वाद भण्डारी गंगारामजी ने अपने अन्य सहयोगियों के साथ भारी फौज 
लेकर बीकानेर पर चढ़ाई की । वहाँ के मद्ाराजा सूरतसिदज़ी ने इन्हें सादे तीन राख रुपये देने का 
वायदा किया, तब ये वहाँ से वापस लौद कषाये | इसी तरह आपने नवाब मीरखां तथा लोदा शाइ 
कष्याणमरूजी के साथ पोकरण पर चढ़ाई की । वहाँ के ढाकुर से एुक ऊछाख रुपयों की आपने ऋषूियत 
छिखयाई । 
भडारी गंगारामजी तथा सिंघदी इन्ह्रराजडी कु प्रेम--ये दोनों सुत्सुदी मामा तथा भानेज् थे। 
भण्डारी गंगारामजी मेधावी, ' दूरदर्शों और वद्दादुर प्रकृति के नरवीर थे। इनके विषय में यह कद्नां 
भव्युक्ति न होगी कि भंण्डारी गंगारामजी का मस्तिष्क और सिंघवी इन्द्रराजजी का सादस इनके कार्यों 
को सफ़र करने में सार्थक हुआ । इनके विपय में इस प्रकार का पय्य प्रचलित' है कि-- े न 
.... इंद को फंद गंग जाणे, ने गंग को गोविंद जाणे 
जयपुर, बीकानेर भादि की विजय के पश्चात्‌ सिंघवी इन्द्रराजजी रियासत के दीवान बनाये गये। 
उनके सम्मान और अधिकार में उत्तरोत्तर वृद्धि हुईं। ऐसे समय में उनको भण्डारी गंगारामजी की 
जुदाई बहुत ही ज़्यादा भख़री । कहा जाता है कि भण्डारी गंगारामजी को तत्कालीन रोजनीति पर बड़ा 
भसंतोष हुआ । अपने बदले में अपने पुन्न को कैद में रखे जाने का उन्हें बड़ा सदमा हुआ, और वे अपना 
अन्तिम समय हरिद्वार में बिताने के लिए रवाना हो गये। इस प्रकार मद्दाराजा विजैसिंहदजी, मदाराजां 
भींवसिहजी तथो महाराजा मानसिंदजी इन तीन नरेशों के 'राजत्व काल में रियासत की तन मन से 
सहायता करते हुए इस चीर पुज्व ने अपने जीवन के अन्तिम दिन हरिद्वार में ही बिताये तथा धार्मिक 
जीवन गज्रिताते हुए वहीं आपका' स्वरगंवास हुआ । के रा - 
भडोरी मवानीरामरजी---आप भण्डारी गज्गञारामजी के पुत्र थे। संबतु १०६३ में आपको अपने 
पिताजी के साथ कुंद हुईं तथा जोधपुर के रक्षार्थ उनके छोड़े जाने पर आपको उनके एवज़ में कद रक्ज़ा | 
जयपुर विजय के बाद आप छोड़े गये तथ! उस समय भण्डारों गंधारामजी को जोधपुर परगने का बणाद 
नामक गांव जागीर में दिया गया । बह गांव इनके अधिकार में संवत्‌ १८७९ तक रहा। पीछे उनको 
परवतसर परगने का बेसरोछी गाँव जागीरी में मिछा, जो इनके पास संवत्‌ १८८५ तक रहा। ये भी 
जोधपुर राज्य की सेवाएँ करते रहे। 
(१) सिंधवी इन्द्रराजजी । (२) भण्डारी गश्ारामजी । (३) भगवान्‌, घर)... 7 
हक, १०५ 
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मढारी 
'. भेढारी फोजमलजी--आप संघत्‌ १८७७ में जालौर के हाकिम हुए। पिताजी के गुजरने पर 
उनके माम की जागीरी कै गाँव खारिया, नींवरा तथा चवण्डिया इनके नाम पर हुए। संवत्‌ १४४३ में 
इनका स्वर्गवास हुआ । इनके पुत्र खुलहराजजी के पास अपने पितामह के नामकी जागीरी के दो गांव रहे । 
इनको कड़ा, मोती, दुशाला आादि जोधपुर दरबार से इनायत हुआ , इनका स्वगंवास संदत्‌ १८९० के 
छगभग छोटी वय में ही हो गया । भण्डारी सलूहराजजी के पुत्र- जसराजजी ने कोई काय्य नहीं किया तथा 
मौज से अपने पूर्वजों की सम्पत्ति उड़ाईं। इनके पुत्र अम्गृतराजजी ५० सालों तक जोधपुर स्टेट में थानेदार 
रहे । संवत्‌ १९४८ में इनका शरीरान्‍्त हुआ। आपके रूपराजजी, सोहनराजजी तथा चैनराजजी नासक 
तीन पुत्र हए। इनमें बढ़े दो भाई निसंतान गुजरे । इस समय भंडारी चेनराजजी की अवस्था ४८ साक 
को है तथा ये मेससे जी. रघुनाथमल बेंकर्स हैदराबाद (दक्षिण) की दुकान पर रहते हैं। इनके भी कोई 
पुत्र नहीं है । । ' 


_3>>न>+- कसम» थक कनन»-- 


भण्डारी सम्पृतराजजी करणराजजी, सोजत 


ऊपर भण्डारी लणाजी का परिचय दे घुके हैं। इनके परिवार में भंडारी घनशजजी हुए जिनकी 
संतानें घवराजोत भंडारी कहलाती हैं । है 

भंडारी धघनराजजी महाराजा सूरसिहजी के समय. में राज्य के उच्च पद पर काय्य करते थे। ये सोजत 
में आकर रहने लगे । इनकी सातवी पीढ़ी में दुयालदासजर के पुत्र विहलदासजी प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए! भंडारी 
विद्वलदासजी ने तोपखाने के प्रमुख नियुक्त होकर गोड़वाडु प्रान्त के घाणेराव नामक नगर को फतह किया 
और मारवाड़ राज्य में मिलाया । - मेड़ते के पाप्त गींगोली की घाटी की लड़ाई में भी. इन्होंने बढादुरी. के 
कास किये | इससे प्रसन्न होकर द्रवार ने संचत्‌ १९७४ की वेसाख वदी २ को इन्हें चाठी और सोजत में 
बेरे तथा खेत इनायत किये, ये वेरे ओर खेत अभी भी इनकी संतानों के कबजे में हैं । जिस समय जोधपुर 
निवासी सेठ राजारामजी गढ़िया ने श्री शन्रुंजयजी का संघ निकाला था, उसमें राज की तरफ से इंतजाम 
के लिये भण्डारी विद्वदासजी भेजे गये थे। उस समय शात्नुंजय तीर्थ पर इन्होंने कोशिश कर पु 

पेढ़ी कायम करवाई जो दूसरे.नाम से इस समय मौजूद है। सम्बत्‌ १4८२ में आप गुजरे । 
भंण्डारी विद्व ऊदासजी के गोविन्ददासजी और गिरधरदासजी नामक २ पुत्र हुए । गोविन्द्दासजी 
तोफखाने के अफेसर थे, आपके अंमीदोसजी और देवीदासजी नामक ३ पुत्र हुए । 'अण्डारी गिरपरदासजी 
पचपत्ना के हाकिस थे ।भण्डारी देवीदासजी का छोटी उद्च में ही अन्तकाल हो गया था। इनके बड़े आता भण्डारी. 
ष १४७ 
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मंडारी 


सामने ही गुजर गये । भण्डारी जसरामजी के पुत्र दुलीचन्दजी तथा, चन्दनमलजी और सरदारमकजी के 
पुत्र तेजमलजी हुए । इनमें चन्दुनमऊजी का स्वरगंवास हो गया है । ' ह 

. भण्डारी दुलीचन्दजी का जन्स संवत्‌' १९३८ में हुआ। आप गोद्वाड़ के ओसवाल समाज में 
प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। सादडी की पंचायती में आप आगेवान व्यक्ति हैं। भण्डारी तेजमलजी तथा चंदन- 
मलजी के पुत्र केसरीमलजी और पुखराजजी संवत्‌ १९७८ में कोयम्बदर गये, और वहाँ भागीदारी में जरी 
का व्यापार शुरू किया। इधर ६ सालों से आप लोग तेजपारल पुखराज भण्डारी के नाम से कोयम्बटूर में 
अपना धरू काम करते हैं । दुलीचन्दजी के पुत्र घीसूछालजी हैं। 


सेठ गुलाबचन्द मुकनमल भंडारी, चोदूर बाजार 

लुणावत भण्डारो तेजममलजी लगभग १०० साल पहिले जोधपुर से चांदूर बाजार ( स्ी० पी० ) 
आये तथा यहाँ व्यापार शुरू किया । इनके पुत्र तलतमलूजी का परिवार कलकत्ते में, बख्तावरमलजी का 
हैदराबाद में तथा गुलाबचन्दुनी का यहाँ चान्दूर में है । भण्डारी गुलावचन्दुजी ९५ साल की लम्बी उसर पाकर 
संवत्‌ १९८०. में गुजरे। आप यहाँ के ओसवाऊर समाज में अच्छे इजतदार व्यक्ति थे । इनके सोनमलूजी: 
कुंदनसरूजी, जवाहरमलजी, मुकनमलऊजी; छखमीचन्दुजी तथा प्रनमछजी नामक ३ पुत्र हुए । इनमें 
मुकनमलजी मौजूद हैं । आप सेठ रामछारू मूरूचन्द के यहाँ मुनीमात करते हैं। आपके पुत्र मेघराजजी 
व केसरीमलजी हैं। इनमें केसरीसछ॒जी, जवाहरमरूजी के नाम पर दृत्तक गये हैं। सोनमलजी के पुत्र 
बस्तीमरूजी तथा चॉदमछजी बदनूर में सेठ प्रतापमर- रूखमीचन्द गोठी के यहाँ सर्विस करते हैं. तथा 
प्रनमलजी के पुत्र छोगामलजी मुगलचावड़ी में रहते हैं । 


भंडारी अनोपसिंहोत, मेसदासोत, परतापमलोत ओर कुशलचदोतव 

हम ऊपर लिख सखुके हैं कि भण्डारी नराजी को पांचवी पीढ़ी में भण्डारी गोराजी हुए । इनके 
छुजाजी सादूलजी, सुख्तानजी और जेवंतजी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें लूणाजी की संतानें छूणावत 
भण्डारी कहराई। जिनका परिचय ऊपर दिया जा चुका है। लुणाजी के छोटे आता सादूलजी के 
बड़े पुश्न भींवराजजी थे । इनके ७ पुत्र हुए जिनमें चौथे पुत्र कल्याणदासजी ये । 

भण्डारी कस्याणदासजी के अनोपसीजी, मेसदासजी, सिरदारमलूजी, परतापचंदुजी तथा कुशल- 
अंदजी हुए । इन बंधुओं ने भी सारवाड राज्य की बहुत सी सेवाएं. कीं। इनकी संतानें क्रमशः जअनोपसिहोत, 
मेसदासोत, परतापसमकोत और कुशरूचंदोत कट्टछाई, जिनका परिचय नीचे दिया जा रहा है । 

१४५९ 
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मडारी बहादुर्मजी->भाषभण्डारी प्रतापमल॒जी की पाँचरची पीढ़ी में हुए, अपका जन्म ३<७३ 
में हुआ महाराजा तखतर्सिहजी के समय में इनका बड़ा अभाव और जोर था, इनके सम्बन्ध में उस समय 
कदावत थी कि... ... बारे नाचे बादरियों-मां, नाचे नाजरियों । ये सम्बत्‌ १८९६ से .३९४२ तक जोधपुर 
स्टेट में दाकिम सायथर, खासा. खजाना; हुजूर दफ्तर, अन्न कोठार- के दारोगा और साल्‍्ट विभाग के 
सुपरिंटेण्डेण्ट पद पर रहे । संवत्‌ ३९३२ में .साहट सुपरिंटेन्डेण० पदु पर सर्विस करते समय रे हजार 
की रेख का दरदाणी नामक गाँव आपको जागीरी में मिला । आपको मद्दाराजा तखतसिंह ने प्रसन्षता के कई 
रुक्‍के दिये थे। आप कट्टर तेरापंथी आज्नाय के सानने वाके महानुभाव थे । आपको ३४८६३ में नागोर का. 
गाँव सिलारिय। जागीरी में मिठा । आपका संवत्‌ १९४२ में स्वर्गवास हुआ । 

भेडारी किशुनमलजै--आप भण्डारी वाद्रसछजी के पुत्र थे। आप खजाने वाले भण्डारीजी के 
नाम से सद्दाहूर थे ।आप पहले हाकिम, एन कोठार, और बागर आफ़िसर रहे । पश्चात्‌ संवत्‌ १५४२ से ३५ 
सालों तक खासा खजाना के आफ़िप्तर रहे । आप से जोधपुर दरबार तथा महाराज अतापसिंहजी बहुत 
खुद रहे । इनकी जस[खर्च की जानकारी प्रशंसनीय थी । कविता करने का आपको बड़ा प्रेम था, आपने: 
बहुत रुपया ,ख्े कर सारवाइ की पुरानी तवारीख का संग्रह क्रिया तथा ग्रय और पथ में मारवाइ 
के ताजिसी सरदारों की तवारीख लिखी । आंपको पाछकी और सिरोपाव आप्त हुआ था। आपका स्वगंवास 
घंचत्‌ १९६२ में हुआ | आपके पुत्र माधोमछझूजी का छत से गिर जाने से अन्तकाक हो गया । आपके नाम 
पर आपके छोटे ज्ञाता मानसकजी दृत्तक- लिये गये, इनका सी स्वगंवास हो. गया अतएव इनके नाम पर 
भण्डरी जोरावरमलजी के पुत्र जबरमलजी दत्तक लिये गये । इस समय भण्डारी जवरसरूजी विद्यमान हैं । 
इनके नाम्न पर अपने पूर्वजों के गाँव सिलारिया की जागीरी बहाछ रही। भण्डारी जवरमछजी ने 


इस वर्ष बो० ए० पुछ एक० बी की डिगरी दासिल की । आपको जोधपुर व्रवार से “कैफियत और जी कारा” 
प्राप्त है । 





भण्डारी अखेराजजी प्रयागराजजी ( मेसदासोत ) जोधपुर 
मेसदासोत भंडारी भी भंडारियों की एक शाखा है जिसकी उत्पत्ति कक्याणदासजी के दूसरें पुत्र 
प्रथा भंदारी कुशछचंदजी के बड़े आता मेसदासजी-से हुईं है। जब महाराजा अभयसिंदजी ने इनके बड़े 
पाता भण्डारी जनोपसिहजी को चूक करवाया उस समय ये अपने भाइयों के पुत्रों को लेकर देहकी चले 
गये थे । वहाँ वादशाद ने इन्हें खानसामाई का काम दिया। कुछसमय पश्चात्‌ नागोर के राजा राससिंदजी ने 
इन्हें अपने पास बुछूवा किया एवस्‌ संबत्‌ १७७२ में अपना दीवान नियुक्त किया। , जब संवत्‌ १८०४ में 
दी 
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-मडारी 
-लमलधतमरनीलकीककर >मकओ,. 


भण्ढारी गणेशदासजी के पुत्र जसवंतराजजी स्टेट सर्विस में रहे। इसी म्कार इनके भाई फौजराजजी ' भौ 
कस्टम दरोगा रहे । आप दोनों का स्वरगंवास होगया है। जसवंतरायजी के फतेचंदजी नामक एक पुत्र 
हुए। ये हवाछे में काम करते रहे। इनके पुत्र हंसराजनी का ख्वर्गवांस निःसंतानावस्था ही में 
हो गया । आय आ, |॒ 
मंडारी ईसरदासजी का परिवार--भण्डारी ईंसरदासजी के बड़े पुत्र रामदासजी थे । ये मेवाड़ के 
परगनों के हाकिम थे । इनके दौलतरामजी, मुकुन्द्यमजी और जमयराजजी नामक तीन पुत्र हुए। आप लोग 
उदयपुर स्टेट में सर्विस करते रहे । भण्डारी मुकुन्दरामजी वहाँ के कुँमझगढ़, राजनगर, खमनोर, उरडा, 
बागोर आदि जिलों के हाकिम रहे । आप तीनों भाद्टयों का स्वगंवास हो गया है। तीसरे भाई असयराजजी 
के पुत्र चन्दनमछजी इस समय उदयपुर में सर्विस करते हैं । 

/ . रामदासजी के भाई पिरेराजजी भी उदयपुर में हाकिस रहे। इनका स्वगंवास केसरियाजी में हुआ । 
भाषके अखेराजजी, छगनराजजी और प्रयागराजजी नामक तीन पुत्र हुए । भण्डारी अखेराजजी जोधपुर स्टेट 
के जालोर नामक स्थान में साथर दरोगा रहे। इस समय भाषपके कोई संतान नहीं है। आप बड़े 
सज्जन एवं इतिहास भेमी महानुभाव हैं । आपके छोदे जाता छगनलालजी पहले पुलिस में रहे । - प३चात्‌ 
भ्ञाप क्रमशः पर्बंतसर, जोधपुर जसवंतपुरा, और बादमेर के हाकिम रहे । इसके बाद आप ज्यूडिशियक 
सुपरिंटडेन्ट भी रहे । आपका निःसंतनावस्था ही में स्वर्गंवास हो गया है । आपके छोटे आता भण्डारी अयाग- 
राजजी जोधपुर-चीफ़-कोर्ट में वकाछात कर रहे हैं । आप जोधपुर के प्रसिद्ध सार्वजनिक काय्प्रकर्ता हैं ॥ आपके 
उगमराजजी और कृष्णराजजी नामक दो पुत्र हैं । ; 


नि जन 
_ 


भण्डारी हखवंतचंदजी फोजचेदजी का परिवार, जोधपुर 

यह परिवार झृुशरूचन्दोत परिवार की एक शाखा है। कुशलचन्दजी के सात पुत्रों में से बढ़े 
साणकचंदुजी थे । इनके रतनचंदजी और रूपचंदुजी नामक दो पुत्र हुए। भण्डारी रतनचंदुजी का 
जन्म संवत्‌ १७९६ के लगभग हुआ था।- ये बड़े बदादुर और रण-कुशल थे। संंबत्‌ १4५७ में 
महाराजा भीमसिंदजी की ओर से डीडवाने पर चढ़ाई कर उस पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में इन्हें एक 
ख़ास रुका एवम दौलतपुरे में २०० बीघा जूमीन मय ऊुँए के जागीर में मिली थी। इनका खर्गवास 
संवत्‌ १८३१३ सें हुआ। आपके छालचंदजी, हीराचंदेजी और श्रीचंदुजी नामक तीन पुत्र हुए । 

भडारी लाल्नचंदजी--आपवीर प्रकृति के पुरुष ये । महाराजा मानसिंहजी के राजत्वकाल में आपको 
जालोर से लेकर आबू तक के डाकुओं को सर करने का काये मिला । इसे आपने बढ़ी उत्तमता से किया । 

६० 3५३. 
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'सण्ढाएी 





औै। - रियासतों सम्बन्धी पुरानी जानकारी भी आपको अच्छी थी। भाप करीब १३ वर्ष तक ओसवाछ 
जाति की संघ सभा के प्रेसीडेण्ट रहे । आपने अपने जीवन में अपने पुत्रों के पौन्नों तक को गोद खिलाया 
था। - आपका: स्वगवास संवत्‌ 4९७१ में हो गया । आपके फौजचंदजी, जोधचंदजी, केवछचंदुजी, करन 
चंदुजी और गंगारामजी नासक पाँच पुत्र थे । ४ 
भण्डारी फौजचन्दजा--आपका जस्म संवत्‌ १९१२ का था। आप जब २३ साल के थे तब जाप 
पचपद्रा के. हाकिस बनाये गये.।। इसके बाद आपने क्रमशः अदालत भपीर के जज, आबू ब्रकीर, 
सिविल जज आदि कई ऊँचे २ पदों पर कार्य्य किया । धृद्धावस्था हो जाने के कारण आपने स्टेट सबिस से 
अवसर ग्रहण कर लिया थां। दरबार साहब ने आपको भी पाछकी, सिरोपाव तथा मोहर बक्श कर सम्मा- 
नित किया-था।.. आपका स्थानीय ओसवाल समाज में अच्छा अभाव था। आप ओसवाल- संघ सभा 
के प्रेसीडेण्ट थे । सरदार रकूल के खुलवाने में आपने बहुत परिश्रस' किया । आप कई वर्ष .तक उसकी 
मैनेजिंग कमेटी के प्रेसीडेण्ट रहे । आपका स्वर्गवास हो जाने के पश्चात्‌ आपके स्मांरक स्वरूप सरदार 
- हाईस्कूल के सेंटर हाल में आपका चित्र लगाया गया है। आपके खेमचंदुजी और बजरंगचंद्जी नामक दो 
पुत्र हैं। खेमचंदजी को दरबार की ओर से पालकी, सिरोपाव, तथा सोदर का सम्सान प्राप्त है। आपके 
'घुन्न गोवरनचंदजी जोधपुर के नायब हाकिम हैं । 

: अण्डारी केवरुचंदजी अपनी २३ वर्ष की उम्र में बतौर द्वाकिस के पचपदरा भेजे 
गये । इसके बांद आप नावा के हाकिस रहे । "करीब १६ वर्ष तक आपने 'अपने पिताजी के स्थान पर 
धपीऊ अदालत का काम किया। जाप स्पुनिसिपॉलेटी “के सेम्बर भी रहे। आपका जाति में अच्छा 
सम्मान है। आपके भाई करनचंदजी इस समय जवाहरातखाने की कमेटी के मेम्बर हैं । 

मेडारी बलवेतचंदजी--आप पहले पहल' एरिनपुर के वकील बनाकर सेजे गये । इसम्ेबाद आप 
हाकिस मोराठ हो गये । संवत्‌ १९४७ में आप रेसिंडेन्सी वंछीरू बनाए गये । महाराजा जसवंतर्सिहजी 
आपकी हाजिर जबाबी से खुश थे-। आपका स्वर्गवास हो गया है । आपके सालसचंदजी, जसरूपजी, और 
रघुवीरचंदजी नामक तीन पुत्र हुए । भण्डारी सालूमचंदजी ने मारोठ, परबतसर, डीडवाना, जालोर आदि २ 
परगनों की हुकुसतें कों। आपका स्वर्गवास संवत्‌ १९८५ में हो गया। 


भण्डारी लच््मीचंदजी ओर केशरीचन्दजी का परिवार ( कुशलचन्दोत ) 


भण्डारी कुशलूचन्दजी के तीसरे पुत्र भण्डारी साहबचन्दजी के पौन्न ( भण्डारी कस्तूरचन्दजी के 
पुत्र ) भण्डारी लद्मीचन्दजी और केशरीचन्दजी हुए । अण्डारी लक्ष्मीचन्दजी ने जोधपुर दरबार में अच्छा 
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भष्डारी अस्वाचन्दजी का जन्म संवत्‌ १९४३ में हुओ। आप सन्त्‌ .१९०६ में पचपद्रा के 
हाकिम बनाये गये | इसके पश्चात्‌ भाष शेरगढ़, सांचोर, बाली, जेतारण आदि स्थानों पर हाकिम रहे | 
सन्‌ १९३० में घाणोराव के नाबालिगी ठिकाने के जुडिशियल ऑफिसर और गार्जियन सुकरेर, हुए। सन्‌ 
4९३२ में आप आफिशिएटेड जूडिशियल सुपरिवेण्डेण्ट, और जोधपुर के सिटी कोत्तवाक बनाए गये । इस 
समय आप साफ्भर में जुडशियल सुपरिरेण्डेण्ट का.काम कर रहे हैं.। आपके पुत्र नारायणचन्दजी और 
प्रभुचन्दजी पढ़ते हैं। ा 
भण्डारी हेमचन्दजी--भण्डारी केशरीसिंहजी, के सबसे छोटे पुत्र हेसचम्दजी श्रे । स्टेट की ओर 
से आप १९१३--१४ में उदयपुर में ओर सन्‌ १९२७ से ३९ तक ए०जी० जी के आफिस में वकील रहे । 
आपके नास पर भण्डारी कानचन्दजी के पुत्न मानचन्दजी दुत्तक आये । . भण्डारी मानचन्दजी रियासत में 
भिन्न भिन्न स्थानों पर काम करते रहे | आपका स्वगंवास संवत्‌ १९८२ में हुआ। आपके नाम पर आपके 
छोटे भाईं बलदेवचन्दुजी दत्तक आये । भण्डारी बलदेवचंदजी उदयपुर के वकीऊझ और राजपूत हितकारिणी 
सभा के सेक्रेटरी रहे । आपका स्वर्गंवास सं० १९७९ में हुआ । आपके नाम पर भण्डारी रंगराजचंदजी दृत्तक 
भाये । आपका जन्म ३९४९ में हुआ। भाप सन्‌ १९२१ में मारवाड़ सोलजंस बोर्ड के अ० सेक्रेटरी हुए 
तथा ९२३ से राजपूत दितकारिणों सभा के सेक्रेटरी हैं। आपके रामनाथचन्दजी, और जगन्नाथचन्दुजी 
-नामक दो पुत्र हैं । 
भेडारी मनमोहनचन्दजी सगरूपचन्दजी ( कुशलचन्दोत ) जोधपुर 
भण्डारी कुशलचन्दुजी के पाँचवे पुत्र खूबचन्दर्श थे। इनके पुत्र मेनचन्दुजी व्ययसाथ करते 
थये। इनके भागचंदजी, दईचंदूजी और उस्मेदचंदजी नामक हे .पुत्र हुए । इनमें दईचंदजी सम्बत्‌ 
4९४४ में तथा शेष दो भाई १९४३ में स्वरगवासी हुए। -भंडारी भ्रागचन्दजी के युत्र संबरकूचंदजी और 
सनोदरचंदजी जोधपुर स्टेट में हाक्रिम रहे। भण्डारी दुईचन्दजी के पुत्र बादरूचंदजी थे। इनका संवत्‌ 
१९३७ में स्त्रगेवास हुआ । आपके सेघचन्दजी, रणजीतचंदुजी, झुभचंदजी, बुधचन्दजी और परमचंदजी 
नासक ५ पुत्र हुए। इनमें सबलूचंदुजी के नाम पर रणजीतचंदुजी और , किशनचंदुजी के नाम पर परम- 
अन्दुजी दुत्तक गये । इन भाइयों में शुभचंदजी सायर थानेदार, बुधचन्दुजी हवाछा इन्स्पेक्टर और पद्म- 
चन्दजी पोलिस -इन्सपेक्टर थे-। | 
इस समय इस परिवार में भण्डारी शुभचन्दुजी के पुत्र मनसमोहनचन्दजी, भण्डारी बुधचन्दजी 
के पुत्र उगसचंदजी, भण्डारी पदुमचन्द॒नी के पुत्र सग़रूपचन्दजी और रणजीतमलजी के पुत्र दिलभोहनचन्दुजी 
१७७ - 
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ओसवाल जाती का ड्रविह्माससूस्‍्थता 
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श्रीयुत सो्तीलालजी. भंडारी, इन्दोर, 


श्रीयुत सुगतमलजी संडारी, इन्दौर. 


अगर 


राप्पुरा की जनता,भी भापका बहुत आदर करती थी। आप बड़े सजन, मिलनसार, दानी तथा 
परोपकारी .सज़न थे । आपके धार्मिक विचार भी बड़े चढ़े बढ़े थे। जआपके तीन पुत्र हुए जिनके नाम 
श्री कन्दैयाछाऊूजी, सुगनमछजी एवं मोत्तीलाछजी हैं। इस . अकार यदास्वी जीवन बिताते हुए 
अपने पुत्रों के लिए धन-जन सम्पन्न घर को छोड़ कर आप परकोक सिधारे । 


श्री० कन्हेयालालजी भरडारी 


भ्री कन्द्ैयाठालजी भण्डारी उन न्यक्तियोँ में से एक दें जिन्होंने।अपनी बुद्धिमानी, ,ध्यापारं--« 
कुशऊता और तीजघ्र व्यवस्थापिका--शक्ति से अपने ब्यवसाय को तरक्की पर पहुंचाया। जिन छोगों 
को आपके संसर्ग में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है वे आपकी जबरदस्त व्यवस्थापिका--शक्ति से 
भकी-भाँति परिचित हैं। इन्दौर का भण्डारी मिल भापकी इस शक्ति का बड़ा ही ज्वलन्त उदाहरण है। 
यह मिल जिस समय स्थापित हुआ था उस समय सभी दूर की व्यापारिक स्थिति बड़ी डावांडोर दो रही 
थी. ओर छोगों को , बिछकुछ आशा न थी कि यह इतनी सफछता से भागे जाकर चल निकछेगा। मगर 
भण्डारी कन्द्ैयालालजी की कारय्ये-शीलता तथा व्यापारिक विवेक ने इस मिक को इतनी उन्नति पर पहुँचाप्रा 
कि आज व्यवस्था और सफलता की इृष्टि से यह मिर इन्दौर की सच प्रधान मिलें में से पुक गिना जाता है और 
भण्डारी कन्हैयालालजी सारे भारतवर्ष के भोसवाऊ समाज-में पहक्े या दूसरे नम्बर के हृण्डस्ट्रियालिस्ट 
(]7008/४॥॥5॥) साने जाते हैं । | 

श्री कन्हैयालालजी का जन्म सम्बत्‌ १९४५ में हुआ । आप प्रारम्भ से द्वी व्यापारिक छाइन में 
बड़े प्रतिसाशाली रहे । आपने सन्‌ १९१९ में स्टेट मिद्स किसिटेड इन्दौरं को २० वर्ष के 
छिये ठेके पर लिया। आपने इस मिल की कम-से-कमस खचे में अच्छी-से-अच्छी व्यवस्था की । साथ ही इस मिक 
के कपड़े को दूर २ के प्रान्तों में खपाने के लिये कानपुर व अम्ठतसर में कपड़े की दुकानें भी स्थापित को । 
आपने करीब छः छाख रुपये की नई मशीनरी खरीद कर इसमें रद्ाई वगेरह का कास भी झुरू कर एक नया 
जीवन छा दिया | इस समय भी आप इस मिल की व्यवस्था कर रहे दें । 

सन्‌ १९२२ में आपने अपने पिताजी के नाम से इन्दौर में ही तीस छाख की एँजी से 
“जन्दुल्वल भण्डारी मिषस किमिटेड”, नामक एक ओर मिल खोछा। जिस समय यद्द मिछ खोला गया 
था. उस समय की भारत की व्यापारिक स्थिति पर हम लछोग प्रथम ही लिख चुके दें। मगर मिल लाइन 
में तथा मशीनरी के सम्बन्ध में आपकी विशेष योग्यता, ब्यवस्थापिका-शक्ति और चुद्धिमानी के परिणाम स्वरूप 
इसमें आपको बहुत सफलता प्राप्त हुईं । फछतः वर्तमान में यद मिझ बहुत ही सफलता पूर्वक 
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भण्डएरी 


भौर यांग्य डाक्टर रक्खे गये हैं। यह गृह बहुत विश्ञाल है तथा अत्यन्त सुव्यवस्थित ढंग से चलाया जा 
रहा है। इसका वार्षिक खच १८०००) के करीब पड़ता है जो सब आप ही की तरफ से दिया जाता है । 
इसी प्रकार आपकी जन्मभूमि रामपुरा में भी श्री नन्दुलाऊ भण्डारी बोडिंग हाउस नामक 
घोर्डिंग मी आप दी के द्वारा खोला गया जिपमें बहुत से विद्यार्थी रदते तथा विद्याध्ययन करते हैं । इस 
बोडिंग की व्यवस्था के लिये भापकी ओर से ११०) प्रति मास वर्तमान में दियां जा रहा है। आप उक्त 
बोढिंग हाउस के छिये रामपुरा नगर के बड़े बाजार . में एक बहुत बड़ा २५०००) की छागत का स्व॒तन्त्र 
मकान भी बना रहे हैं जिसका कास बहुत तेजी के साथ चक रहा है। इसके अतिरिक्त महाराजा तुकोजी- 
राव दॉस्पिटल में अपने पूज्य पिताजी के नाम पर नन्‍्दुछाऊ भण्डारी फेमिली वार्ड, रामपुरा में इमशान- 
विभान्तिगृह, ओसवारू भवन रामपुरा में एक अखाड़ा आदि २ कई सावंजनिक भवन व संस्थाएँ आपकी 
भोर से चल रही हैं। कहने का मतलब यद्द है कि आपने क्‍या व्यापार, क्या परोपकार, क्‍या जाति सेवा 
तथा क्‍या समाज सुधार सब में अपनी प्रतिभा का पूर्ण परिचय दिया है । आपकी ओर से कई गरीब 
विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप आदि भी दी जाती है। प्रायः सभी सार्वजनिक और परोपकार क्ले कार्य्यों में 
हजारों रपये आपकी ओर से सहायतार्थ दिये जाते हैं । 
आपका जाति प्रेम भी अत्यन्त सराहनीय है । जोसवाल जाति के नवयुवर्कों के प्रति आपके 
हृदय में बहुत गहरा स्थान है। सेकड़ों भोसवाल नवयुवक आपकी वजह से जीविका उपाजित कर रहे हैं । 
जाति सुधार के सम्बन्ध में भी आपके विचार बढ़े मेंजे हुए हैं। भाप सामाजिक सुधारों को व्यवह्यरिक 
रूप देने के वहुत ज़बरदस्त हामी हैं। विवाद, शादी, ओोसर मोसर इत्यादि सामाजिक कुरीतियों की वेदी 
पर जो हजारों राख्खों रुपया खर्च होता है उसको तोड़ कर आपने उस पैसे को विया प्रचार, समाज सुधार 
इत्यादि उपयोगी कार्य्यों के भन्‍्दर खुले दिल से खचे किया हे। आप कई समाज संस्थाओंके प्रसिडेण्ट तथा 
पदाधिकारी रहे हैं। आपके द्वारा स्थापित की हुईं सावंजनिक संस्थाएँ ओसवाल जाति के अन्द्र काफी तौर 
से प्रकाशमान हैं । | 
आपका ओसवार जाति के अंतर्गत भी काफी सम्मान है। आप सन्‌ १९३३ के नासिक जिका 
भोसवाल सम्मेलन के सभापति भी सुने गये थे । इस प्रद को आपने बड़ी योग्यता से सम्पादित किया । 
श्री कन्हैयालालजी भण्डारी इन्दोर नगर के पक अच्छे प्रतिष्ठित सजन हैं। आपका यहाँ की 
जनता में और इन्दौर दरबार में भी काफी सम्मान है। इन्दौर राज्य के शिक्षित प्रमुख धनिक भागरिकों 
में आपका स्थान ऊँचा है। आपको सन्‌ १९२८ में होलकर सरकार की ओर से इन्दौर म्युनिसिपक 
कमेटी में नामजद किया गया जिसके तीन वर्ष तक आप कार्पोरेटर रहे । इन तीन वर्षों में आपने अपने 
३१ १६१ 
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रायसाहव सेठ मोतालालजी मृथा, सतारा. 





मंडएी 





स॒तारा म्युनिसिपैलेटी के मेम्बर और महाराष्ट्र प्रान्तीय जैन कास्क्रेंस के सभापति निर्वाचित हुए थे । भारत 
के स्थानकवासी जैन समाज ने अखिल भारतीय स्था० जैन कान्फरेंस के' अजमेर वाले तीसरे अधिवेशन 
का सभापति चुनकर आपको सम्मानित किया था । कहने का तत्पय्म॑ यह कि आप महाराष्ट्र आ्रन्त 
की जनता में तथा भारत के जैन जगत में प्रतिभावान पुरुष थे । छत्रपति शिवाजी के वंशज सतारा 
महाराज एवं अन्य बड़े २ रईस जागीरदारों से आप मनी छेण्डिक् विजिनेस करते थे । संवत्‌ १९७६ की 
'ज्ञेठ वदी १३ को आप स्वगंवासी हुए-। आपके सम्मान स्वरूप सतारा के बाज़ार बंद रखे गये थे । 
सेठ चन्दनमलजी मुथा--आपका जन्म संवत्‌ १९२१ की सावण सुदी ५ को हुआ । आप 
फर्म का काम बड़ी तत्परता से संचालित करते हैं। आप सत्तारा के व्यापारिक समाज में प्रतिष्ठा सम्पन्न 
व्यक्ति माने जाते हैं। सन्‌ १९१४ के दुष्काल में सस्ता अनाज वितरित करके आपने. गरीब जनता की 
इमदादु की थी। पूता के स्थानक चासी वोडिंग के स्थापन में आपने '$० हजार रुपयों की सहायता 
दी थी। धार्मिक कार्मों की ओर आपका अच्छा छक्ष्य है। इस समय आपके कोई पुत्र नहीं हैं । 
राय सएहिब सेठ मेततप्ह्ालंजी मूथा--आपका जन्म संवत्‌ १९४७ के दूसरे भादवा बदी ३ को 
हुआ। महाराष्ट्र प्रान्त के प्रधान धनिक व्यापारियों में आपकी फर्स की गणना तो थी ही, पर उस सम्मान 
की सेठ मोतीछालजी मूथा के सार्वजनिक कामों में सहयोग लेने. से अत्यधिक बृद्धि हुईं | सन्‌. ३९१४ में 
सेठ मोतीलालजी मूथा स्थुनिसिपल कोंसिलर छुने ग़ये और छगातार ३ चुनाव तक मेम्बर रहे । सन्‌ १९१०. 
से १९२३ तक आप सतारा एडवर्ड पांजरापोल के प्रसिडेंट और चेयरमेत चुने गये। इस समय १३५ 
सालों से सतारा तालुका लोकल बोर्ड के वाइस असिडेंट रहे एवं वत्तमान .में प्रेसिडेंट हैं । ६ .सालों से 
भाप डिस्ट्रिक्ट छोकर घोड़े के सेम्बर हैं। इसी तरह जेल कमेटीडिस्पेंसरी आदि संस्थाओं 
में -भी आप सहयोग देते | 
राय साहेब सेठ मोतीछालजी म्था अपने पिताजी की तरह ही धार्मिक और- सामाजिक क्षेत्र में 
* ख्यातिवान व्यक्ति हैं । आप की गणना स॒तारा जिछे के प्रधान व्यक्तियों में है। जैन जनता में आप. आदर- 
णीय व्यक्ति दैं.। आप महाराष्ट्र ओसवाछ कान्फ्रेंस के अहमदनगर बारे अधिवेशन के सभापति रहे थे। १२ 
सालों से स्था० कास्फ्रेंस का अधिवेशन बन्द हो गया था, उसे कई सज्जनों के साथ परिश्रम करके आपने पुन। 
सलकापुर में कराया ।. उक्त अधिवेशन में आप स्वयंसेवक-दुछ के सेनापति थे। इस अधिवेशन के समय से 
भाप स्था० जैन कान्फ्रेंस के रेसिडेंटक जनरल सेक्रेटरी हैं ।॥ - आपके .गुणों एवं कार्य्योँ से, प्रसन्न होकर 
भारत सरकार ने सन्‌ १९३१ में आपको रायसाहिब की पद्वी से सम्मानित किया है। आप कई साझों 
से सतारा बेंच के ऑनरेरी सजिस्ट्रेट रहे । हर एक सार्वजनिक व धार्मिक कार्मो में आप .उदारता पूर्वक 
१६३ - 
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भीनमाल का भण्डारी खानदान ( निम्बावत ) 

भण्डारी दुरगादासजी के पुत्र भण्डारी जेठमछजी, मानसलजी और सरदारमलऊूजी का परिचय हम 
ऊपर दे चुके हैं। भण्डारी सरदारमलजी १८4३ में भीनसमाल के हाकिस हुए और ४ सार बाद तीनों 
भाई सांचोर, जालोर, तथा भीनमाल के हाकिम हुए तथा बहुत वर्षों तक इस पद पर काम करते रहे । इन 
भाइयों को १८९० सें दरबारने सिरोपाव मोतियों की कण्ठी, कड़ा, दुशाला, खासा घोड़ा आदि के सन्मान बख्शे । 
मानमछजी ने सिरोही इलाके के बागी देवड़। को परास्त कर गिरफ्तार किया । मानमलजी के पुत्र सुल्तानमलमी 
ज्ञालोर के कोतवाल थे । इन्होंने २२ परगरनों से रेख की रकम वसूल करने का काम किया । सं० १९१८ में 
आप नागोर की तरफ के परगनों के बागी आदमियों को दबाने के लिये गये। इस तरह कई ओहदों पर 
इस परिवार के व्यक्तियों ने काम किया । इस कुटुम्ब में इस समय भण्डारी सलहराजजी, जसवन्तराजजी, 
नथमलजी तथा दानमलजी विद्यमान हैं । सलहराजजी के पुत्र मनोहरमरूजी किशोरमऊूजी तथा नथमलूजी के 
पुत्र हस्तीमलजी सुकनमलजी जोधपुर तथा सिरोही स्टेट के कस्टम विभाग में सर्विस करते हैं । दानसछजी 
के पुत्र मुनीछालजी सांवतमलजी तथा प्थ्वीराजजी हैं । सांवतमछजी मिलनसार और सजन युवक हैं 


सेठ लालचन्द ग्रेमराज ( भेडारी ) मूथा, अहमदनगर ह 
लगभग ७५ साल पहिले भण्डारी मूथा पूनमचन्दजी पीपाड से अहमदुनग़र आये। आपने 
यहाँ नौकरी की। आपके पुत्र धनराजजी ने पूनमचन्द धनराज के नाम से कारबार शुरू किया । तथा 
व्यवसाय जमाकर सम्वत्‌ १९५३ में आप स्वगंवासी हुए । आपके झुन्न छालचन्दजी और आलमचन्दजी 
हुए। भण्डारी छालचन्दुजी के हाथों से इस फ़मे के व्यापार को अच्छी उन्नति मिली । आप कान्फ्रेंस और 
जाति के कामों में आगेवान रहते थे और जाति के सर पंच ये आपका अंत सं० १९६४ में हुआ । आपके आठ 
वर्ष बाद थारूचन्दजी और आपके पुत्र प्रेसराजजी अछूग २ हो गये । भण्डारी म॒था प्रेमराजजी सार्वजनिक 


कार्मो में अच्छा सहयोग छेते हैं। आपके यहाँ छालचन्द्‌ प्ेमराज के नाम से कपडे का व्यापार होता है। 
आप स्थानकपासी भाम्राय के मानने घाले हैं । 


+जलिछाद53* 


3३५. 


ञ 


9४६ 
रे । है3 |3028 ७४ !थ७ 3६ है (४४०६ ४7 ६ ४६209 ५६ है ॥0॥8 ॥2% ॥६ 9४ # 

॥। कं. 2082% 2)%9]72 ॥% ४० ६७४३ 3४ 25७ 2७08 है >प्ु 3038 के शलारे 9०० ७३४४२५ 
६४४७ 2०४» है [४०शुडि 208 (292 &७ 8 9|098 30388 ॥20/2 [ऐड । ॥४ ॥४8 २% ४७४६ 
है 20082# ६३४४ ॥0/0॥%8 ह॥ (७४% 00298 #2%३2 % 288 % श्धन्‍- 0 ५०) है ४०] 3६ 
पिफी>े [पड़े ४ पक. । 8 सार ७29 ४४: इथरेशूरे 2228 ४४४. € 205७४ ४४ )०४७ ४६ 
4 & 8२४ %५३ 899& 2 3०0०७ 22 | 208 2289 है 2॥2 [# /शरे ६ ०७४६४ 7गेशरे 

।' 00७08 | 85 है ४०४८४ ध्टी४ हष्शाश हे॥ दे ध्थारे ६ हे 30४२ 9 ]९४०४ 3स>08॥ % 
२४ ४9 ४3 । है ॥४०७ डे 2००४६ रेड % 08 ५ पक हेमेशु... है श्षं३ २४ ॥2०09 ६3 
[वध ० हो | के ॥0३ 7299४ ॥७ 28 ॥2॥9॥9४ ॥08 ।श॥ 0४७) ॥% ॥ 8४४४७ ४ 2॥0४ 
फैडे.। है ४३ 9॥5 ॥2॥0 मे 2883॥5 480 >ेशिरुड १७ 282४७ ड़ कु ॥४४8 ४ 32 


00॥५9४ »)४३१)॥ ॥080॥ 8६ 


क .है डे) 3॥8 शान 22% 220 
98 € है एथे. । शशशु ७४४४ ॥288 द्ेरड ४ । 285 ४0% ॥% एक्ट ६ ॥४३ 8 धर € 2888 
ड़ फाछक फुछेंड..॥ ७४३ था 28. 2९ 298 2७ [66 30%३ है १७४ [ऐड । (४ ४४४ |४४४ [७ 
#६ १७ 959 [४४४ 2088 श  ॥४४ 288 ॥028% 98 20 । ६0 35% ४७६४ 8 ९ ॥/0229 8४४ 
[४0१8 भूछ 08 # 899 ४2 2४७३ [६ 88४ 8॥8 28 % [श७-४७७ !७ 'चुठि ॥६ (श३०४ अरे 
भुग्डे । 83 2फााश डे 20५ (0७8 ६२) ५ 8४ 098 ५३)॥०४ 8 ४28 #फरे ऐड. । ,9ै0६ [डे !009 
8॥॥8 ॥४ ४४ ४ 3॥0029 +॥20% के शक पड कब ध् है एस्शवन (से । 8 सैक्‍5 2% 
3% ॥9!8 3/॥90] ९४७४ | शेड ५७१०४ २४ कं %०॥७ ।३७४ 92% ९९ ०००६ 2२०)३ #2)8 !०४ 22॥5% % 
2४7 हैक ६४७४ 200४ १ 29६ 8%8 308 ३६ ॥६ ॥2०॥०॥ 00) 9 ४४१९०%६ कै. । 7६ 3४3९ 
४983 के 8 2॥0४8 |६ । & ५ (६ ४६202 ॥9४ ४७४ ॥४)> ६ 5 20% 3 ॥0॥9४ (हे 
६६४० % ॥०४ ४६४४२ [७ ॥230902 ध9 ४४४२ % 22॥॥8 2988 ॥08 5६ 'है ४४७४ )8% 


१७॥२९ (४ &(॥६ ॥२28/६ 2£ 


4992 48 23% 


ब्ेद 


संवत्‌ १५१५ सें जब कि राव जोधाजी. ने अपने नाम से जोधपुर शहर वाया था, उस समय 
भी इस खानदान वाले सजनों ने रियासत में दीवानगी जैसी ऊंची २ जगहों पर॑ काम कर अपनी 
काययंगुजारी का परिचय दिया था। इसके. पश्चात्‌ एक समय का प्रसंग है कि किसी कारणवश राव जोधाजी 
के बड़े राजकुमार बीकाजी अपने उत्तराधिकार के सारे स्वत्वों को छोड़ कर कतिपय स्नेही जनों को साथ छे 
जोधपुर को छोड़कर णुक नवीन राज्य की स्थापना करने के उदश से चल पड़े । इन रनेही व्यक्तियाँ. में 
कई लोगों के साथ इस परिवार के छाछा लछाखणसी ( रालसीजी, छालोजी ) भी थे । लाखनसीजी के 
साथ आपके दो भाई लोणाजी और जैतसीजी भी साथ आये थे, जिनका परिवार इस समय क्रमशः 
फलोदी और सारवाड़ के अन्य स्थानों में निवास कर रहा है । 


बेदलाला लाखनसी--आप दीवान खींवसीजी की पांचवीं पुदत में हुए। आपने राव 
बोकाजी को नवीन राज्य स्थापित करने में जो बहुमूल्य सदद' पहुँचाई उसका जिक्र 
बीकामेर के इतिहास में भछीभांति किया गया है । जिस समय बीकानेर बसाया गया उस समय 
भी आपने इसके बसाने में पूरी २ कोशिश की थी । प्रथम २७ मोहल्लों में से १४ मोहल्ले आपके द्वारा बसाएु 
गये। शेष बच्छराजजी मेहता के द्वारा बले। उस समय बीकानेर राज्य में आप या मेहता वच्छराजजी 
दोनों ही व्यक्ति ऐसे थे जो राजा और प्रजा दोनों में बड़े सम्मानित समझे जाते थे । आप दोनों ही के द्वारा 
अपने २ बसाए ए मुहछों में कई नियम प्रचारित किये गये थे, जिनमें से कुछ जांज भी सुचारुरूप से 
चल रहे हूँ । मेहता छाखनसीजी के श्रीवन्तजी और श्रीवन्‍्तजी के अमराजो एवम, सूरजमलूजी नामक दो पुत्र 
हुए। अमराजी के पुत्र जीवनदासजी ने बीकानेर स्टेट में जीवनदेसर नामक एक गाँव जावाद किया। 
जीवनदासजी के पुत्र का नाम मेहता ठाकुरसीजी था । | | 


मेहता ठाकुरसाजी--आप राजा रायसिंहजी के राजत्वकाल में रियासत बीकानेर के दीवान रहे । 
आपके समय में वहुत सी लड़ाइयाँ हुईं । जित समय राजा रायसिंहजी ने दक्षिण विजय क्रिया उस समय 
मेहता ठ़ाकुरसीजी उनके साथ थे । इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के कारण बादशाह अकबर राजा रायसिहजी 
से बढ़े प्रसन्न हुए। उन्होंने इन्हें ५२ परगने का एक पद्धा इनायत किया । इसी समय आपने मेदताजी 
की चाकरी पर खाविदी फरसा कर एुक त वार और भठनेर नामक एक गाँव जागीर स्वरूप प्रदान किया, 
जिसे आाजकछ हनुमानगद्‌ कहते हैं। साथ ह्वी इस परगने का काम भी आपके सुपुर्द हुआ । आपके 
सांवलदासजी, एवम्‌ राजस्ीजी नामऊ दो पुत्र हुए। आप छोगों ने भी राज्य में ऊँचे प्दों पर कार्य्य ऊिचा । 
आपके समय में 4, ५ गाँव की जागीर आपके अधिकार में थी । 
३६७ 
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. बेंद मेहता 


कार्य आपके सुधुर्द हो गया। -संवत्‌ १८८८ में मेहता हिन्दूमलजी बादश्याह के पास देहली गये। वहाँ 
बादशछ को अपने कार्यों से खुश कर अपने स्वामों महाराजा रतनसिददजी के लिये-आप नरेस्त्र. शिरोमणि 
का सम्मानीय खिताब लाये । इससे खुश होकर महाराजा ने आपको 'महाराव' का खिताब प्रदान किया । 
तथा घर पधार-कर मोतियों :का द्वार इनायत किया । 


जिस समय वहाँ के रेसिडेण्ट' मि० सदरलैण्ड भे, उस समय काबुल और जोधपुर के हमले में 
मदाराव हिन्दूमलजी ने कासीद व रसद्‌ भेजने का बहुत अच्छा इन्तजाम किया था। भारत सरकार भी 
आपका बहुत विश्वास करती थी । यहाँ तक कि जयपुर के तत्कालीन एजेण्ट जब स्वर्वासी हो! गये तब पहाँ का 
शासन भी आपकी राय से किया गया था। रियासत बीकानेर की ओर से साछाना २२ हजार रुपया भारत 
सरकार को फौज खर्च के लिग्रे देना पड़ते थे। आपने सरकार से कह सुन कर इस कर को साफ़ कई- 
वाया । आपके उचित प्रबन्ध के कारण सरकोर ने बीकानेर में एजेण्ट रखना भी उचित नहीं समझा । 


ह एक बार हनुमानगढ़ और ,भावरुपुर की सरहद का मामछा बढ़ गया यहाँ तक कि काफ़ी तनाजा 
हो गया, उस समय आपने बड़ी ुद्धिमानी, खूबी एवम्‌ मेहनत से हस मामले को निपठा दिया और जमीन 
का बटवाँरा कर दिया । मौके की जमीन होने से इसमें बहुत से गाँव आबाद हो गये । ऐसा करने से 
राज्य की भामदनी में बहुत छुद्धि हो गई । "5५ 


हैः 


' मि० कर्निधम आपके काथ्यों से बड़े खुश रहा करते थे । एक बार वे.आपको शिमला ले गये । 
'बहाँ तरकालीन वाइसराय मि० द्वाइिज से आपकी सुझाकात करवाई । , इस बार शिमला दरबार में भारत 
सरकार ने आपको खिछत प्रदान क्री । इस समय के पत्र का सारांश नीचे दिया जा रहा हैः --- 
“सन्‌ १५४६ की-रे री मई फो राइट आनरेबरू गवरनर जनरल लाई .हाडिज शिमछा दरबार 
के वक्त मेहता महाराव, हिन्दूमल दीवान बीकानेर से मिले और खिल॒त बक्षी |: श्रीमान्‌ ने उनके ओहदे 
और सचरित्र के सुताविक इजात के साथ बर्ताव किया” | 


संवत्‌ १4९७ में जब कि महाराजा रतनसिंदजी और उदयपुर के तत्कालीन महाराणा सरदार- 

सिंदजी भरी लक्ष्मीनाथजी के मन्दिर से दृशेन कर वापस आये तब गोठ अरोगने आपकी हवेली पर पधारे । 

इस समय दोनों दरवार ने एक २ कण्ठा महाराव हिन्दूमऊजी को, मेहता मूलचन्दजी को और मेहता 

छोगमरूजी को पहना कर सम्मामित किया।- इसी अवसर पर महाराणा ने महाराजा से कहा,कि 

हमारी उदयपुर रियासत की भी भोरलावण महारावजी को' दीजावे । - यह. सुन कर महाराजा साहब ने 

सहाराव हिन्दूमरजी से कद्दा' हिन्दूमरू सुणे हे। इसके उत्तर में महारावजी ने-द्वाथ जोड़ कर निवेदन किया 
२ १६९ | 
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बेंद मेहता 





अंग्रेज, को मद॒द देने के लिये मैजे गये थे। वहाँ आपने बड़ा .अच्छा काम किया । संवत्‌ १९२५ में 
महाराजा सरदारसिंहजी का स्वर्गवास हो गया । - इस अवसर पर राज्य गद्दी की मालिकी के सम्बन्ध में बड़ा 
विवाद हो गया.। इस अवसर पर भी आपने महाराजा डूँगरसिंहजी को हर तरह की कोशिश करके गद्दी पर 
बिठाने में सहायता पहुँचाई। इस सहायता के उपलक्ष्य में सहाराजा साहब ने आपके लिये एक खरीता 
जनरल जे० सी० श्रुक एजल्ट हू दी गवरनर जनरर आवू के नांस भेजा था । द 
संवत १९३२ में जब कि तत्कालीन प्रिंस ऑफ वेब्स भारत में आये थे उस समय तथा 
संवत १९५३४ में देहली दरबार के समय .आप महाराजा को आज्ञा से देहली गये थे । . वहाँ आपको खिल्लत 
बक्षकर आपका सम्मान बढ़ाया था । ह 
संवत १९३५ में बेरी ओर रमपुरे - के पझ्लगड़ों को निपटाने के छिये आप जयपुर भेजे गये । 
यहाँ आपने अपने का्र्जों से सबूत देकर मामले को तय करवा दिया । -इसकी तारीफ में कनछ बेनन 
महोदय ने, जोकि उस समय , जयपुर के पोलिटिकलू एजण्ट थे, : आपके कार्यो से खुश होकर एक बहुत अच्छा 
'सर्टिफिकेट प्रदान किया था, तथा दरबार को भी आपके कार्यों से वाकिफ किया था। . 
-,.'... मेहताजी संवत्‌ १८८८ से संवत्‌ १९१४ तक- कई बार वकीली की जग़ह पर भेजे गये । 
संवत्‌ १९२६ से संवत्‌ 4९४० तक आप आजू वकील रहे। इसके अतिरिक्त भी आपने कई बड़े-बड़े 
ओहदों पर काम किया । आप मुसाहिब ओर मेम्बर , कॉसिल रहे । - आपको तनख्वाह के अतिरिक्त सारा 
खर्च राज्य की ओर से मिलता था। यही नहीं बल्कि शादी और गमी के समय भी रियासत ही सार 
खर्च उठाती थी ।. संवत्‌ १९०२ में-सहाराजा रतनसिंहजी ने डूँगराणा तथा- संवत्‌ १९३५ में महाराजा 
इँगरसिहजी ने सरूपदेसर नामक एक २ गांव जागीर में.'अदान फिये । संवत्‌ १९४५, में आपका 
स्वर्गवास, हो. गया। , इस समय. महाराजा गंगासिहजी मातम-पुरसखी के लिये आपके घर पर पधारे और 
आपका सम्मान, बढ़ाया । आपके केसरीसिंहनी ओर विशनसिंहजी नामक दो पुत्र थे। इनमें से मेहता 
केसरीसिंहजी अपने चाचा मेहता अनारसिंहजी के यहाँ दत्तक रहे । . , हू 6 
:» ». मेहता अनारसिंहजी ने राज्य में कोई काम नहीं किया । उन्तका ध्यान व्यापार की ओर रहा । 
जवाहरात ,का. व्यापार करने के लिये वे जयपुर गये वहीं संवत्‌ ५९०२ में आपका स्वगवास हो गया। 
हाराव हरिसिंहरजी--आप महाराव हिन्दूमरूजी के प्रथम पुत्र, थे । , आपका जन्म संवत्‌ १८८३ 
में हुआ था। आप अपने समय के सुत्सुद्दियों मे होशियार व्यक्ति माने जाते यै। राज्य में आपका | बहुत 
प्रभाव था। संवत्‌ १९३४ में जब कि भारतवर्ष के रणांगण में चारों ओर गदर मचा हुआ था, तब 
भाष भी महाराजा की ओर से ब्रिटिश सरकार को सद॒द पहुँचाने के उद्देंदय से भेजते गये थे । वहाँ और २ 
"१७१ 
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महाराव हरिसिंहदजी का. परिवार 
- भेद्दता किशनसिंहजी--भाषका जन्म संवत्‌ १६१२ . में; हुआ । आप महाराव हरिसिंहजी के 
प्रथम पुत्र ये । आपका स्वर्यवास संवत्‌ १५३६ में केवल २४ बर्ष की आयु में दी हो गया । इसके एक 
साल पूर्व आप रियासत के दीवान बनाये गये थे । , आपके तीन पुत्र. मेहता शेरसिदजी, मेहता छछमन- 
सिंहजी और मेहता पन्‍नेसिहजी थे । 
मेहता शेरसिंहनी ने राज्य में कई स्थानों पर कार्य किया । आपके कारय्यों से प्रसन्ष होकर महा- 
राजा साहब ,ने आपको राव की उपाधि प्रदान, कर, -आपका, सम्सान बद़ाया। आपका स्वेर्गवास 
संवत्‌ १९८६ में हो गया । इस समय आपके रघुरावसिंहजी, कल्याणसिंहजी और आनन्दर्सिहजी नामक 
तीन पुत्र हैं। श्री० आनन्दुर्सिहजी स्टेट बेंक में काम करते हैं। आपके किशोरखिंहजी नामक एक पुत्र 
हैं। मेहता लछमनसिंहजी और मेहता पनेसिददजी का स्वर्गवास हो गया । रछमनसिंहजी के गुलाबर्सिंहजी 
मामक पक पुत्र हैं। . ४. हज 92% 28 
... .महाराब सवाशसहजी--आप महाराव हरिसिहजी के दूसरे पुत्र थे। आपका जन्म संवत्‌ ३९१४ 
का था। प्रारम्भ में आप , राजगढ़ की हवरूदारी पर भेजे गये। इसके बाद आप वर्तमान महाराजा' 
गंगासिंहजी के मिनिस्टर और .वेटिंग रहे। इसके पश्चात्‌ आप क्रमशः बढ़ते ही गये और अंत में मेस्बर' 
कौंसिल नियुक्त हुए । आपने मद्दाराजा डूँगरसिंहजी के समय में फौजदारी दीवानी वगैरह की कुछ मुल्की 
का काम किया था । इन्ही सब कार्यों से. प्रसक्ष हो कर महाराजा साहब ने आपको, पन्‍ने का कंठा और पेरों 
में सोने की सांद. बक्षी । इसके अतिरिक्त आपको - अपनी. पुश्तेनी ताज़ीम वगैरह पहलेड्दी से थी । 
आपका. सम्वत्‌ १९७९ में स्वरयवास हो गया । आपके रामसिंहजी और गोविद्र्सिहजी नामक दो पुत्र थे | 
इनमें. रामसिंदजी मेहता जवानसिंहजी. के यहाँ दृत्तक चले-गये । दूसरे ग्रोबिन्दुर्सिदृनि का स्वर्गवास 
सम्वत्‌ १९६९ में ही हो चुका था । मेहता गोन्विद्सिहजी के खुमानसिंहजी भर मोहनसिंहजी नामक दो पुत्र 
हैं। महाराव खुमानसिदजी को अपने पुशतेनी सब सम्मान आ्राप्त हैं। आप शिक्षित और मिलनसार 
इ्यक्ति हैं। आपके सुमेरसिहदजी नासक एक पुत्र हैं। श्रीमोहनर्सिहजी अपने चाचा मेहता वछभसिंहजी 
के यहाँ दृत्तक चले गये । वल्ठभसिंहजी स्टेट में हकिम रहे थे । आपका स्वरगंवास हो गया है। मोहनसिंहजी- 
के एक पुत्र सोश्नसिंहणी हैं । 
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क बेद मेहता! 


आफिससों से सर्टिफिकेट प्रा हुए थे ।. आपका स्वगंवास -संवत्‌ १९७५ में हो गया। आपके पाँच पुत्र 
हैं जिनके नाम क्रमशः फतहसिंहजी, बहादुरसिंहजी, उमरावसिहजी, अनोपसिंहजी और अजुनर्सिहजी हैं । 

इनमें से मेहता फतेहलिंहजी का. स्वगंवास हो .गया। आपके तीन, पुत्र हुए जिनका नास 
क्रमहः ,गोपालसिंहजी, “ मुझुलसिंहजी, और झतसिंहजी हैं. इनमें से गोपालसिंहजो-दुत्तक गये हैं । मेहता 
बहादुरसिंहजी राज्य में जोधपुर वह्ाछात का काम करते रह्दे । आपका स्व॒र्गवास हो गया । , मेहता उमराव 
सिंहजी का ध्यान व्यापार की ओर रहा। आप मिलनसार सज़्वन हैं । मेहता अनूपर्सिहजी के ५ पुत्र हैं 
जिनका नाम क्रमशः भगवतर्सिहजी, मोहब्बतर्सिहजी, जुगरूसिंहजी, मोतीसिंहनजी और प्रतापसिहजी हैं । 
मेहता अजुनसिजी के मेघर्सिह नामक एक पुत्र हैं । ५ 3९ आय 0 

. : मेहता विशनर्सिहजी--आप म्रेहता छोगमलजी के पुत्र-थे । आपका जन्स संवत्‌ १९३८ का था । 

आप संवत्‌ १९३८ में महकमा माल के काम पर नियुक्त हुए ।.' संवत्‌ १९३६ में दिवाली के अवसर पर 
कपड़े में श्राग छूग जाने से आपका स्वर्गवास हो गया । आपके पुत्र मेहता घछ॒ुधलिंहजी इस सम्रय, वियमान 
हैं। आप पहले जयपुर चकीछ और फ़िर आवू वकीक रहे । - अब जाप हाकिम देवस्थान हैं 

इस परिवार में छोटे से छोटे बच्चे तक को पेरों में सोना बक्षा हुआ है । इस समय इस परि 
वारवालों की जागीर में सात गाँव हैं । 


वेद पारवार, रतनगढ़ 


इस परिवार.का इतिहास बड़ा गौरव मय रहा है। बीकानेर के वेद सज्जन इसी वेद गौत्र के 
हैं। इस परिवोर के पुवे पुरुष गोपाक पुरा नामक स्थान पर बास करते थे | वहाँ से थान्सिंदजी छाछसर 
नामक स्थान पर आकर रहने छगे । थानसिंहजी के ५ पुत्रों-में से हिम्मतर्सिहजी नामक पुत्र रतनगढ़ से 
तीन सीछ की दूरी पर पापली नामक स्थान में आकर रहे । आपके ६ पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः जेठमरूजी 
भयाचंदुजी, पथ्वीराजजी, सोकमसिंहजी, सदनसिंहजी, और हरिलिंहजी था। मयाचन्दजी के चार पुत्रों में 
बाघमरूजी, भगवानदासजी, और गरूराजजी निःसंतान स्वर्गंवासी हो गये। चौथे पुत्र भीमसिंहजी के 
पाँच पुत्र मानसिंदजी, गंगारामजी, केसरीसिंहजी ग़ुमाससिंदजी और सरदास्मलजी ये । सेठ भीमसिंहजी 
का स्वगंवास हो जाने पर इनकी घर्सपत्नी अपने पुत्रों को छेकर रतनगढ़ चली-आईं। इनसें से गुमानस्तिहजी 
और सरदारमछजी निःसंतान स्वर्गंवासी हो. गये । होष तीनों में ले मह परिवार मानसिंहजी से सम्बन्ध 
रख़ता है 
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7... 7 केदमेहता 
हे 'सहपापताकाकाजमकपाा८-2कतपमतक, 


सर मेधराजजी---आप भी प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति थे ।- आपका स्वगेवास द्वो गया । इस समय 
आपके पुत्र बा० सूरजमलजी विद्यमान है। आप बड़े मिलनसार, विक्षित और सज्वन पुरुष हैं। आपका 
ब्यापार मेससे ताराचन्द मेबराज के नाम से नं० ४ नारायणप्रसाद छून भे होता है। आपके रतनचन्दजी 
नामक एक पुत्र हैं। * "5 ४! ३... 3६ «» अल ३ 


सेठ बींजराजजी का परिवार 


यह हस उपर लिख ही चुके हैं कि सेठ बीजराजजी पहले अपने भाई के साथ रहे । पदचाव्‌ संवत्‌ 
१९३४ में जलग हुए। अछग होने पर आपने सेसर्स वींजराज हुकुमचन्द के 'नाभ से कारोबार आरंभ 
किया! इसमें आपको अच्छी सफरता मिली । आपके हुकमचंदजी' नामक एक पुत्र हुए । 


. सेठ हुकुमचन्दजी---भाषका जन्म संवत्‌ १९०७ में हुआ।. आपने अपनी व्यापार चातुरी, 
द्विमानी और दोशियारी से फर्म की बहुत तरक्की की । साथ ही -जापने फम से छात्रों रुपया पैदा -किया। 
आपका स्वरगवास संवत्‌-१९६८ में हो गया । . आपके तीन पुत्र हुए। जिनके नाम क्रमशः सेठ जसकरनजी 
सेठ मालचन्द॒ुजी, और सेठ दीपचन्दुजी था। इनमें से द्वितीय और तृतीय पुत्र का स्वगंवास होगया। 


मालरुचन्दजी के सोहनरालजी गासक एक पुत्र हैं। आप नवयुवक और मिलनसार हैं। जापके भी 
भीखमचन्द नामक एक पुत्र है। 


सेठ जसकरनज->आपका जन्म संवंत्‌ १९३३ का है | , आप बड़े तिद्या-प्रेमी. :सम्नन हैं । 

भापको जैन धर्म की अच्छी जानकारी है। आपका जीवन बड़ा सादा और मिलनसार दै। आप इमेशा 

सुरव॑जनिक और सामाजिक काटयों में अपने समय को ब्यय करते रहते हैं । भापने रतनगढ़ में एक वणिक 

' पारशाला स्थापित कर रखी है । इसमें करीब १७५ विद्यार्थी विद्याष्ययन करते हैं। इपंके अतिरिक्त आपने 

यहाँ एक बाल वार्चनालय भी स्थापित कर रखा है । आपके इस. समय पाँच पुत्र हैं। , जिनके नाम बा० 

इँगरसलजी, सोतीलाऊजी, गुराबचन्दजी, मोहनछालजी और लाभचंदजी हैं । आप सब भाई मिलनसार और 
व्यापार चतुर हैं। सोइनकारूजी बी० ए० में पद रहे हैं । 


: बाबू डूगरमलज़ी के भूराभमऊ॒जी और नेमचन्दजी, बाबू मोतीलाऊुजी के सुमेरमरूजी, दुलिचन्दजी 
और नेमचन्दुजी, बाबू सोहनऊारूजी के जंवनसरजी और लाभचंदजी के तेजकरनजी नामक पुत्र हैं । 
कलकत्ता, नादर, स्ानसामा ( रंगपुर ) माथा माँगा ( झूंच बिहार ), दरबानी ( रंगपुर ) इत्यादि 
स्थानों पर आपका जूट, जमींदारी और हुंड़ी चिट्ठी का व्यापार होता है | यह फर्म तमाखू्‌ का काम भी करती 
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2०६ 

0 [४ ४ ४2%5॥६ | है ४४ (६ ४५ ॥६072£9 20४ (४22०5 ९६ ३६००४७३॥४७ ६६ 
। है है: 2४७)0७ 8 ४ ८०रेे 
कक 8० | ४ 028 98 ॥[५४ »॥६ ।॥ ५ ४5 ३६ ६४४७ ॥६०४४४७७ 2088 ३४४४४ % ६७७७७ 

। है ४४ ४0 ७७॥९ [8४०७१] ६७७ । ३ /3038] ४४) डे [४४४०४ ४४ ६ १४४०७४०४६ 
॥ 484] 20208 30७४ % [४॥७४ [४ 2090 ७ 208 
30॥78 ह 29४ हाई 9६ (६ 3७ 2॥8 2४७ 2॥0) । ३08 ६४ २७ ४०/20७७ 208 है 209]2 »/5 
। 3४ [४४४/०७३ ४5 % [४४:७४४2  । ह॥ ॥8 #82 है #गश्वा0र यश] 0७ । १ ४ ५ 
एथश०थछ ३४०४28४ शहर । (साधु ॥22%/ 8508 & ॥४७ ४08 ३६33 । 8 200॥ (४ (०७३५ हे 
म9 ३६ 209080 2257-22 ॥ ४४५ (६ 8४०६ ४२ 8 )030 ।| [रे 0/8.। ॥६ ॥६४250728 भू 
ए४०४०७४ '[४४००७४४७ :3::४ ४8 एछश] शेड ४४ 0४ फएडे ॥759 ४४2४ ४॥४ १६ ३०४३४ भ६ 

% 29 28 #28४ ॥४2%४ ४९% | ४08 ६४॥2.। ४५ ॥०४४२०४ ४॥8४ ५ ॥५४२]४४४ ॥:४४ 

+४०४४४ १७१३॥७ 2१७ 298) ।९४४ ।७७)४,, 
। है ४३७४ 
2255 ४४२ ४ ४ (९७ ६४) | ऐश: [8४32 ॥ १४ 8)४ ॥2४५७ 8४८ भ७ ४६७ ॥०४)४४ ४२ 
४2४ ३ 208 ९४४६ ह[:४ । ६६ ४३5 (४५20 $ै६ €। 0४ ॥४४:2॥४६ ॥008 ३7४॥ # [ऐड । ॥8 ४३४ 
है. ए४७ (४ 290४ 20१8 (४290७ ५ का है 2088 [8 [छ ॥ थक 2६ है ॥28 4% ॥६ ४ ४ । ७६ 
श28 [फ़ [शक है 2७ (४ 0५४४३ | ४४ ४8 ४६३ ॥४ 2020  । ॥8 ॥82% ४ ॥5॥8 % 2%॥8 
$ 3४४ 2३8४ ॥%४४ 30 ॥82000 ४४४२ 082. ॥ ३80 ७88४ 2६॥७ 3४७ #॥0३ ५६॥)४ 0ल्‍95%)0)0 +% ४8 
(छ 352६५ ४४ है[0 (8 ४४808 है ४88 /28 82. । ४६ १६ /308 ९ ॥020/ ९ 252२५ ६ है (3४ । [६ 
गोरे ९४०६ ॥६ ॥00% >.्वकूड ह (४४७ ५] 8॥६ ४३४ | ६ 20४89 कड़े क है ॥28 78% 


५ १॥४१)४ »६ 





। है. १28 ४40 ९ ४3£0)3 ३३ गये 2४82४ 2|ई ३६ ॥(४ २६ २४४० 
१ 8॥2098 ॥26 एशश४ # 28 यश्षष्यू& ऐवक ४+% 898 ॥ ४ 2003 20000 2४ 
। है 2३ ४2७ ०६ 729 ५ ४95)॥8 
। ३ (#रपृ०ण्ए्र,, 48 22320. । है ॥08 ४8] 20॥8 20% 208#2 3 [५ ॥:%2% । है. 


सी 8 १४ 222३ 





४3 )४४७।५ 


| 


८. 


ः 
कप 


कर ३५ +-अरे 


॥चा 


र 


42५. > पक 


ब.>८०५००७०७५५ ५ ५५५ _० - 





५४ ६४ 


]22 


हे 5९ ४2 ह ह23 2. 


पच्ा “कपा | 055 


हे] 


के गे करत धन ४ 


ध्प्प 
:/% 





स्फल्ण्न्णिण 





/2//& 
्् 


हक 
र 


/9/3/2/3 /५ /2///2 /2// 


के 


3 


देद मेहता 


०" 


भौ जकूग २ हो गये हैं और डायरेक्ट कपड़े के इस्पो्ट करते हैं। जाप लोगों की फर्म क्रमशः 
क्ैनिंग रुट्रीट और सूतापद्टी में है। सेढ सागरमलजी चूरू ही में शान्तिछाम करते हर 
से जवंरीमलभी भी मिलनसार व्यक्ति हैं। बीकानेर स्टेट में आपका अच्छा सम्मान है। आपके 

गणेशमलजी, रावतमऊजी, मोहनऊालूजी और रासचन्दजी नामंक चार पुश्र हैं। : सब लोग व्यापार में भाग 
लेते हैं। इस फर्म का करुकत्ता आफिस ६२ क्रासस्ट्रीद में उद्यचन्द पश्चालाऊ के नाम से है। इस फर्म 
पर डायरेक्ट कपडे का इस्पोर्ट होता है । 

.. इस परिवार की चूरू और कलकत्ता में बड़ी ९ हवेलियाँ बनी हुईं हैं। आप लोग इवेताम्बर 
जैन तेरापंथी सम्प्रदाय के मानने वाले हैं । 


ननजनिड:सितन 


वेद पारिवार राजलदेसर 


इस परिवार का प्राचीन इतिहास बड़ा गौरव पूर्ण एवस्‌ कीतिशाली रहा है। जिसका जिक्र 
हम इसी ग्रन्थ में बीकानेर के प्रसिद्ध महाराव वेद परिवार के साथ कर चुके हैं। करीब ५००, ६०० सौ 
वर्ष पूर्व की बात है--जब कि बीकानेर नहीं बसा था--इस परिवार के प्रथम पुरुष दुस्सूजी जोधपुर छोड़ 
कर यहाँ राजरूुदेसर से तीव सीरू की दूरी पर आये । यहाँ आकर आपने अपने नाम से दुस्सूसर नामक 
एक गाँव बसाया जो आज भी विद्यमान है। यह गाँव चारणों को दान स्वरूप देदिया गया। इसी 
दस्सूसर में आपने यहाँ के निवासियों के भाराम के लिये एक कुवा बनवाया था जिस पर आज भी उनका 
शिला-लेख लगा हुआ है। यहाँ से आप राजरुदेसर भा गये और वहीं रहने लगे । 

.. आपकी छुछ पीढ़ियों के पश्चात्‌ इस खानदान में मेहता हरिसिहजी बड़े ना्मांकित व्यक्तिहुए | आप 
तत्कालीन राजलदेसर के राजा रायसिदजी के दीवान थे। कहा जाता है कि आपके समय में एक बार किसी शबम्रु ने 
राजरूदेसर पर चढ़ाई की थी। इस युद्ध में आप राजा रायसिंहजी के पुत्र कुचर जयमलजी के साथ जूँझार 
हुए थें। याने अपना सिर कट जाने के पश्चात्‌ भी आप दोनों ही सजन तलवार हाथ में केकर कुछ 
मिनिठ तक छात्रु सेना का सुकाबला करते रहे थे । जिस स्थान पर आपका सिर गिरा था वह स्थान आज भी 

जूपझ्नारज्णी” के नाम से प्रसिद्ध है. तथा वहाँ इस वंश वाले अपने यहाँ होने वाले किसी भी शुभ कार्य्य 
पर कुरुदेव स्वरूप पूजा करते हैं, जिस स्थान पर आपका शव गिरा वह स्थान आज भी मुथाथछ के 
नाम से घुकारा जाता है। इसके अतिरिक्त इस खानदान में मेहता सवाईसिंदजी भी ऊूँझार हुए। जिस स्थान 
पर आप जूँझार हुए वह स्थान आजऊकछ बीदासंर और राजरूदेसर के वीच में हैं और वहाँ जाज भी निशान 

स्वरूप एक गिराहुभा चबूतरा बना हुआ है । 
३७९ 
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- बैद-मैहतर 


इसके पश्चात्‌ आपने अपना, व्यवसाय अर्ूंग कर जयनी फर्म का नाम मेससे जैसराज जैचन्दकाल रखा। 
इसके पश्चात्‌ भादोर, राजशाही, दिनाजपुर, और -कासागढी नाक स्थानों पर भी आपने अपनी 
शाखाए' खोली । ' 

कलकत्ता फर्स पर भी संवत्‌ १९६५ में आपने जूट की पक्की गांठों के वेलिंग का काम प्रारंभ 
किया । इस पर आपका सार्का 'जयचन्द एम. अप हुआ । -संघत्‌ १९६७ में अपने जयपुरहाट एवं 
जमालागंज ( बोगड़ा ) नामक स्थानों पर भी मेससे हीराछाऊ चाँद्सछ के नाम से जूट एवं धान चावक 
का व्यवसाय करने के लिये दो शाखाए' खोली । 

«. अपरोक्त ्रायः सभी स्थानों पर जापके बहुत मकान एवं गोदाभ वगैरह बने हुए हैं। सोनातोला 
€ बोगड़ा ) के पास छाट काबुलपुर के पांच गांव की जमींदारी सी आपकी है । यह सब जाप ही के द्वारा 
खरीदी गई । आप बड़े व्यापार कुशल एवं मेघावी व्यक्ति थे । आपने राजलदेसर से २ सीऊर की दूरी पर 
राजाणा नामक स्थान पर पुक घर्मशांछा तथा कुण्ड बनवाया है । राजलदेसर एवं सारे आसपास 
के ग्रामों के ओसवाऊू समाज में जापका बहुत बड़ा प्रभाव एवं सम्मान था । बीकानेर दरबार 'भी आपका 
अच्छा सय्फार करते थे । आपको आपके दोनों चाचा सेठ रच्छीरामजी एवं सेठ सेघराजजी के साथ संवत्‌ 
१९६२३ की भसाड़ सुदी ७ को दरबार की ओर से साहुकारी का पद्दा इनायत किया गया था । इसके 
अतिरिक्त संचत्‌ १९५६ में बीकानेर दरबार ने आपको आपके कार्यो से भ्रसन्न होकर छड़ी चपरास का 
सम्मान बक्षा। आपका खरगवास संवत्‌ १९६१५ में हो गया । आपके दाह संस्कार के स्थान पर आपके स्मारक 
स्वरूप एक ग्राउण्ड घेर कर-सुन्द्र छतरी भी बनवाई गईं। जिस पर एक साबंरझ का शिलालेख स्थापित 
किया गया। वत्तम्ान में इस फम के संचालक आपके साततों पुत्र हैं ।' जिनके नाम क्रमशः सेठ बोंजराजजी 
सेठ सींचियालालजी, हीशछाऊूजी, चाँदुमलजी, नगराजजी, इन्द्रराजममलूजी तथा चम्पालालजी दैं। आप 
छोगों का परिवार श्री जैन श्वेताग्वर तेरापंथी सम्प्रदाय का अनुयायी है ।.. 

इस फर्म का अंग्रेजी फर्मों के साथ विशेष सम्बन्ध है । इस फर्म में संवत्‌ १९७६ से कपड़े का 
व्यापार भारंभ किया तथा संवत्‌ १९५३ से यह फर्म मेससे ९७४० श&० >एीशा धशात॑ 00. [.80, 
के पीस गुंड्स डि. की सोल बेनियन हुईं । इसके पश्चात्‌ संवत्‌ १९4६ से सेसस बाबरिया कॉटन मिलस 
कं० लि,, दी डनवार मिलव कि., और दी न्यू रिंग मिस कं, कि, नामक तीनों कॉटन मिलों की सोलर 
बेनियन हुईं । इस फरसे के वत्तेमान संचालकों का परिचय इस प्रकार है। 

चे(० बीजशजजी--आपका जन्म संवत्‌ ५९३६ में हुआ | आप बड़े योग्य तथा, इस फर्म के 
अधान संचालक हैं | आपका राजलदेस्तर के नागरिकों में अच्छा सम्मान है । जाप वहां की स्युनिर्सीपालिटो 
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बेद-मठता 


कापके तीन पुत्र हैं जिनके नाम ऋसदाः बा० ऋधकरणजी, सागरमलजी, एवं मॉगीलाकणी हैं। ऋधकरणजी: 
ब्यापार में भांग लेते हैं तथा शोप पढ़ते हैं । 

. बा० चम्पात्नालजी --भपका जन्म संवत्‌ १९३१ में हुआ । आप बड़े योग्य, व्यापार कुशछ तथा 
मिलनसार सजन हैं। आप ही इस फर्म के कार-भार को बड़ी योग्यता से संचाछित कर रहे हैं । आप दी के 
द्वारा इस फर्स का बहुत सी अंग्रेजी फर्मों के साथ कारबार होता है। आपका बहुत ले "बड़े २ अंग्रेजों से 
परिचय है। आप दी के हारा इस फर्म के साथ अंग्रेजों का सम्बन्ध स्थापित हुआ है। आपकी बड़े २ 
गवर्नमेंट अफसरों, गवर्नरों तथा .उच्चपदाधिकारियों से पर्सनल मेत्री है । 

इस परिवार की ओर से' क्री० जैन श्वेतास्घर तेरा पंथी सभा तभा स्कूल और वि० 
स॒० विद्यालय और औपघालऊूय आदि संस्थाओं को भी काफी सहायता प्रदान की गई है। हाल ही 
में राजलदेसर गांव में वेद परिवार का अगुना कुआ नामक एक जीण शीणे कुए का आप छोगों ने जीणोद्ार 
करवाया जिसमें आपने हजारों रुपये लगाये । , | 
. यह परिवार इस समय सारा समिदित रूप से रहता तथा सम्मिकित रूप से ही ब्यवसाय 
करता है। ऐसे बड़े परिवार वार्कों का बड़े स्नेह से सम्मिलित रूप से रहना प्रशंसनीय दै। इस परिवार 
की राजलछदेसर में बहुत सुन्दर हवेलियां बनी हुई हैं । इसी प्रकार छाडनू नामक स्थान में सी अपकी एक 
बहुत बड़ी हवेली बनी हुई दे । 


सेठ मेघराजजी का पारिवार 


इस परिवार का पूर्व परिचय हम ऊपर लिख ही चुके हैं। सेठ मेघराजजी सेठ उम्मेदमरूजी के तीसरे 
पुत्र थे । आप भी बड़े प्रतिसा सम्पन्न पुरुष थे । आपने हजारों छाखों रुपयों की सम्पत्ति उपार्जित की। 
आपका स्वर्गंवास हो गया । आपके तीन पुत्र हुए। इनके नाम क्रमशः सेठ छोगसकजी, सेठ डसचन्दजी 
जोर सेठ तनसुखरायजी थे । आप तीनों ही आता जकूय २ हो, गये । इस समय आप तीनों का परिवार 
अकग २ रूप से व्यापार कर रहा है। जिनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है । 

सेठ छोगमलजी--आपने अपने भाईयों से भंग होकर फर्म की अच्छी उन्नति की। आपने 
अडंगाशद ( सुर्शिदाबाद ) से अपनी फर्स स्थापित की जो आज करीब १०० वर्षों से चरू रही है । इस समय 
बहाँ जूट, दुझानदारी और जसींदारी का कास हो रद है । इसके पश्चात्‌ ही आपने करूकता ६५ नारमल 
छोहिया लेन में अपनी फर्म खोली । इस पर इस समय जूट, कमीशन एजेन्सी और बेंकिंग का ब्यापार 
हो रद्दा है। आपका स्वरगंचास संवत्‌ १९७३ में हो गया | आपके इस समय सेठ मन्‍नालालजी एवं कालरास 
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कुँवर माहनलालजी 85|० घनराजजी वेद, राजलदेसर, 


देद मेहता 


करके में चल रही थीं। आपकी फर्म पर चलानी को काम बहुत बड़े परिमाण में होता था। कुछ समय 
पश्चात्‌ सब भाई अछंग हो गये। सेठ लच्छीरामज्ी के आसकरनजी - नामक एक पुनत्न हुए । खेढ 
आसकरनजी ने भी अपनी फर्म की बहुत उन्नति की । आपने गया जिले में बहुत बड़ी जमींदारी खरीद 
की तथा वहाँ अपनी पुक फर्म स्थापित की । आपका घार्मिकता की ओर भी बहुत ध्यान रहा । आपने 
भपने पिताजी ही की भांति हजारों छा्खों रुपयों की सम्पत्ति उपा्जित की । आपका बीकानेर दरबार अच्छा 
सम्मान करते थे। आपको राज्य की ओर से छड़ी चपरास का सम्मान प्रदान किया हुआ था। जिस प्रकार 
आपको सम्मान प्राप्त था; उसी प्रकार आपके पिताजी को भी था ।-द्रवार की ओर से जापके पिता सेठ 
लच्छीरामजी को उनके आता सहित साहुकारी का पट्टा इनायत हुआ था । साथ ही एक पट्टा और 
संवत्‌ १९२३ आसाढ़ सुदी ७ को मिला था। जिसमें इनके सम्मान को बढ़ाने वाठी बहुतसी बातें थीं। 
स्थानाभाव से वह यहां उत नहीं किया जा सका । सेठ आसकरनजी 'का स्वर्गवास हों गया। आपके 
& पुत्र हुए, जिनके नाम क्रमद्ः सेठ मोतीलालजी, भीमराजजी धनराजजी, छुधमरूजी, गिरधारीमरूजी, और 
सिंचयालाछजी हैं । इनमें से प्रथम दो का स्वर्गंवास हो गया उनके पुत्र अपना स्वतन्त्र काम करते हैं । |, 
सेठ धनराजजी का जन्म संवत्‌ १९४३ का है। आप ' बड़े उत्साही, मिलनसार और सज्तन- 
व्यक्ति हैं.। आपका व्यापार कछकत्ता में मेससे रूच्छीरास प्रेमराज के नामे- से, ५६ आमेनियन स्ट्रीट में - जूद, 
भर बेकिंग का होता है। साथ ही आपकी बहुत सी स्थायी सम्पत्ति भी बनी हुईं है। भापके, मोहनछालजी 
भौर बच्छराजजी नामक दो पुत्र हैं । - 
चौथे पुत्र बुधमलजी बंगाल के चगड़ा बाना ( कुचबिहार ) नामक स्थान पर रहते हैं और - वहीं 
व्यापार करते हैं। पांचवे गिरधारीसऊूजी राजलदेसर ही रहते हैं तथा बेंकिंग का व्यापार करते हैं । छटवें 
पुत्र सिचयाछालजी जभी नाबालिग हैं। आपकी फर्म कलकत्ता में खड़गर्सिह रूच्छीरास के नाम से 
४ दहीहट्दा में हैं। जहां कमीशन का काम होता है। तथा. गया वाली फर्म पर कपड़ा, व्याज और जमींदारी 
का कास होता है । आपके यहाँ सुनीम छोग फर्म का संचालन कर रहे हैं । 





न ञ ] 
: सेठ आसकरन मुक्तानमल वेद, लाडन्‌ 
कुछ वर्ष पूर्व इस परिवार की फर्म मेससे जमरचन्दु आसकरन मुल्तानसर के नाम से थी। 
मगर संवत्‌ १९६३ सें यह माम बदुक कर आसकरन सुल्वानमर कर दिया गया। इसका आफिस 


४२ असनियन स्ट्रीट कलकत्ता में है। तार का पता (०००४४ है । यहां. जूट का व्यापार तथा जाढत का 
६४ १८७ . 
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बेद मेहता 


मेहता मनोहरलालजी वेद का खानदान, उदयपुर 


इस प्राचीन खानदान के आरम्भिक परिचय को इस इसके पूर्व' में प्रकाशित कर चुके हैं। 
इसका इतिहास मेहता थिरपालजी के पौत्र तथा चन्द्रभानजी के तृतीय पुत्र सूरतरामजी से प्रारम्भ होता है । 
यह हम प्रथम ही लिख जाये हैं कि आप अपने भाइयों के साथ अजमेर जाये ओर यहाँ से आप उदयपुर 
चले गये। उसी समय से आपका परिवार उदयपुर में निवास कर रहा है । 


मेहता सूरतरामजी के रायभानजी तथा बदुनमलजी नामक दो पुत्र हुए। आप लोगों का व्यच 
साथ उस समय खूब चमका हुआ था ! मेहता बदनसलजी संवत्‌ १८4९८ के छगभग उदयपुर आये । 
आपने आकर अपने व्यवसाय को और भी चमकाया तथा बम्बई, रंगून, हाड़कांग, कलकत्ता भादि सुदूर के 
नगरों में सी अपनी फर्म स्थापित कीं । उस समय आप राजपूताने के प्रसिद धनिकों में गिने जाते थे । 
आपकी धार्मिक भावना भी बढ़ी चढ़ी थी। आपकी घसपत्नी श्रीमती चाँदबाई ने उदयपुर में एक धर्मशाला 
तथा एक मन्दिर भी बनवाया जो आज भी आपके नाम से विख्यात है । आपने मेवाड़ के कई जेन मन्दिरों 
के जीणोद्धार भी करवाये । मेहता बदनमलजी के निःसंतान स्वरयंवासी हो जाने पर आपके यहाँ आपके 
भतीजे मेहता कनकमलजी दुत्तक आये । 


मेहता कनकमलजी का राज द्रवार में खूब सम्मान था ॥ ; आपको उदयघुर के महाराणा सरूप- 
सिंहजी ने संचत्‌ १९३४ में सरूपसागर नामक तालाब के पास की २५ बीघा जमीन की एक बाड़ी ब्षी थी । 
जिसका परवाना आज भी आपके वंशक्षों के पास मौजूद है । इसके अतिरिक्त आपको राज्य की ओर से बैठक 
नावकी बठक, दरबार में कुर्सी की वठक, सवारी में घोड़े को जागे रखने की इज्जत, बलेणा धोड़ा भादि २ कई 
सम्मान प्राप्त थे । आपने सबसे पहले उदयपुर महाराणाजी को बग्घी नजर की थी । आपके जवानमलमजी 
तथा उद्यमलजी नामक दो पुत्र हुए। इन दोनों का आपकी विद्यमानता में ही स्वगंचास हो गया। अतः 


आप अपने यहाँ बीकानेर से पत्नाठालजी को दृुत्तक छाये। मेहता प्नाछाऊजी के मनोहरठोरूजी तथा 
सुग़नसलजी नामक दो पुन्न हुए । 


मेहता सनोहरलांछजी का जन्म संचत्‌ १९४4 की भादवा वदों अमावश्या को हुआ। आपमे 
ब्री० ए० की परीक्षा पास कर एक वर्ष तक छॉ में अध्ययन किया। आप नरसिंहगढ़ में सिटी मजिस्ट्रेट, 
सिविलूजज तथा कस्टस्स और एक्साइज ऑफीसर रहे। इसके साथ ही आप वहाँ की स्थुनिसीपैलिटी 
के ब्हाइस प्रेसिडेण्ट तथा यहाँ की सुप्रसिद्ध फर्म सगनीराम गणेशीछाक के रिसीच्दर भी रहे। आपकी 
सेवाओं से प्रसत् होकर रीनेंसी कौंसिल के प्रेसीडेण् कम छुआ, नरसिंहयदृ, तथा भोपाल 
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, बढ भेहृद 


सेठ माणिकचंद गेंदमल वेद, मद्रास 

इस परिवार का मूल निवास स्थान फलौदी (मारवाड) का है | आप श्री इवेताम्बर जैन सम्भ- 
दाय के मंदिर आस्नाय को मानने वाले सजन हैं । इस परिवार में सेठ मोतीलालजी हुए । आपके मेघ- 
राजजी नामक पक पुत्र हुए । आप ही ने सबसे पहले करीब साठ वर्ष पूर्व सद्रास आकर 
पुरस्वाकम, में बैंकिंग की फर्म स्थापित की । आपके साणकचंदजी, शिवरानजजी तथा जोगराजजी नामक 
तीन पुन्न हुए । | " $ - 
सेठ माणकर्च॑ंदजी बड़े ही ब्यापार-कुशछ और.समकझ्षदार सज्जन थे। आपके द्वारा कम के ब्यापार 
में बदी तरक्की हुई। आपका संवत्‌ १९८० में स्वर्गवास, होग़या। आपने अपने भाई के पुत्रों के साथ भी 
समानता का व्यवहार किया। आपके भनराजजी नास्क एक पुत्र हुए। आपका सं० १९७० में जनन्‍्म। 
हुआ । आप वर्तमान में बेकिंग का स्वतन्त्र व्यापार करते हैं । 

सेठ शिवराजजी भी बड़े व्यापर में होशियार थे । सगर आपका स्वर्गवास खंवत्‌ १९५६२ में 
कस उम्र में ही हो गया । आपके गेंद्मलूणी नामक एक पुत्र हुए। आपका सं० ३९५७ में जन्म हुआ 
भाप घड़े ही साइसी और व्यापारी ब्यक्ति हैं। ज्यापार में हजारों लाखों की जोखिम में पड़जाना आपका 
रोजाना का कास है। इस समय आप सोने और गिन्नी का अछग व्यापार करते हैं। मद्रास में सोने के 
ब्यापारियों में आपका प्रथम नम्बर है । 

सेठ जोगराजजी छोटी उम्र में ही स्वर्गवासी हुए । आपके गुलाबचन्दजी नामक पुत्र हुए | 
भापका जन्म संबत्‌ १९६५ में हुआ। आप भी स्वतन्त्रस्प से बेकिंग का व्यापार करते हैं। आपके 
देवीचन्दजी नामक एक पुत्र है । ु । | 

हस खानदान को दान-ध्ं ओर सार्वजनिक कार्यों की तरफ रुचि रही है। सम्बत्‌ १९८७८ पैन 
इस कुदुर्ब के सजनों ने ओशियाँ के सल्दिर पर सोने का .कछश चढ़ाया तथा भद्रास की दादावाड़ी की 
छन्नी के आसपास एुक बराण्डा और हॉल तय्यार करवाया । इस कार्य में आपके करीब ७०० ०) छगे होंगे । 


फकौदी में आपने अपनी कुलदेवी के सन्द्रि का जीणोंद्ार भी करवाया । वहाँ आप लोगों की मोर से 
एक छत्नी भो बनवाई गई है। 


सेठ रावतमल सूरजमल वेद, मेहता मद्रास 
इस परिवार का मूल निवास स्थान नागौर (मारवाइ) का है। 'जाप लोग श्री जैन 
स्थानकवासी आस्ताय को मानने वाले सजन हैं। इस परिवार में सेट तुलसीरामजी 


१९१ 


इवेताम्वर 
हुए। आपके रावत- 


डें०६ 
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ब्ैद मेहता 


| वेद मेहता रामराजजी, मेड़ता ' 

चेद मेहंता रामराजजी के पूर्वज मेहता दीपंचस्दुजी महाराजा बखतसिंहजी की ह्ाजिरी में नागौर में 
रहते थे। जब मंदाराजा बखतसिंदजी और उनके भतीजे राम सिद्जी के बोच सोज॑त के पास रूंडावास नामक 
स्थान में झगड़ा हुआ, उस लड़ाई में महाराजा बखतर्सिहणा की ओर से लड़ते हुए मेहता दीपचन्दुजी काम 
क्षाये थे । अतएुत्रे उनके पुत्र भागचन्दजी को सम्धत्‌ १८०८ में मेड़ते परगने का चोलियास नामक ५००) 
की रेख का गाँव जागीरी में मिला । - ः ह 5० 
पा सम्वतं १८११ में महाराजा विजय्सिदजी का मेड्तें के पास युंद्ध हुआ; उसमें मेहता भाग वंदुजी 
दरबार की ओर से लड़ते हुए काम भाये | जब सम्वत्‌ १८४७ में सराठों को फोज ने मारवाद पर हमछा किया 
उस समंय भागचन्दुजी के पौत्र सवाईसिहनी जोधपुर दरबार की आओर से युद्ध में हाजिर थे । -इंसी तर& 
इस परिवार के व्यक्ति महाराजा भानसिंहजी की भी सेवांएु करते रहे । . , ः 

मेहता सवाईसिंहजी के बांद क्रमशः हिन्दू सिहजी, शिवराजजी तथा सुखराजजी हुए । सुखराजजी 
के धनराजजी, अनराजनी और दीपराजजी नामक रे पुत्र थे। इनमें दीपराजजी के पुत्र _रामराजजी मौजूद 
हैं। आप घनराजजी के नाम पर दत्तक क्षाये दें । आपके पुत्र मोहनराजजी तथा सोहनराजजी हैं । 





:  बेद मेहता हेमंराजजी चौधरी, मेड़ता. 

. इस परिवार के पूर्वज मेहता साईंदासजी' के पुत्र किशनदासजी और मोहकसदासजी को बादशाद 
आलमगीर के जमाने में कई परवाने मिले । उनसे मालूस होता है कि इनको शाही जमाने से चौधरी कां पद 
मिला । ओोसवाल, समाज से घड़े बन्दी होने से बहुत से छोग जब मोहकमर्सिहजी के पुंत्र विजयचन्दजी को 
ौधरी नहीं मानने छगे, तब सम्बत्‌ १८३६ की पौष सुदी ५ को जोधपुर दरबार ने एक परवाना देकर इन्हें 
चोधरायत का पुनः अधिकार दिया। चौधरी विजयचन्दुजी के बाद क्रमशः मूलचन्दजी,रूपचन्दुजी, नगराजजी 
और घनराजजी हुए। ये सब सजन व्यापार के साथ चौधरायत का कार्य भी करते रहे । घनराजजी का 
स्वगंवास संग्वत्‌ १९४७ में हुआ। इस समय इनके पुत्र हेमराजजी चौधरी विद्यमान हैं । आप भी मेड़ता 
की ओसवाल न्यांत के चौधरी हैं ॥ 


अली लय ी-खझक न ीनयया-न मनन», 


सेठ गुलाबचन्द सुलतानचन्द वेद मेहता, चांदोरी 
इस परिवार का मुझ (नवासस्थान पी (पुष्कर के समीप ) है । आप इचेताग्बर जैन समाज के 
स्थानकवासी आम्नाय को मानने वाछे सजन हैं । इस परिवार में सेठ भींवराजजी हुए। भाप 4० सार 
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: बंद मेहतं 


समौर्मछजी का परिवार चला तथा शैष ठाकुरमलजी और जेठमलजी निसंतान गुजरे। सेठ बहादुरमलूजी 
का सम्बत १९८७ में स्वर्गवास हुआ । आपके नथमलजी, बुधमरूजी गुलाबचन्दजी, चाँदुमलजी, केंशरी- 
चन्दजी, सोतीलालंजी और माणकचन्दजी नामक ७ पुत्र हुए, इनमें ुवमलजी गुलाबचन्दजी, केशरीचन्दजी 
और मोतीछालऊजी विद्यमान हैं तथा शेष मे आता स्वगंवासी होगये । आप सब भाइयों का व्यापार 
संवत्‌ १९८७ से अलग अलग होगया है। -. 

बेद्‌ मेहता जुधमछजी ने मेट्रिक तक अध्ययन किया है; आपने कपड़े व सराफी के व्यापार में 
अच्छी उन्नति की । आपके छोटे भाई गुलाबचन्दुजी ने सन्‌ १९१५ में बी० एु०, बी० कॉम की . परीक्षा 
पास की । कुछ समय तक हाई स्कूल में-सर्विस करने के बाद अब आप कपड़े का व्यापार करते हैं । आपको 
नागपुर कवि सम्मेलन में तुकबंदी के लिये पुरस्कार मिला था। सन्‌ १९१९ से २४ तक आप मारवाड़ी 
सेवा संघ के सभापति रहे । सी० पी० बरार की ओसंवाल सभा-के स्थापकों में भी आपका नाम है । 
लेख तथा पुस्तिकाएं लिखने की ओर भी आपकी- रुचि है| 

मेहता समीरमलठजी विद्यमान है । आपके पुत्र इन्द्रचन्दजी, ताराचन्दुजी,चेनकरणजी, प्रेमकरणनी 
पूनमचन्दजी और सूरजमरजी हैं । इनके यहाँ इन्द्रचन्दुजी ताराचन्द तथा प्रेमकरण चेनकरण के 


नाम से कपड़ा, होयजरी और किरानें का काम होता है। इन्द्रचन्दुजी, तथा ताराचन्दजी नवीन विचारों. 
के युवक हैं । 


_अन्‍लककननमन-ीय न पकल>+क कर +>कम 


लाला कल्याणदास कपूरचन्द वेद मेहता, आगरा 
यह परिवार लगभग १५० साल पूर्व आगरा में जाया । इस कुटुम्ब में लाछा ” बसन्तरायजी 
हुए, आपके पुत्र कल्याणदासजी ने लगभग १०० साल पहिले आगरे में उपरोक्त नाम से फर्म स्थापित की, 
उस समय से अब तक यद्द परिवार सम्मिलित रूप से व्यवसाय कर रहा है । लाछा कस्याणदासजी के 
कप्रचन्दुजी, कुन्दममऊ॒जी और गदोमरूजी नामक पुत्र हुए । ह ह 
लाझा कप्रचन्दुजी इस परिवार सें नामी व्यक्ति हुए, आपने बहुत सी रियासतों से जवाहरात 
तथा गोटे का व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित किया । आपके पुत्र सोतीलालजी ने व्यवसाय की अच्छो उन्नति की । 


लाला कुन्दुनमलजी धममास्मा व्यक्ति थे, सम्बत्‌ १९८० में आप स्वगंवासी 
लाला ुन्नीडालजी का ४६ साल की भायु में सम्बत्‌ १९३७ में स्वर्गवास हुआ | ये 
१९५ 


ए। भाषके पुत्र 
इठ घरिन्न के व्यक्ति 


३8७६ 
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अमरसागर--बाफणा हिम्मतरामजी के 


प्रशस्ति जैसलमेर ( करी ब० प्रणचन्द्रजी नाहर के सौजन्य से 


कापना 
बापनावंश की उत्षत्ति 


जैन सम्प्रदाय शिक्षा नामक गन्थ में बापनावंश की उत्पत्ति का विवेचन करते हुए छिखा है कि 
“धारा मगरी का राजा पथ्वीधर पँवार राजपूत था। उनकी सोलहवीं पीढ़ी में जोबन और सच्चू नोमक दो 
 चुन्न हुए। ये दोनों भाई किसी कारणवश् चारा नगरी से निकऊ गये ओर उन्होंने जांगझू पर विजय प्रापकर 
वही अपना राज्य स्थापित, किया । विक्रम सम्बत्‌ ११७७ में तत्कालीन जैनाचार्य्य श्री जिनदत्तसूरिजी ने 
इन दोनों भाइयों को जैन धर्म का प्रतिबोध देकर महाजन वंश और बहुफ़णा गोन्न की स्थापना की । 
उपरोक्त कथन को ऐतिहासिक महत्व किन अंझों में प्राप्त है यंह यद्यपि निश्चय पूवेक नहीं कहा 
जा सकता, तथापि इसमें सन्देह नहीं कि उक्त प्रान्त में बापना वंश वाले बड़े प्रतापी और पसिदझ्ध रहे हैं। 
नीचे हम इसी वंश का उपलब्ध क्रमबद्ध इतिहास देने का प्रयत्न करते हैं -- + 





जैसलमेर का बापना ( पटवा ) खानदान 
ओसवाल जाति के जिन गोरवश्ञाली वंश्ञों ने राजस्थान के इतिहास में महल्वपुणं स्थान प्राप्त 
किया है, जिन्होंने राजनेतिक, व्यापारिक और धार्मिक जगत में अपने गौरव और प्रताप का अपूर्च प्रकाश 
डाला है, उनमें जैसलमेर के वापनावंश का आसन बहुत ऊँचा है । इस वंश में कुछ विभूतिया ऐसी हो गई 
हैं, जिनके द्वारा निर्माण की हुईं निर्मल स्मृतियां आज भी उनके गौरव का गान कर रही हैं। 


बापना परिवार का व्यापारिक विकास 


- इस खानदान का प्राचीन इतिहास यद्यपि इस समय उपलब्ध नहीं है, फिर भी बापना हिम्मत- 

रामजी द्वारा बनाए हुए अमरसागर की प्रशस्ति में बापना देवराजजी से, छेकर आगे की पुश्तों का सिलसिले 

बार वर्ण पाया जाता है। उससे मालूम होता है कि सेठ देवराजजी बापना के पुत्र सेठ गुमानचन्दजी 

बापना हुए। सेठ गुमानचन्दुजी के पाँच पुत्र थे ( $ ) सेठ घहादुरमलूनी ( २) सेठ सवाईरामजी ( ३ ) 

सेठ संगनीरामजी ( ४ ) सेठ जोरावरमलजी और (५ ) सेठ प्रतापचन्दुजी । इनमें से सेठ बहादुरमलजी ने 

कोटा शहर में, सेठ सवाईरामजीने झालरापाटन में, सेड सगनीरामजी ने रतलाम में, सेड जोरावरसछजी ने 
के १५७ 
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स्‌ विशाल संघ ने मार्ग में स्थान २ पर कई क्षेश्रों में बहुत सा घन छगाया, तथा कई स्थानों पर 
रथयात्रा के महोत्सव करवाये । बड़े बड़े तीथों पर मुकुठ, कुण्डल, द्वार, कठे, आुनबन्द इत्यादं आभूषण 
और नगदीं रुपये चढ़ाये । कई स्थानों पर बड़े बड़े भोज किये और लट्वाणे बांदी | कई पुराने मन्दिरों के 
गोदार. करवाये । उसके पश्चात्‌ जब बापिस आये तब जैसलमेर के रावलूजी जनाने समेत आपकी हवेली पर 
पधारे। वहां पर आपने रुपयों का-चौंतरा # किया। और सिरपेच, मोतियों की- कण्ठी, कड़े, दुशाले, हाथी, 
घोड़ा और पालकी रावछूजी के नजर किये । प्रशस्ति में यह भी उल्लेख है कि आपकी ह॑वेलियों पर 
डद्यपुर के मद्वाराणाजी, कोटा के महारावजी तथा बीकानेर, किशनगढ़, बून्दी और इन्दौर के महा- 
राजा भी पधरे थे । | | 
इसके अतिरिक्त इस प्रशस्ति से य्ट भी माल्म होता है कि इस परिवार ने भी धूलेवाजी के 
मन्दिर पर नौवतखाना किया और गहना चढ़ाया, जिसमें करीब एक. लाख रुपया छगा । मक्षीजी' के 
मन्दिर का जीर्णोंद्धार करवाया, उदयपुर ओर कोद में मन्दिर, छत्नी और घरमंशाला बनवाई | तथा जैसल 
मेर में भमरसागर का सुरम्य उद्यान बनवाया । 
उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट माल्म होता है कि घामिक, व्यापारिक और राजनेतिक क्षेत्रों में इस 
_परिवार के महान्‌ व्यक्तियों ने कितनी मद्दान्‌ काय्येशीरता दिखलाई। 
सेठ बहादुरमलजी ओर मगनीरामजी का परिवार 
इम ऊपर लिख आये हैं कि सेठ गुमानमरूजी बापना के पाँच पुत्रों में सबसे बड़े सेठ बढादुरमऊरूजी 
थे । इन्होंने अपने व्यापार की अधान कोठी कोटा में स्थापित की थी | सेठ बढादुरमलजी बड़े बुद्धिमान और 
दूरदर्शी व्यक्ति थे । . इन्होंने छुरू शुरू में कुनाडी ठिकाना, बूंदी राज्य और कोटा में छोदे स्क्रैछ पर व्यापार 
प्रारम्भ कर क्रमशः छार्खों रुपये की सम्पत्ति उपाजित की, और धौरे घीरे जापने तथा भापके भाईयों ने 
सारे भारत में करीब चारसौ दुकानें स्थापित कीं, जिनका उल्लेख इम ऊपर कर आये हैं। सेठ वहादुरमल 
जी का कोठा रियासत के राजकीय वातावरण में बहुत छच्छा प्रभाव. था। रियासत से आपकी काफी 
घनिष्टता होगई थी और छेनदेन का व्यापार भी चाकू हो गया था। कई बार तो रियासत की-तरफ़ आपके 








* उस समय में राजस्थानी रियासतों में चोतरे का बहुत रिवाज था | भेंट करने वाले की जितनी हैंसियत 
झोती उसके अनुसार रुपयों का चौंतरा बनवा कर बद मदाराजा को इस पर गिठाता भौर फिर ये शुपय्ने . नज़र. क्र 
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, और सौ सवार,.५ ढाछे, चार तोपे' और नगारा निशान), कोदा की इस विशाल सेना के भामदोरफ्त 
सें क्रोब एक झाख रुपये के: खर्च हुमा, जो सेठ दानमलजी के आाम्रह करने पर भी. कोटा नरेश ने 
नहीं लिया। इस:संघ में. खरतर गर॒छ के जैनाचार्य भ्री जिन महेन्द्रसूरिजी के साथ.भऔौर भी साधु साध्विएँ 
व यती थे जिनकी संख्या कुछ मिझाकर करीव १७०० थी । इसके अतिरिक्त कई अन्य गच्छ के आए्वाय्य. 
भी थे। इस संघने आबू , गिरनार, तारंगा, श्री गोडवाड़ की पंच् तीर्थी कई एक यात्नायें की । . रास्ते में 
कई स्थानों पर जीर्णोद्धार कराये, कई स्थानों में दादा वाद़ियाँ बनवाई और बड़े बड़े, स्वामी बत्सल 
भी कियें।. इस संघ में लगभग २३ ऊाख रुपया ख्च- हुंआ। इस. महान्‌ कार्य के लिए श्री संघ ने 
तथा जैसलमेर दरबार ने सेंड ,दानमकजी को संघवी की पदवी प्रदान की। इसके श्रलावा भ्षापने दो 
जैन मन्दिर--एक बूँदी रियासत में भौर दूसरा कोदा राज्यान्त्गंत ठिकाना कुनाडी में--बनवाये । कोटा 
शहर में एक दानवाड़ी बनवाई जिसका इश्य देखने दो योग्य है। इसमें श्री पाइचनाथजी की मूर्ति 
' स्थापित को द |. इस प्रकार आप घम-काय करते हुये सम्बत्‌ १९२५ में स्वरगंबंसी हो गये । आपके 
कोई पुत्र .न होने के कारण भापने जपने-अआता रतछाम वाले सेठ भभ्रूतसिंदजी के तृतीय पुत्र इमीरमझजी 
को गोद किया । , हे 
े सेठ हमीरमलजी का बूतान्‍्त छिखने के पूर्व हम यहाँ संक्षेप में रतछाम वाछ्े बापनाओं का इृतान्त 
किस देना आवश्यक समझते हैं । 
सेठ हसीरमलजी के दोनों भाई सेठ पुनम्चन्दुजी और दीपचन्दुजी रतलास में ही रद्दे और वहीं पर 
क्षपना कारोबार करते रहे । आप रियासत जावरा और अँग्रेज सरकार की - नीमच छावनी के । 
खजानची भी थे । इस, तरह से आपने भी लाखों रुपये उपाजन' किये: घर्म में भी आपका 
अत्यन्त प्रेम था। :दीपचन्दजी ने रतछाम में अपनी :दहवेली के ,सामने एक बगीचा बनवाकर उसमे 
: एक विशाल जैन मन्दिर बनवाया | - छेकिन इसकी प्रतिष्ठा आपके हाथ से न हो सकी.। सेठ पुनमचंदजी 
के कोई पुत्र, न थां। सेद दीपचन्दज़ी के दो पुत्र थे, सेठ चाँदमलजी और सेठ सोभागमरुूजी । सेठ सोभाग- 
मलछजी को सेठ पूनसचन्दजी के यहाँ दत्तक छाये,- मगर: भापका भी युवावस्था में- ही स्वगंवास 
हो गया । - तत्परचात्‌ सेठ चाँदमलजी ने ही- सब कारोबार करना आरस्म किया। आपने भी अपने 
पूर्जों की नीति अनुसार ब्यापार द्वारा लाखों ,रुपग्रे ; पेदा किये और भपने पिता के संकर्प- यानी 
जैन मन्दिर की, प्रतिष्ठा को पूरा किया-।. इस पतिष्ठा के उत्सव में आपने करीब ,२ छास रुपये व्यय किए-। 
इसके अतिरिक्त आपने और भी कई धर्म कार्य में बहुतसा रुपया खर्च ,किया | आपके कोई पुत्र न होने 
से, सेठ आपने केसरीसिंदजी फो ही भपना सालिफ बनाकर रतछास नौर कोटे को पुक कर द्विया। भस्तु 
३३ ३९३ 
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चाँहा। उनकी यह्द इच्छा देखकर सन्‌ १८४६ कौ २८ वीं मार्च को सेठ जोरावरमलजी ने महाराणा को 
अपती हवेछी पर निमंत्रित किया, और जिस प्रकार महाराणा ने चाहा, उसी प्रकार.आपने कर्ज का 'फैसछा 
कर लिया । इस पर.प्रसन्न होकर महाराणा ने आपको कुण्डरू गाँव, आपके पुत्र चांदुणम्लजी को , पालकी - 
और आपके पौत्र गंभीरमलूजी और इन्द्रमलजी को भूषण और सिरोपाव दिये । इन्हीं के अनुकरण पर 
दूसरे लेनदारों ने भी मद्दारागा की इच्छानुसार अपने कर्जे का फैसला कर द्या । इस प्रकार रियासत का 
भारी कर्ज सहज ही में अदा हो गया और इसका बुद्धिमानी पूर्ण फैसला कर देने में सेड जोरावरमछूजी की 
बहुत प्रशंसा हुई । बज - 5 लणओ, 
इस प्रकार अपनी बुद्धिमानी, राजनीतिज्ञता और व्यापार-दूरद्शिता से सारे राजस्थान में छोक - 
प्रियता और नेकनामी प्राप्त कर सन्‌ १८५३ की २६ फरवरी को इन्दौर में सेड जोरावरमरूजी का स्वमवास 
हो गया । यहाँ के तत्कालीन महाराजा ने बड़े समारोह के साथ छतम्नीबाग में आपकी: दाह क्रिया 
करवाई । _ आम 5 2 कु 
उपरोक्त अवर्रर्णों से यह बात सहज ही मालस हो जाती है कि 'सम्पत्तिशाली होने के साथ ही: 
साथ सेठ जोरावरमलजी बहुत गहरे अम्रसोची, राजनीतिज्ञ और प्रबन्ध कुशल सज्जन थे-। यही कारण * है 
कि उदयपुर, जोधपुर, इन्दौर, कोटा, बूँदी, टोंक और जैसलमेर में आपका अत्यंत सम्मान रहा | गंभीर  सें- 
गंभीर मामलों में भी अंग्रेज सरकार तथा उपरोक्त राणा, महाराजा आपसे सलाह किया करते थे | 
'. केवल राजनैतिक सामलों में ही सेड जोरावरमलजी ने कीत्ति प्राप्त की हो, सो थात॑ नहीं है। 
धार्मिक और परोपफार बृत्ति की और भी आपका बहुत बड़ा रक्ष्य था । सन्‌ १4३२ की २ दिसम्बर को 
. आपने सुमसिझध ऋषभदेवजी के मंदिर पर ध्वजा दंड चढ़ाया और वहाँ पर नकारखाने की स्थापना की । 
उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट साल्म हो नाता है कि सेठ जोरावरमलूजी जितने राजनैतिक और व्यापा- 
रिक जगत में अअगष्य थे, उतने ही वे धार्मिकता और दानवीरता में भी असिद्ध थे । आपके दो पुत्र 
हुए---पहिले सुलतानमऊूजी और दूसरे - चाँदगमरूजी । सिपाही-विद्वोह के समय सेठ - चदणमलजी ने 
जगह २ अंग्रेज सरकार के पास खजाना पहुँचा कर उसकी अच्छी सेवा की, जिससे सरकार उनसे पसन्न हुई । 
सेठ सुलतानसलजी के दो पुत्र हुए जिनका- नाम क्रमशः सेठ गंभीरमछजी भौर सेठ 
इन्द्रसलजी थे । सेठ गंभीरमरूजी के सरदारमलूजी नामक पुत्र हुए। आपके कोई पुत्र न होने से आपके 
नाम पर सेठ समीरमलजी दत्तक लिये गये । इसी अकार सेठ इन्द्रमलजी के भी कोई पुतन्र.न हुआ । 
अतएव आपके नाम पर भी सेठ कुन्दनसलजी दृत्तक लिये गये। इनके भी जब कोई संतान नहीं हुई 
तब आपके यहाँ सेठ संझआमसिंदजी को दृत्तक लिया गया। 
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बपुना 


राव होलकर की नावालिगी के समय में आपने अत्यन्त सफरता पूर्वक शासन किया, इससे असन्न होकर 
गवर्नमेण्ट ने सन्‌ १९३१ की जनवरी में आपको. सी० आई० ई० की सम्मानीय पंदवी प्रदान की । 


बापना साहब के शासन की विशेषताएं - 


श्री बापना साहब के शासन की तारीफ करते हुए ता० ५३ मार्चे सन्‌ १९२५ के दिन सभ्य 
भारत के भूतपूर्व ए० जी० जी० सर रेजिनॉब्ड ग्लेग्सी महोदय ने सानिकबाग “पैलेस में पुक व्याख्यान में 


निम्नलिखित उद्गार कह्दे थे :-- 
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अर्थांतू--“मैं कह सकता हूँ. कि' आपको इन्दौर का शासन यन्त्र बहुत द्वी सांगोपांग है । 
जितने रांज्य मेंने देखे हैं, उनमें इस राज्य की गणना प्रथम श्रेणी में हो सकती है । आपके प्राइम-सिनिस्टर 
भौर आपकी केबिनेट ने राज्य की भछाईं के किए अपने आपको अपंण कर रखा है। साथ ही आपके यहाँ 
कई अच्छे २ विवेकी आफिसर भोी हैं। में भारतवर्ष के देशी राज्यों में होल्कर राज्य के शांसन की गणना 
बहुत ही उच्च श्रेणी में करता हूँ।” न्‍ 
ु श्रीसान बापना साहब का शासन कई विशेषताओं से परिपूर्ण रहा है। आपके समय में 
शिक्षा की अच्छी उन्नति हुईं। जहाँ पहले प्रति वर्ष शिक्षा विभाग में ५ लाख रुपये खर्च होते थे, व्ाँ 
आज सात आठ लाख रुपये खच्च होते हैं । आपके समय में एस७.ए० और एलू० एुरू० बी० की नवीन 
* का्से खोली गई । रामपुरा और खरगोन में दो हॉय स्कूल खोले गये जो बहुत अच्छी तरह चल रहे हैं । 
इसके अतिरिक्त आपके समय में एक ऐसी घटना हुईं जिसका इन्दौर राज्य के आधुनिक इतिहास में बड़ा 
महत्व है | वह यह कि इन्दौर की छावनी जो कि ब्रिटिश अधिडार में थी, इन्दौर राज्य में वापिस आ गई 
और साथ हीमानपुर भी.स्टेट में आया । इतना ही नहीं श्रोमान वायसराय महोदय के पास इन्दौर राज्य 
का एक प्रतिनिधि भी रहने रछया। यह अधिकार इन्दौर राज्य को छोड़कर भौर किसी स्टेट को नहीं 
मिला है। 
इन्दौर शहर में ड्रेनेन सिस्टिस न होने से शददर के बीच में बदनेवाली नदी में शहर के कुछ 
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 बापना - 


जातियों के लिये जाप के हृदय में बरावर स्थान हैं। आपकी सद्ानुभूति, आपका. प्रेम . किसी.:जाति, तक 
परिमित नहीं है । आपकी बढ़ बात आपके जीवन क्रम में हमें प्रति दिन दिखलाई पड़ती दै ।' 
श्रीयुत बापना साइंब एक अच्छे राजनीतिज्ञ हैं। आपकी राजनीति शुद्धऔर सात्विक है। 
कूटनीति से ( »9|078०४ ) आप दूर रहते हें। राज्य में होने वाले पड़यन्त्रों और राजनेतिक 
छल प्रपंचों से भापकों बढ़ी घृणा है । जाप इतने चतुर अवश्य हैं कि दूसरे के पड़यन्त्रों से अंपने' 
भाप को तथा अपने शासन को बार बाल बचा लेते हैं।आप कसी अपनी जात्मा को पड़यन्त्रों 
में फँसए कर गंदी नहीं करते । राजनीति. में जो गंदगी रहती है, उससे ये अपने आप - को बचाने की पूरी 
पूरी कोशिश करते हैं । पार्टी बन्दी से इन्हें बड़ी नफरत है । ये बातें आपकी स्वाभाविक प्रकृति के खिलाफरदें। 
इसका नेतिक प्रभाव राज्य के वातावरण पर बहुत अच्छा पड़ताई । ४ 
संसार में जितने बड़े २ राजनीतिज्ञ हुए हैं उनके स्वभाव में, गभीरता भौर प्रकृति में शांति 
रही दै । जिन लोगों को बापना सादब के सानिध्य में आने का सौभाग्य प्राप्त हुला है, वे आपकी गंभीरता 
और शान्त स्वभाव से भंली भांति परिचित होंगे । कठिन से कठिन अवसरों पर भी आप उत्तेजित होना 
जनते दी नहीं। हमने देखा है कि जब आप प्रातःझार वक्षीबास में घूमने आते हैं; तव कभी २ कुछ छोग 
उन्हें इतना तंग करते हैं कि साधारण मलुष्य चेसी अवस्था में उत्तेजित हुएं बिना महीं रद्द सकता। पर 
उनकी शांति रत्ती भर भी चक पिचल नहीं होती । - इसके कई उदाहरण हमारे सामने हैं । 
इन्हीं सब मानसिक विशेषताओं का अताप है।कि आप क्रमशः विकास करते १ इन्दौर -राज्य 
के समा महत्वपूर्ण राज्य के प्रधान सचिव-के पद पर पहुँच गये तथा वर्तमान में आप बड़ी योग्यवा और 
सफलता के साथ संचालन कर रहे हैं। आपने इन्हीं विशेषताओं ले न केवक भारतीय राजनीति में - वरन्‌ 
अन्तराष्ट्रीय राजनीत्रि में भी अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। आज सारे जोसवाऊ समाज को 
आपका बहुत बड़ा गये है। आपका विवाह सम्बन्ध सम्बत्‌ १९५३ में उदयपुर के सुत्सिद्ध मेहता 
भ्रुपाठसिदजी की कन्या से हुआ । मेहता भूष/लसिंहजी उद्यंपुर राज्य के दीवान थे तथा आपके पुत्र मेहता 
जगन्नाथसिंदजी भी उदयपुर के दीवान रहे । 
भीसान बापना साहब के इस समय दो पुत्र और दो उत्नियां हैं। बड़े पुश्र का लाम-भ्री 
कव्याणमछजी है । आप बी० एु० एल० एक० ब्री० हैं । इस समय आप इन्दौर राज्य के डिप्टी एक्सा 
कमिप्नर हैं। आपके इस समय तीन पुत्र और एक पुत्री हैं। दो बड़े उम्मों के नाम क्रमशः कुँवर 
बशवस्तसिदनी और झुँतर भरमरसिंदजी हैं। श्रीमान बापना साहव के छोटे पुत्र श्री अ्रतापसिंहजी हैं। 
भाप एस० प्‌७ पुलु० एल० बी० हैं। | 
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मैहता काल्रामजी बापना संवत्‌ १९१९ की सावण बदी ३ तक उपरोक्त कार्य्य सम्हारूते रहे । संवत्‌ 
१९१२९ में आप स्वगंवासी हुए। आपके रामछालजी, मुकुन्दकाऊ॒जी और लक्ष्मणजी नामक द पुत्र हुए। 
. मेहता रामलाहूजी चापनए--आप जोधपुर महाराजा मानसिंदजी और महाराजा तखतसिंदजी के 
समय में जांछोर; सांचोर आदि परगर्तों के हाकिम रहे । आप सभी सुत्सुद्दी समाज में प्रतिष्ठित ब्यक्ति थे-। 
मेहता मुकुन्दलालूजी बापना--आप पारसी के विद्वान और कार्रिंदा पुरुष थे। जाप मद्दाराज़ा 
किशोरसिंहजी के नायब पद्‌ पर कार्य्य करते थे । महाराजा प्रतापसिददजी आप पर अष्छा स्नेद्ट रखते थे । 
मरवाड के सरहदी झग़ों को निपटाने में कनंछ चॉयली साइब के साथ आपने सहयोग दिया था । 
मेहता रूच्यणुजी बएएन---आपसी अपने समय में जोधपुर के प्रतिष्ठित पुरुष - थे। जब संबत्‌ 
१९२९ में सिंघवी देवराजजी के नास का फौज वरुशी का पद्‌ खाछसे हो गया । उस समय आप # 
रक्त पद्‌ की देख रेख करते थे । संवंत्‌ १९४० में आपका स्वर्गवास हुआ । 
राम साहब बापना कृष्णुलालजी बी० ए०--आप मेहता लक्ष्मणलालजी यापना के पुत्र हैं। 
आपका जन्म संवत्‌ १९३३ में - हुआ” |” आप जोधपुर राज्य में द्वाकिम, राज एडवोकेट, और इन्सपेक्टर 
जनरल पोलीस आदि कई सम्साननीय पर्दों पर कास कर चुके हैं। आपके सार्वजनिक कार्मो की एक लम्बी सूची 
है। सन्‌ १९१४ में जोधपुर से “ओसवाल” नामक जो मासिक पत्र निकलता था, उसके उप्पादुक जाप 
दी थे। जोधपुर की मारवाड- ट्वितकारिणी सभा के स्थापन में भी आपने प्रधान द्वाथ बदधाया था। 
राजपूताने की प्रजा परिषद्‌ और अजमेर के आदर्श नगर के स्थापन में भी आपने प्रधान सहं- 
थोग दिया है। आपढी के परिश्रम और उद्योग से अजमेर में ओसवाल सम्सेलय का प्रथम अधिवेशन 
हुआ था। सामाजिक विषय पर आपने कई पुस्तिकाएँ और छेख लिखे हैं। आप-वेदान्त सत, के अलु- 
भायी और स्वतन्प्र विचारों के पुरुष हैं। अभी आप अजमेर में ही निवास करते हैं । जापके , खून में 
मवयुवकों जैसा उस्साह और जोश है। आपका सम्पर्क कई अंग्रेज आफिसरों से रहा है भौर समय २ पर 
उनकी ओर से आपको कई प्रशंसा पन्न आघप्त हुए हैं। भ्ौद्योगिक विषय में आपकी बड़ी अभिरुचि है। 
आपकी कास्टिक सोडा बनाने की स्कीस को गवर्न॑सेण्ट ने पसन्द किया है। इसी तरह बेर के सझाड़ पर राख ऊगाने 
की आपको आये जना को भी गवर्नमेण्ट कॉलेज पूसा ने स्वीकार किया है । आपने जोधपुर के ओोसवाऊ 
विधवा विवाह सद्दायक फण्ड को दे हजार रूपये प्रदान किये। जापके जीवन का प्रधान रक्ष नवीन 
विचारों का प्रकाश करना और नवीन संस्कारों की 'छहर पैदा करना पर का प्रकाश करना और नवीन संस्कारों की लहर पैदा करना है। सन १९३७ में गवर्नमेण् । सन १९१७ में गवर्नसेण्ट ने 
जोधपुर के रेकार्ड में इस पद पर श्नके बढ़े आता मेदता रामलालजी ने काम किया था, ऐसा उन्लेख पाया 
जाता हैं। . लेखक:-- - ' 
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' बापना 


५ पुत्र हुए, इनमें जालिमचन्दजी विद्यमान हैं । आप जोधपुर के फरद क्लास वकील हैं, तथा वहाँ के शिक्षित 
समाज में प्रतिष्ठित माने जाते हैं । 
बापना चषेनकरणजी--बापना सूराजी के पुत्र फूलचंन्दनी और बनेचन्दुजी हुए । फूलचन्द॒जी ने 
सूराजी फूलचन्द के नाम से दुकान स्थापित की । इनके पुत्र चेनकरणजी सम्बत्‌ १९१७ से सवा साल तक 
सिरोही स्टेट के दीवान, रहे और इसी वर्ष ४० साल की वय में आप स्वगंवासी हुए । चैनकरणजी के पुत्र 
बापना मिलापचन्दजी जेबलास महकमे में सर्विस करते थे । 
बापना चन्द्रमानजे| (नेनमलजी)--आप बापना मिलांपचन्दजी के पुत्र थे। अपने पिताजी के 
गुजरने पर संवत्‌ १९५४ में आप जेबखास महऊमें, में नौकर हुए। इसके बाद तहसीलदार, दीवान के 
सरिश्तेदार और अकाउण्टन्ट आफीसर रहे | ये तहरीरी काम में बड़े होशियार थे। संवत्‌ १९७४ की काती 
वदी १० को आप स्वगंवासी हुए । सर्विस के साथ २ आप अपनी सूराजी फ़ूलचन्द नामक फर्म का संचालन 
भी करते थे । यह फर्म कस्टम तथा परगरनों के हजारे का काम और जागीरदारों को रकमें देने का व्यापार 
करती थी। आपके हुकमीचन्दुमी तथा अमरचन्दजी नामक दो पुत्र विद्यमान हैं। बापना हुकमीचन्दजी 
का जन्म संवत्‌ १९६० में हुआ आप इस समय सिरोही 'में वकालत करते हैं और साथ ही अपनी 
सूराजी फूलचन्द” नामक फर्म का बेकिंग बिजिनेस- सम्हालते हैं। सन्‌ १९२६ से आप सेंट्रल 
इण्डिया और मेवाड़ के कई हिस्सों के लिए एच० सी० दबानोवाला के नाम से पेट्रोल के एजण्ट हैं । बापना 
हुकमीचन्दजी प्रतिष्ठित और सभ्य युवक हैं। आपके छोटे आता अमरचन्दजी ने पूना कॉलेज से १९३३ में 
एल$ एल० बो० पास किया है, तथा इस समय बंगलोर में प्क्टिस करते हैं। 
. इसी तरह इस परिवार में बापना पनेचन्दुजी के पौश्न -रतनचन्दजी सिरोही के शहर कोतवाल रहे । 


इस समय इनके पुत्र चुन्नीक.लजी तहसीलदार हैं। बापना फचाजी के वंश में बापना मुल्तानमलजी 
और जवेरजी हैं । 


नगर सेठ प्रेमचन्द धरमचन्द बापना, उदयपुर 
इस परिवार का निवास उद्यपुर ही है। आप स्थानक वासी आम्नाय के मानने वाले सजान हैं । 
इस परिवार में सेठ प्रेमचन्दजी बड़े विख्यात और नामी पुरुष हुए । 
नगरसेठ प्रेमचन्दर्जी बापना---आपको संवत्‌ १९०८ में सत्कालीन महाराणा श्री स्वरुपसिदजी 
में “नगरसेठ” का सम्माननीय खिताब दिया। जब आपझे नगरसेठाई का तिरूक किया गया था, तब 
२१३ 
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बापएन॑( 


इरदा के ऑनरेरी मजिस्ट्रेट हैं । हि दरदा की जनता व आफीसरों में आप सम्माननीय व्यक्ति हैं। आपके छोटे 
आता मागकचन्दजी का जन्म संवत्‌ १९५७ की बेशाख सुदी ७ को हुआ । इस परिवार के पस॒ इस समय 
२२ गाँवों की जमीदारी है । हरदा तथा आसपाप्त के नामांकित कुटुम्बों में इस परिवार की गणना दे । 
स्थानीय जैन मन्दिर की व्यवस्था भी आप छोर्गा के जिम्मे है। साशणिकचन्दुजी के पुत्र पूगचन्द्रजी बापना 
4 साल के हैं । 


न्‍बयल्‍सलन>क . सरअनकम रन, 


सेठ हीरालाल रिखबचन्द बापना, कोलारगोल्डफील्ड 


इस परिवार के पूर्वजों का मूठ निवास स्थान महत्पुर (होलकर स्टेट) का है। आप श्री जैन 
इवेताम्बर मन्दिर आम्ताय को मानने वाले सजन हैं। इस परिवार में जीवराजजी हुए। आप बड़े धार्मिक 
पुरुष थे। आपके राजमऊजी एवं द्वीराछालजी नामक दो पुत्र हुए। इनमें से सेठ राजमरछूजी ने संवत्‌ 
१९४५-४६ के छगभग पूज्य श्री मोहनलालूजी मद्दाराज के सदुद्देश से दीक्षा प्रहण की थी। भाप बडे 
स्यागी तथा धमप्रेमी सज्जन थे । 

सेठ द्वीरालालूजी का जन्म संवत्‌ १९१९ में हुआ-। आप बड़े योग्य, समझदार तथा धरमम-प्रेमी 
पुरुष थे। जापका पंच पंचायती में काफी सम्मान था। आपने संवत्‌ १९४७ में बंगछोर 
में अपनी फर्म स्थापित की थी जिसकी आपके द्वाथों से बहुत उन्नति हुईं। आपके रिखबचंदुजी पु हरक- 
चंदजी नामक दो पुत्र हुए । 

सेठ रिश्बचंदजी का जन्म सं० १९४० में हुआा। भाप भी बड़े समझदार घामिक तथा व्यापार 
कुशल सजन हैं। आपने संवत्‌ १९५७ में कोलार गोल्ड फील्ड में अपनी एक स्वतन्त्र फर्म स्थापित की 
जिसपर बैंकिंग तथा शेअस का व्यापार होता है। आपके चार पुत्र हैं जिनके नाम जयचंदजी, पारसमलजी, 
शांतिलालजी तथा नेमीचंदजी हैं । सेठ हरकचन्दजी का जन्म संवत्‌ १९६० का है । भाप इस समय कोछार 
गोल्ड फीढड में ही जनरऊ मर्चेडाईज़ की अछग दुकान करते हैं । 

- इस परिवार की जोर से बतमान में कोछार ग्रोल्ड फील्ड में एक संदिर बनवाया जा रद्दा 

है। कोलार गोष्ड फीड की ओसवार समाज में यह परिवार प्रतिष्ठित समझा जाता है। 
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बापन 


संवत्‌ १९६० में हुआ है। इन तीनों बन्धुओं ने सम्बत्‌ ४९८३ से-अमरनेर में कपड़ा, गिरवी और अनाज का 
कारवार झुरू किया । आप छोग यहां के व्यापारिक समाज में -जच्छी प्रतिष्ठा रखते हैं, तथा बढ़े मिलनसार 
जोर सरल स्वभाव के व्यक्ति दें । 


ऑल +- -++5 


सेठ चुन्नीलाल हीरालाल बापना, भिनासर 


इस परिवार वालों का मूर निवास स्थान जैसलमेर था । वहां से वे लोग कोटा होते हुए माला- 
सर (बीकानेर) नामक स्थान पर जाकर बसे । यहाँ आनेवाले सेठ ज्ञानमऊजी थे। आपके पुत्र दुजनदासजी 
मालासर में ही खेती बाड़ी का काम करते थे। आपके गंगारामजी, छोगमलजी, छच्छोरामजी, जेतरूपजी 
भौर रूखमोचन्दुजी नामक पाँच पुत्र थे । आप सब छोग सारासर को छोड़कर भीनासर.नाम्क स्थान में 
आकर बस गये । इनमें से सेठ गंगारामजी. ब॑ गाल प्रान्त में आये । आपने कलकत्ता और गद्गाँव (आसाम) में 
अपनी फर्म स्थापित कीं । कुछ समय पदचात्‌ उपरोक्त फर्म बन्दु कर श्रीमंगछ में छोगमर मुझचनद्‌ के नाम 
से फर्म खोली । आपका स्वर्गव,.स. हो गया। आपके घनराजजी, चुत्नीठाऊकली और बखझ्तावरमरूजी नामक 
तीन पुत्र हैं। आप तीनों भाइयों का परिवार इस समय स्वतन्त्र व्यापार करता है । 
सेठ धनराजजी आजकल घगराज जुहारसरू के नाम से कपड़े का व्यापार करते हैं। आपके 
जुद्दारमछजी, सुगनमरूजी, दीपचन्दुजी, सगनमऊजी और छगनमलजी नामक पुत्र दें। जुद्दारमछजी भकग 
अपना व्यवसाय करते हैं | फसं का संचालन सुगनमलजी करते हैं । 
सेठ चुन्नीलालजी व्यापार कुशर व्यक्ति हैं। आपने कलकत्ता, शाइस्तागंज और दहोबीगंज नामक 
स्थानों पर अपनी फर्म खोलीं। इनपर कपड़े, गढले, आदृत और दुरनदारी का काम हो रहा है । शाईस्ता- 
गंज में इस परिवार की दो और फरसे हैं.। सेठ चुन्नीकालजी के हमीरमछजी, दीराछालूजी, सोहननलालज़ी 
भौर हस्तीमछजी नामक पुत्र हैं। हमीरम्तज़ी अपना स्वतन्त्र व्यापार करते हैं। शेष तीनों भाई शामिक 
रहते हैं । आप लोग बाईस सम्पदाय को मानने वाले हैं । ; 





न 


सेठ छगनमल साहबराम बापना, धूलिया 


इस परिवार का मूल निवास स्थान हरसोछाव (मारवाड) का है। इस परिवार में सेड सवाईरामजी 
हुए । आपके पुत्र जेठमलजी करीब ७५ व पूर्व देश से व्यापार के निमित्त फागणा ( घूलिया के समीप ) 
१८ २१५ 
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कोठारी-कोफडुए 
कोठारी ( बापड़ा ) गौत्र की उत्पत्ति 


इस गौन्र की उत्पत्ति मण्डोवर के पड़िहार राजपू्तों से है। ऐसी किम्बदन्ती दै कि संवत्‌ ११५६ 
में मण्डोचर के तत्कालीन पड़्िहार राजा नाहड्राव ने तत्कालीन जैनाचाय्य॑ श्री जिन चछभसूरि की वहुत 
सेवा भक्ति की और प्रार्थना- की कि गुरुदेव मेरे कोई संतान नहीं है भौर निःसन्तान का जीवन इस 
संसार से व्यथ है, इस पर गुरुदेव ने अपना खासचू् उन दोनों पति पत्नी के सिर पर डाल कर चार छुत्र 
होने का आशीर्वाद दिया । इसके पश्चात्‌ संवत्‌ १३६५ में आचार्य जिनदत्तसूरि ने उन सब को जैन 
धर्म में दीक्षित कर चौपड़ा, कूफड़ चौपड़ा, गगधर चौपड़ा, चौंपडगांधी, वेडर सांड आदि गोत्रों को स्थापना 
की । इसी बंश में आगे चलकर सोनपालजी हुए इनके पौत्र ठाकुरसीजी बड़े प्रतापी और बुद्धिमान हुए। 
ये राढौर राजा राव चूंडाजी के यहाँ कोठार का काम करते थे इससे कोठारी कहलाये । इसी खानदान में से 
आगे चलकर कुछ लोग बीकानेर तक चले गये और कुछ नागौर में बसे । नागौर वाले खानदान में क्रम से 
सांवतरामजी और गंगारामजी नामक दो भाई हुए । इनमें कोठारी सांवतरामजी तो अजमेर में रह कर 
व्यापार करते थे और कोठारी गंगारामजी युवावस्था- ही से सेनिक का काम करते थे। अवसर पाकर यही 
कोठारी गंगारामजी स्वर्गीय सहाराजा प्रथम तुकोजीराव के जमाने में, होलकरों की सेना में भरती हुए। तभी 
से इस खानदान का पाया इन्दौर स्टेट में जमा । 


७ व तने पल >न>-न««कन«»»»भक, 


: शामपुरा भानपुरा का कोठारी खानदान 


कोठारी सांवतरामजी का पारिवार 


काठरी भवनारामजी--आप कोठारी सांबतरामजी के एकलौते पुत्र थे। आपका जन्म संवत्‌ 

१८२९ सें हुआ। आप कोठारी गंगारामजी के पास होकर दरवार की खिद्मत में आये । ईंस्वी 

सन्‌ १८३१ में रामपुरा डिस्ट्रिक्ट का इंतजाम आपके जिम्मे किया गया, उस ससय उस जिले में बहुत से 

ठाकुर बागी हो गये थे और व्यवस्था वहुत बिगड़ रही थी। कोठारी भवानीरामजी ने अपनी हिम्मत 

और द्विकमत से उन छोगों को काबू में करके सारे जिले में अमन अमान कर दिया। इसके उपल्क्ष में 
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कोठारी चापड[ 





है। उन्होंने एक ओर तो बागी लोगों के पैरों को वहाँ महीं जमने दिया, दूसरी ओर बागियों का पीछा 
करने वाली वृटिश फौज को रसद्‌ और दूसरा सामान पहुँचाने की उत्तम व्यवस्था की और तीसरी ओर भिन्न 
भिन्न स्थानों पर पड़ी हुई बटिश सेना को, बागी छोगों की गति विधि और उनके मुकामों का संवाद पहुँचाने 
की व्यवस्था भी आपने की। ये सब काम आपने अत्यन्त फुर्ती और सावधानी से किये । इसके उपलक्ष' में 
आपको कमांडिंग भाफीसर के द्वारा लिखे हुए कई सार्टिफिकेट भी प्राप्त हुए । इसी सम्बन्ध में नीसच के 
बड़े साहब ने कमिषनर अजमेर के जरिये सन्‌ १५७८ में जो रिपोर्ट की, उसका मतलब इस प्रकार है--- 
इन्दौर के वकील ने बागी लोगों के पाटन पहुँचते समय प्रगट किया था कि कोठारी शिवचन्दज़ी 
ने अपने आदमियों के साथ संधारे पर|डेरा किया है। और वहाँ बहुत अच्छा इन्तजाम कर रकखा है | कोठारी 
जी इन्दौर रियासत में बहुत मद होशियार और कारगुजार व्यक्ति हैं। सर हेमिल्टन भी आपके कार्मो से 
बहुत खुश हैं। जिस समय हस सरहद के फेसले में गये थे उस समय कोठारीजी से मिलकर हमारी 
तबियत बहुत प्रसन्न हुईं। गदर के समय में इन्दौर, रियासत का अच्छा बंदोबस्त रखते हुए हमको क्षण 
क्षण में बागियों की खबर देकर बहुत खुश एक्‍्खा । वास्तव में चन्द्रावर्तों ने रामपुरे में बड़ा सिर उठाया 
था, मगर कोठारीजी ने अपनी प्रबन्ध कुशलता से रामपुरा को इन्दौर रियासत में बनाए रकक्‍्खा। हमने 
इनको महाराजा-व बृटिश गवर्नमेण्ट का सैरख्वाह समझ कर यह रिपोर्ट किया है |& 
इस प्रकार प्रशंसापूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए सन्‌ १4७५ ईस्वी में आपका स्वर्यंवास हुआ |... 
कोठारी सांवतरामजी--कोटारी शिवचन्दजी के कोई संत्तान न होने से आपके नाम पर कोठारी 
सावंतरामजी को दत्तक लिया गया। आपका जन्‍म संवत्‌ १९०१ में हुआ। कहना नहीं होगा कि 
भाप भो अपने प्रतापी पिता के प्रतापी पुत्र थे । आपने भी अपने प्रशंसनीय कार्य्यों से इस खानदान की 
इज्तत और आवबरू को बहुत बदाया। आपके जिम्मे भानपुरा डिस्ट्रिक्ट का इन्तज्ामी चार्ज बना रहा 
भौर आप इस जिले के इजारदार भी रहे । इस जिले में सावन्तरामजी का प्रबन्ध अत्यन्त अकक्‍्लमन्दी 
और उदारता से भरा हुआ था। आपके समय में सरकारी आमदनी भी खूब जोरों से बढ़ी । खेती वाड़ी 
और बागवानी में आप बहुत दिलचस्पी रखते थे। अपराधियों के साथ आपका वर्ताव अत्यन्त डदारता 
और दया से परिषु्ण रहता था। इनकी उदारता, महानता और कछा प्रेम की गाथा आज भी भानपुरा के 
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भरी कोदारी हरिसिहजी अपने पुत्न-पौन्न सहित, सैलाना, 


कोठारी चोपड़ा 
सलाद 2३०रनमकना 9 एने९ १७ लाओ जताते." 


आपका विशेष परिचय दम इसी ग्रन्थ के राजनेतिक और सैनिक महत्व नामक अध्याय के पृष्ठ १३४४-१५ 
में दे चुके हैं । 
कोठारी गंगारामजी के स्वर्गंवासी हो जाने पर उनके पुत्र कोठारी भगनीरामजी अपने पिता के 
स्थान पर काम करते रहे । आपने अपनी जागीर के गांवों और बगीचे के लिए स्वर्गीय महाराजा मद्द्यारराव 
होलकर ( द्वितीय ) से पुनः सनद्‌ प्राप्त की | मगनीरामजी को भी उनके पिता के ही समान इजत 
भौर हक प्राप्त थे । 
कोठारी मगनीराम जी के पदचात्‌ उनके पुश्र कोठारी रतनचन्दजी हुए। इनके समय से 
_रामपुरा जिके का अधिकार इनको और कोठारी भवानीरामजी के पुत्र कोठारी शिवचंदजी को आधा २ बॉट 
दिया गया । सन्‌ १८४५ तक इस जिले पर इनका अधिकार रद । आप रामपुरा के कुमेदान के पद पर 
भी रहे । उस समय आप रामपुरा के एक प्रभावशाली कारगुजार थे। आप बड़े साहसी तथा स्वामि*८ 
भक्त सजन थे । आपने अपने भ्रीत में बदमाशों तथा लुटेरों को उचित दण्ड देकर शांति स्थापित की थी । 
इसी प्रकार संवत्‌. १९१४ के गदर के समय इन्दौर की बागी फौज को आपने अपने आधीन करने में 
बड़े साहस कै काम किये थे। - एक समय की बात है कि इन्दौर की फौज के कुछ छोगों, ने फणसे को मारने 
का प्रयत्ष किया, उस समय आपने नंगी तलवार से कुछ समय तक युद्ध कर सारी फौज को भगा. दिया 
था! तत्कालीन पोलिटिकल एजंट सेंडिप तथा नार्थ श्रुक ने आपको कई महत्व के काप्त. सौपे थे। सन्‌ 
१4४४ में मालाहेड़े वाले महाराजा फोजसिंदजी के जागीरी के झगड़े में व रामपुरा तथा संजीव ( जावरा- 
स्टेट ) के सरहद्दी के झगड़े में उक्त पोलिटिकल एजण्ट ने आपको भेजा था। आपने इन्हें बड़ी योग्यता से 
निपटाया । इसके बाद आपके ऊपर सरकारी कर्जा अधिक बढ जाने के कारण आपकी जागीरी के दोनों 
गाँव खालसे कर लिग्रे गये | तब आप सं० १९१८ में मारवाड चले गये। वहाँ जोधपुर दरबार की जोर 
से आपको पालकी, नगारा, निशान छठी आदि का सम्मान प्राप्त हुआ। आप संचत्‌ १९२७ में मारवाड़ु 
में ही स्वरंवासी हुए |आपके उदेचन्दजी, फ़ूलचन्दजी, गुलाबचंद्जी तथा मूलचन्दुजी नामक चार पुत्र हुए। 
कोठारी उदेचन्दजी स्व प्रथम जावरा के अधिकारी हुए। तदनंतर आप मसहित्पुर फौज, में 
तथा छड़ाई बन्द होने पर आप इन्दौर मुनाफे के खजाने पर नियुक्त किये गये । आप आजीवन इसी पद 
पर काम करते रद्दे । आप और फूलूचन्दुजी ग्यारह दिन के अन्तर से साथ २ ख्वर्गवासी हुए । आप दोनों 
भाइयों की मृत्यु के पश्चात्‌ जापके रोष दोनों भाई पहले सानकरी और फिर इन्दौर मरेश यशवंतराव 
दोकलर और युवराज शिवाजीराव होलकर के प्राइवेट सेक्रेटरी बनाये गये। तदंनंतर कोठारी गुलाबचंदजी 
क्रमशः मुनाफा खज़ांची, कारखानेदार, हुजूर खजांची, कॉसिल के मेम्बर भादि २ कार्मों पर तथा कोठारी 
९३९३ 
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; कोठारी चोपड़ा 


इन्दौर राज्य की ओर से आपकी धर्मपत्ली को ५०) मासिक का आजीवन के लिये अछाउन्स भी कर दिया 
था, जो इस समय भपकी पुत्र वधु को मिल रहा है। आपने इन्दौर नरेश यशवंततराव होलकर के विवाहो- 
त्सव पर अत्यन्त सुचारु रूप- से व्यवस्था की, जिससे प्रसन्न होकर होलकर नरेश. ने आपको ७०००) 
बक्षिस में मरदान किये थे । आपके संतोषचन्दजी नामक पुक पुत्र हुए । जाप सी कई स्थानों पर अमीन 
रह चुके थे । आपका स्वगंवास दो गया है | । 

कोठारी हीराचरदजी के भाई दीपचन्दजी भी कई स्थानों पर अमीन रदे । इस समये आप बदवाद 
(नेमाड) में अमीन दैं। आपके पुक पुत्र दै। इसी पकार कोठारी देवी वल्दुजी भी सरकारी सर्विस करते हैं। 
लपके भी पक पुत्र दें । 


न्‍अकलीयक>ननर पिन सक +ल्‍प अरब. 


सेठ राभचन्द्र फूलचन्द कोर्ठ।री, भोपाल 


इस कोठारी परिवार का मूऊ निव्रासस्थान बीकानेर है। वहाँ से १०० साछ पूर्व कोठारी 
करमचन्दजी धार राये और वहाँ उन्होंने ब्यापार की अच्छी, उन्नति कर भार, बदनावर, आश, 
मागदा आदि स्थानों में १५ दुकानें खोलीं। धार से कोठारी . करमचन्दजी के पुश्र रासचन्द्रजी भानपुरा 
(इन्दौर स्टेट) गये । इनके कनकमंलज़ी, हेमचन्दजी (उर्फ सावंतरामजी), नेमीचन्दजी , व किशनचंदजी 
नामक ४ पुत्र हुए। इनसें से कोठारी नेमीचन्दजी,सम्वबत्‌ १९३४-३५ में भानपुरा से भोपाल आये तथा 
कोठारी सावंतमलजी और उनके आता वहां रहते रहे । कोठारी सावंतरामजी का विस्तृत परिचय हम 
ऊपर दे लुके हैं । कोठारी कनक्रसलजी के पुत्र कानमलजी और पौम्न जवानसलजी व पानसलजी हुए। इनमें से 
जवानसलजी भोपाल में नेम्नीच-्दजी के पुत्र मूलचन्दंजी के नांस पर दृत्तक आये तथा. पानसकजी जोधपुर में 
अजमेर वाले सोनियों की दुकान पर काम करते हैं । 

कोठारी नेमीचन्दजी का शरीरान्‍्त संवत्‌ १९४६ से हुआ। भापके पुत्र मूलचन्दुजी का जन्म 
संवत्‌ १९१६ में हुआ । इस समय आप बोकानेर में ही- निवास करते हैं। कोठारी जवानमलजी का 
जन्म सुं० १९५७ में हुआ। आपका कुटम्ब यहाँ की ओोसवाल समाज में प्रतिष्ठित समझा जाता है. 
भापके यहाँ रामचन्त्र फूलंद के नाम से सराफी का व्यापार होता है । 
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बे 
के(ठारी चोपड़ा 


श्री चिन्तामणिजी है मंदिर को भेंट किया । आपने बीकानेर की श्री जैन पाठशाला को ७५१००), कलकत्ता 
इवैतास्थर मित्र मंडल को ३१००), पूना भंडारकर पुस्तकालय को १०००), इसी' अकार और भी: क़ई 
संस्थाओं को सहायता - पहुँचाई है। आपका विद्या की ओर भी अच्छा ध्यान है। आपने जैन साहित्य के 
प्रकाशनाथ पं० काशीमसादजी जैन को ५ हजार रुपया प्रदान किया है। इसी प्रकार आप समय २ परगुप्तदान . 
भी करते रहते हैं । आपके यहाँ से बहुतसी अनाथ विधवाओं को सहायता पहुँचाई जाती है ।' लिखने का 
मतलब यह है कि आप उदार और दानी सज्न हैं। आपका स्वभाव मिलनसार है । आपको देशी कारीगरी 
का बेहद शौक है । आपने अपने यहाँ कई चाँदी सोने की कछ/मय वस्तुओं का बंहुमूल्य संग्रह कर रकख़ा 
है । आपका ' मकान एक दर्शनीय मकान है। आपके यहाँ-एक देशी किंवाड जोड़ी को करीब २ सार से 
२ कारीगर बना रहे हैं। इस किंवाड जोड़ी की कारीगरी देखते ही बनती है । इसी प्रकार आपके मकान 
की छतों एवं दीवालों पर का सुनहरी काम तथा चित्रकारी दर्शनीय है। आपका व्यापार कलकत्ता सें 
नं० १०० क्रास स्ट्रीट में होता है। हे ' 
हर के सेठ जतनमल्त मानमल कोठारी (शाह) बीकानिर 
यह हम ऊपर छिख चुके हैं कि सूरजमलजी कोठारो के ७ पुत्र थे । जिनमें से एथ्वीराजजी के वंशज 
हाकिस कोठारी कहलाते हैं और शेष अ्राताओं का परिवार शाह कोठारी कहलाता है। यह परिवार सी 
शाह कोठारी है। इस परिवार का पुराना इतिहास बड़ा गौरव-पूर्ण है । इस परिवार में ऐसे २ व्यापार 
कुशल व्यक्ति हो गये हैं, जिन्होंने अपनी अपूर्व व्यापार-चातुरी और अद्भुत प्रतिभा के बलपर तत्कालीन 
व्यापारिक फर्सो में अपनी फर्म का एक खास स्थान बना रक्खा था। इस परिवार के पुरुषों की फर्मो का 
हेड आफिस बीकानेर ही था । करीब ३०० वर्ष पूर्व इस परिवार की फर्म आमेर में थी। वहाँ उस समय 
गुमानसिह दानसिंह नाम पड़ता था। इसके बाद जबक्ति जयपुर बसा तब यह फर्स सी वहाँ से जयपुर 
छाई गईं। इसी प्रकार इस परिवार की उस समय इन्दोर, पूता, गवालियर, उदयपुर, अमरावती आदि 
प्रसिद्ध २ व्यापारिक केन्द्रों में फर्म खुली हुई थीं। जब बस्बई पोर्ट कायम हुआ तय इस परिवार की पूना 
वाली फर्म वम्बई लाई गई। इन्दौर वाली फम से स्टेट को काफी आर्थिक सहायता दी गईं थी। इसके 
प्रमाण स्वरूप इस परिवार वार्लों के पास खास उकक्‍के सौजूद हैं। बीकानेर द्रवार ने भी समय २ पर 
इस परियार वालों को साहुकारी के खास रुक्‍के प्रदान कर सम्मानित किया है। उदयपुर और गवालियर 
रियासत से भी कई रुके प्राप्त हुए हैं । लिखने का सतलब यह है कि इस परिवार का व्यापारिक इतिहास 
प्राचीन और गौरव-मय स्थिति में रहा है । 
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कोठारी रणबीरोत 


'कोठारी रणधीरोत गोत्र की उत्पत्ति 


कोठारी रणधीरोत गौश्न की उत्पत्ति के विषय में यह दुन्‍्त कथा प्रचक्तित है कि मथुरा के राजा 
पांढू सेन-अखैपुरा राठोड मेड्स्या--को संवत्‌ १००१ में भद्दारक श्री घनेश्वरसूरिजी ने नेणलेडा नासक 
प्राम में प्रतिवोध देकर जैनी बनाया और ओसवाछ जाति में सम्मिलित किया। इसी नेणखेड़ा गाँव में 
श्री ऋषभदेवजी का विशाल सन्दिर बनवाने के कारण इनका “ऋषम' :गौत्र हुआं। साथ, ही. स्थान २ 
पर श्री ऋषभनाथजी के निममित्त कोठार शुरू करवाने से कोठारी कद्दाये। राजा पांडूसेन की चौबीसवीं 


पच्चीसर्वी पुएत में रणधीरजी नामक एक प्रतापी पुरुष हुए ।- इन्हीं रणधीरजी के वंशज रणघीरोत कोठारी 
कहलाते चले आए रहे हैं । 





उदयपुर का कोठारी खानदान 

कोडारी रणघीरजी की तेरहवीं पुश्त में कोठारी चोलाजी हुए। इनके पुत्र मॉडणजी संचत 
4६4३ में राठोडु कुंपाजी की बेटी के साथ, जो महाराणा उदयसिंहजी के साथ ब्याही गई थी, दुह्देज में. 
भाये । संवत्‌ १६२७ में मदाराणा ने इन्हें डहलाणा नामक एक गाँव जागीर स्वरूप प्रदान किया । संवत्‌ 
१६७२ में महाराणा असरसिंदजी ने इसे वापस ले लिया, मगर महाराणा जगतसिंहजी ने सिंहासनारूठ होते 
हो इस गाँव के अतिरिक्त आसाहोली नामक एक और गाँव जागीर में प्रदान किया । कोठारी माँडणजी की 
तीसरी पुद्त में कोठारी खेसराजजी और द्ेमराजजी हुए। महाराणा ने इन्हें संवत्‌ १०८१ में हाथी का 
सस्सान प्रदान किया । 

कोठारी खेमरालजी के पुत्र भीसज़ी को सहाराणा अमरसिंहजी (दूसरे ) ने अपने प्राइवेद 
कास काज पर रखा । इनके पदचात्‌ महाराणा संग्रांमसिंदजी ( दूसरे ) ने इन्हें फौजबक्षी का कास 
प्रदान किय|। इनके पुश्र चतुभुंजजी को महाराणा जगतसिंहजी तथा महाराणा राजसिंहजी ( दूसरे ) ने 
प्रधान का कास इनायत किया, जिसे आपने बढ़ी सफलता से संचालित किया। इसके पश्चात्‌ इनके 
पुत्र शिवछालजी और शिवलालजी के पुत्र पन्नालालजी हुए ।' आप दोनों ही' पिता पुत्र सरकार में काम 
काज करते रहे । कोठारी पन्नालालजी के छगनलालजी एवम्‌ केशरीसिंइजी नामक दो पुत्र हुए । 
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कुंवर दुलपतासहजी कोठारी 4...0., उदययुर,.. सवर गनपतासेंह 8० कुं० दुलपत्सिहजी कोदटारी, उदयपुर, 





केठरी रणुधरोत 


कोठारी केशरीसिंहजी का खानदान 


कोठारी केशरीसिंहऔ--आप बड़े स्पष्ट वक्ता, निर्भोक, इमानदार, अलुभवी, स्वोसि-भक्त और 
प्रबन्ध कुशल व्यक्ति थे । आपने अपने जीवन-काल में अनेक राजनेतिक खेल खेले । आप भपनी चतुराई 
एवम्‌ बुद्धिमानी से क्रमदाः बढ़ते २ दीवान के पद तक पहुंचे । आपका विशेष इतिहास इसो ग्रन्थ के 
राजनैतिक और सेनिक मदत्व' नामक अध्याय में मलिभाँति दिया जा चुका है। आपके कोई पुत्र न होने 
से भापने कोठारी बलवन्तस्सिददजी को दत्तक लिया । 

.., कोठारी बलवंताशिहजी--महाराणा सजनसिंहजी, ने संवत्‌ १५२८ में आपको महकमा देवस्थान 
का-हाकिस नियुक्त किया। इसके पदचात्‌ जब महाराणा फरतेसिंहजी सिंदासनारूद हुए तब आपने 
कोठारीजी को महद्राज सभा का मेम्वर बनाया । इसी समय महाराणा ने आपको सोने का छंगर प्रदान 
कर सम्मानित किया । इसके बाद आपको स्टेट बैंक का काम दिया गया । . राय मेहता पंन्नालालजी. के 
महकमा खास के पद्‌ में इस्तीफा देने पर वह काम जापके तथा सही वाले अजुनसिंहजी के सिपुदें हुआ। 
इसके बाद संवत्‌ १९६२ में आप दोनों सज्जनों का इस्तीफा पेश होने पर इस कास को. मेहता भोपालसिंद 
जी और महासानी हीराछालजी पंचोली के जिम्मे किया गया। इसके बाद फिर हे वर्ष तक आपने महद- 
कमा खास का काम किया। देवस्थान के काम के अछावा टकसाल का काम भी जापके जिम्मे रहा । 
इस भकार कई वर्ष तक इतनी बड़ी सेवा करते हुए भी आपने राज्य से तनखा के स्वरूप कुछ नहीं लिया । 
आपके गिरघारीसिहदजी नामक एक पुत्र हैं। ह 

गिरधारीसिंदजी सजन और मिलनसार व्यक्ति हैं। आप मेवाडु में सहार्डा, भीलवाड़ा, गिर्वा 
चित्तोड़ आदि कई स्थानों में हाकिम रहे । ,इसके बाद आप महकमा देवस्थान के हाकिम रहे । जाजकल 
आप कपासन में द्वाकिम हैं । आपके भैंवर तेजसिंहजी नामक एक पुत्र हैं। आप ग्रेज्यूएट हैं.। 


मसूदे का कोठारी परिवार 


इस वंश के पूर्वजों का मूल निवास स्थान कुँमलरूगढ़ ( मेवाड़ ) था । जब मेवाड़ के महाराणा 
के भतीजे रतनसिंददजी का विवाह भेड़्ते में हुआ, उस ससय इस परिवार के पूर्वज कोठारी रणधीरसिंदजी 
को महाराणा जी ने विवाह का प्रबन्ध करने के लिये मेड्ते भेजा । मेड़ते के तत्कालीन रावजी, रणघीरसिंद 
'जी की ब्यवस्थापिका शक्ति एवं काय्य चातुरी से बढ़ेखुश हुए, एवं उन्हें अपने यहीं रहने देने के लिये महाराणा 
जी से माँग लिया । इनके पुत्र खींवसीजी और पौन्र घणमछजी मेड़ते रावजी की सेवा में रहे | 
दर १ 
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कौंआरी 


समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानन्दुज़ी के साथ रहकर उनकी बहुत सेवा की थी। अजमेर की आय्य समाज 
के प्रथम प्रवर्तकों में आप हैं । ' ' ४ ह 
कोठारी मेततीसिहजी--आप कोठारी सुजानसिंहजी के पुत्र हैं। संचत्‌ १९३१ में- आपका जन्म 
हुआ है । जाप फूलिया के तहसीलदार, शाहपुरां के मजिस्ट्रेट और कन्नौद तथा महत्पुर में ए० व्ही० स्कूलों के 
हेड मास्टर रहे हैं। इस समय आप अजमेर में निवास करते हैं । आपके यहाँ पर कई मझानात हैं जिनसे 
किराये की आमदनी .होती है। आप होमियोपेथिक डाक्टर और आयुर्वेद विज्ञारद्‌ हैं । 
कोठारी सोभागसिंहजी का जन्म सस्वत ३९१२ में हुआ । आप मेवाड़ के नायब हाक्िम और 
आमेर, कोठारिया, तथा भेंसरोड्‌ ठिकानों के कामदार रहे । आपके जालिमर्सिहजी और सुगवर्सिहजी नामक 
दो पुष्र हैं। इनमें सुगनसिंहजी, कोठारी समीरसिंहजी के नाम पर दुत्तक गये हैं । : 
कोठारी जालिमसिंहजी---आपका जन्म संवत्‌ १९२५ में हुआ। आप बड़े बुद्धिमान, योग्य 
ब्यवस्थापक तथा शिक्षित सज॒न हैं । आपने अपनी योग्यता तथा कार्यकुशलता से कई रियासर्तों में बड़े २ 
ऊँचे पर्दो पर काम किया। सबसे पहले आपने सन्र्‌ १९०० में बी० ए० पास किया तथा उसके बाद 
इलाहाबाद हॉय ,ट की कानूनी परीक्षा का इम्तद्वान दिया । तदनंतर आप सर्विस करने छंगे। आरस्म में 
आप बहुत से छोटे २ पदों पर नियुक्तहुए, परन्तु आप अपनी' चुद्धिमानी और व्यवस्थापिका शक्ति द्वारा 
बहुत ऊँचे पर्दों पर पढुँच गये । आप नागोदा रियासत के कुमार भागवेन्द्रसिंहजी के टयूटर रहे । इसके 
पश्चात्‌ इन्दौर रियासत ने ब्रिटिश गवरनमेंठ से आपकी सर्विस को सांया । वहाँ पर-आप हुजूर आफिस के 
सुपरिण्टेण्डेण्ट नियुक्त हुए । उसके बाद क्रमशः स्टेट कॉंसिल के सेक्रेटरी तथा कस्टम एण्ड एक्साइज कमि- 
इनर रहे । तदुनंतर आप वहाँ से जोधपुर चले गये और जोधपुर राज्य की ओर से सावद और आबकारी 
डि० के सुपरिन्टेन्डेण्ट बनाये गये । वहाँ से आप उदयपुर गये तथा महृद्ाज सभा के सेक्रेटरी नियुक्त हुए । 
इस $ बाद आपने एक्साइज कमिदनर के 'पद्‌ पर काम किया । - सन्‌ १९२७ में आप बिटिश सरकार से 
पेंशन लेकर रिटायर हुए । तदनंतर आप वांसवाड़ा स्टेट के 'दीवान पद्‌ पर अधिष्ठित किये गये । 
इस समय आप जजमेर में शांति छाम कर रहे हैं। आप यहाँ की आय समाज के प्रेसिडेण्ट तथा राजस्थान 
व मार्वा आस्ये प्रतिनिधि सभा के अधान हैं । अध्पके हरद्यारूसिहजी, लक्ष्मणसिहजी, संग्रामसिंदजी तथा 
सरूपसिंहजी नामक चार पुत्र हैं। इनमें से लक्ष्मणर्सिहजी, कोठारी मोत्रीसिंहजी के नाम-पर दुत्तक गये हैं । 
बड़े पुत्र हर॒द्यालूसिंहजी पुरछ० एु० ज्ञी० इम्पीरिय गवर्नमेंट के छुगर ब्यूरों के १२.चर्षों तक 
सोनियर असिस्‍्ट॑ंट रहे.हैं । शेष दोनों भाई पढ़ते हैं । हे ॥ 
कोठारी वल्लभसिंहजी तथा समीरसिंहजी का वेदल्त क्रमशः संवत 4९५८ में तथा १९८० में 
हे ३३३ 
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काठारी 


सै व्यापार शुरू किया । इन बंधुओं का परिवार घाणेराव मैं “नगरसेठ” के नाम से. बोला जाता. है। सेड 
सायरमलजी के केसरीमलजी और चुन्नीछालजी सेठ, निद्वालचन्दजी के नयमलूजी, हमीरमछजी, और राजमरऊ 
जी तथा सेठ सूरजसलजी के मूलचंदजी, जाव॑तराजजी, धुकतानमलजी और जेठमछजी नामक पुत्र हुए । इनमें ' 
केसरीमछजी, हमीरमरूजी तथा सूछचन्दुजी विद्यमान नहीं हैं । इस परिवार का कारबार संवत्‌ १५५५ से 
अलग भरग हुआ | 
सेठ चुन्नीखालजी वाणेराव के जैन मन्दिरों के प्रबंध में बहुत दिलचस्पी से भाग लेते हैं। आप 
घाणैराव के प्रतिष्ठित सज्जन हैं तथा श्री पाइवेनाथ जैन विद्यालय वरकाण की प्रबंध कमेटी के मेम्बर हैं । 
भापके पुत्र मोसीकालजी २२ साल के हैं । 
सेठ सुरजसमलजी कोठारी की धर्मध्यान के कामों में बड़ी रुचि थी । आपने पाछी में अठाई 
उत्सव किया, कापरडातीयथ के जीणोद्वार में मदद दी । आपने संवत्‌ १९५८ से बस्बई के दागीना बाजार 
में दुकान की, तथा १९३० सें संगलदास मारकीट, में कपड़े का व्यापार शुरू किया। , आपका संवत्‌ १९३१४ 
में स्वगंवास हुआ । , आपके बड़े पुत्र मूछचन्दजों संबत्‌ ९८५ पं, स्वरगंवासी हुए ।. अभी इनके पुत्र 
रतनछालजी सौजूद हैं । 
सेड-जावंतराजजी का जन्म संबत्‌ १५४४ में हुआं। आप अपने वंधुओं के साथ मूलवन्दु . 
जावंतराज के नाम से व्यापार करते हैं।, धाणेराव तथा गोड्वाड़ु प्रान्त में आाप अच्छी प्रतिष्ठा रखते: हैं.। 
संवत्‌ १९८७ में आप लोगों ने भ्रो जादिश्वरजी के मन्दिर घाणेराव में एक देवली बनाई । इसी तरह 
के धार्मिक कार्मो में यह कुठुम्ब सहयोग लेता है। आपके यहाँ मूलचन्द जावंतराज के नाम से मंगल- 
दास मारकीद अम्बई में सोलापुरी साड़ी का थोक व्यापार होता है। 


सेठ अनोपचन्द हरखचन्द खीचिया, कोठारी ( रणधीरोत ) शिवर्गज 


हम उपर लिख चुके हैं कि कोठारी देरीचन्दुजी के सबसे छोटे - पुश्र. करमचंदजी थे ।- भाप 
घाणेराव में रहते ये। इनके अनोपचंदजी, पूनमचंदजी, फूलछचंदजी, हरकचंदजी, मगत्तीरामजी, उम्मेद्सरू 
जी, तेजराजजी और केसरीमछरूजी नामक ८ पुत्र हुए। इनमें सेड अनोपर्चदेजी तथा हरखचंदओी संवत्‌ 
१९१ ह में शिवर्गज, आये और अनोपचंद हरक्चंद के नाम से दुकान की । आपके शेष आता घाणेराव में 
ही निवास करते रहे। यह कुदुम्ब घाणेराव तथा शिवगंज में खीचिया--कोठारी के नाम से बोछा जाता 
है।. इन दोनों भाइयों ने शिवगंज की पंचपंचायती और व्यापारियों में अच्छी इज्जत पाई । सिरोही दर- 
'बार मदहराव केसरीसिंहजी, कोठारी अनोपचंदुजी का अच्छा सम्मान करते थे। संबत १९५२ की भादुवा . 
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कोठाए 
संबत्‌ १९५७ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके नाम पर सैठ हजारीमरढूजी के पौन्र फूलमलजी खर वंडी से 
दत्तक आये। इनका संवत्‌ १९७० .में शरीरान्त हुआ। आपने. दारद्वा में संवत्‌ १९६० में जीनिंग 
फेक्टरी खोलो । इस समय आपके पुत्र कुंदनसलजी विद्यमान हैं, आए भी यहाँ के प्रतिष्ठित सज्जन हैं। 
४ पु ५५ पु हे 5 सु ए 
आपके यहाँ चबढ्तावरमरू फछमल के नोम से जमीदारी और जिनिंग फेक्टरी का काय्य होता है । 


: कोंठारी जवाहरमलजी का परिवार--कोटारी जवाहरमलजी के जीतसलजी, चांद्मछजी तथा साथर 
मलजी नामक हे पुशत्रइुए। सन्‌ १८५७ के बलवे के समय कोठारी जीतमलजी और सागरमलजी सारबाड़ 
की और से फौज छेकर वागियों को दबाने भेजे गये भे-। तत्परचात्‌ कोडारी जीतमऊजी बहुत सस्य तक 
भानपुरो ( इन्दौर स्टेट ) में व्यापार करते रहे, वहाँ ले बीमार होकर आप कुचेरा चले गये। जहाँ संचत्‌ 
१९४७ में स्वर्गवासी होगये । इनके पुत्र नथमलजी निसंतान स्वगंवासी हुए ।.. 


कोठारी चांद्मछजी के राजमछूजी तथा दानमऊूजी नामक २ पुत्र थे । कोठारी' राजमलूजी 
संचत्‌ १९४० में अपने बाबा वख्तावरमछूजी के बुलाने से कलकत्ता होते हुए दारह्वा आये। संबत्‌ १९८७५ 
में शन्नुंजयजी में आप स्वर्गवासी,हुए। वतमान में आपके पुत्र तेजराजजी, धनराजजी और देवराजजी 
सेठ राजमल तेज़राज के नाम से जमीदारी और लेने देन का काम काज करते हैं । दानमलजी के पुत्र 
मुकुन्दमलजी तथा घासीमलजी हैं । इनमें घासीमरूजी दुर्कक गये हैं। जा 


इसी तरह इस परिवार में शिवदानमलजी के पुत्र भागचन्दजी खरवंडी में और हीराचन्दजी के 
पुत्र छालूचल्दुजी, घासीमलज़ी, नेम्ीचन्दुनी दारह्या में रहते हैं। नेरीचन्दजी मेट्रिक में पढ़ते हैं । 


, सेठ अगरचन्द जीवराज कोठारी ( रणघीरोत ) डिगरस ( यवंतमाल ) 


इस परिवार का मूछ निवास स्थान समेऊरू ( जोधपुर स्टेट ) है। वहाँ से लगभग १५० साछ 
पूर्व यह परिवार व्यापार के निमित्त यवतमाल डिस्ट्रिक्ट के डिगरस नामक स्थान में आया। सेड अगर- 
चन्दुजी का लगभग ७० साल पूर्व स्वर्गवास हुआ । इनके पुत्र कोठारी जीवराजजी ने इस 'दुकान के 
व्यापार और सम्मान को बहुत बढ़ाया। संवत्‌ १९८० के माघ मास-में आप स्वर्गवासी हुए । 
वतेमान सें सेठ जीवराजजी कोठारी के पुत्र शिवचन्दजी औौर छोमचन्दजी कोठारी विद्यमान हैं, 
आपकी फर्म डिगरस के व्यापारिक समाज में नामांकित मानी जाती है।. शिवचन्दजी कोठारी समझदार 
तथा प्रतिष्ठित सज्जन हैं। आपके छोटे भाई लोमचंदजी नागपूर में इंदर में अध्ययन करते हैं। आपकी 
दुकान पर चांदी सोना तथा कृषि का काम. काज होता है.। ः 
-बेडे५ 
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क्वैफ़ियत की इज्जत प्रदान की है। आप यहाँ के आनरेरी मजिस्ट्रेट भी हैं। स्थानीय म्युनिसिपेल्टी के भी. 
भाप मेम्बर हैं। आपके इस समय चार पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः बा० घसंचन्दजी, पिरदीचन्दजी, खूब- . 
चन्दुजी और जतनमलजी हैं। आप सब लोग अभी बाऊक हैं। सेठ - मारूचन्दजी को मकान बनाने का 
बहुत ज्ञौक है। आपके एक मकान का फोटो भी इस मंथ में दिया जा रद्दा है। आपका व्यापार कछकत्ता सें 

.. मेसर्स दजारीमकछ सागरमर के नाम से आमेंनियम रट्रीट में होता है, तथां कोटकपूरा (पंजाब) नासक 
स्थान पर गढ्ले का व्यापार होता है. जापकी फर्म चुरू में सस्मानित समझी जातो है। 

सेठ सरदास्मलजे का परिवार--सेढ सरदारमलजी का जन्म संवत्‌ १९०२ का था। इस परिवार 
की विशेष तरक्की जापदी के द्वारा हुईं। आपने लाखों रुपयों की सम्पत्ति उपाजित की। संवत्‌ १९७५१ में 
आपने सुरू स्टेशन पर एक धर्मशाला बनवाई । आपका स्वर्गंवास संवत्‌ १९७४ में हो गया। इस समय 
आपके दो पुत्र , जिनहझे नाम क्रमशः सेठ मूलचन्दज्जो और सेठ मदनचन्दजी हैं। आप लोग पुराने विचारों 
के हैं। आपने अपने पिताजी के स्मारक स्वरूप एक सरदार विद्यालय नामक एक स्कूल की स्थापना की है। 
भ्ापको बीकानेर दरवार से छड़ी, चपरास व खास रुक्‍्के इनायत हुए हैं। सेठ मूलूचन्दजी के इस समय 
चम्पालालजी नामक एक पुत्र हैं । जाजकर आप ही अपनी फर्म का संचालन करते हैं। आप उत्सादी 
भौर मिलनसार व्यक्ति हैं। आपके फतेराजजी नामक एक पुत्र दैं। सेठ मदनचन्दजी के धनपत्सिहजी 
गुनचन्दलालजी और सेवरछालजी नामक तीन पुत्र हैं। 

इस परिवार का व्यापार जूट, कपड़ा और गढले का है। इसकी दो शाखाएँ कलकत्ता में मेससे 
इजारीसलर सरदारमर और चम्पालाल कोठारी के नाम से आमंनियमं स्ट्रीट में है। इनके अतिरिक्त भिन्न रे 
नामों ते मेसनर्सिह, बेगुनबाड़ी, बोगरा, सुकानपोकर, बिलासीपाड़ो, कसबा, सिरसा, श्री गंगानगर इत्यादि 
स्थानों पर भी आपकी शाखायें हैं । यह फर्म यहाँ प्रतिष्ठत और सम्मानित समझी जाती है । 


सेठ केशरीचन्द गुलाबचन्द कोठारी, चुरू ( बौकानेर ) 


: इस परिवार के सज्न करीब २७० वर्ष पू्े बीकानेर से, चलकर चुरू नास्क स्थान पर जाये । 

जब आप लोगों के पू्वंज सन्‌ १५०० के करीब बीकानेर में रहते थे तब उन लोगों ने - राज्य की बहुत सेवा 

. की । उनसे से सेढ टाडमलूजी भी एक थे। इनके पश्चात्‌ सेठ कुशलूचन्दज्ी बड़े व्यापार चतुर और 

साहसी सज्जन हुए। आपने अपने साहस और चीरता से बीकानेर स्टेट से अच्छे २ कार्य किये। आपके 

कार्यो से प्रसन्न द्वोकर तत्कालीन बीकानेर दरबार ने आपको नोहर नामक एक गाँव जागीर स्वरूप तथा 

रदने के किए एक इवेली प्रदान कर आपको सम्मानित किया था। आपके पश्चात्‌ इस परिवार में 
३९३५९ 
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२६३-७कलसहमभमकेअे, 


कीठारी जोरावरमल मोतीलाल का खानदान सिकंद्राबाद ( दच्चिण ) 

- इस खानदान के पूर्वजों का मूछ निवास स्थान बगड़ी ( सारवाड ) का है। वगढ़ी से इस 
परिवार के पूर्व पुरुष सेठ थानमलजी ने व्यापार निमित्त दूर २ के प्रदेशों का अ्मण कर सबसे पहले 
अपनी एक फर्म बोलारम में स्थापित की । आपड़े द्ा्थों से इस फर्म की काफी उन्नति हुईं। आपके 
जोशवरमलजी नामक पुक पुश्र हुए। आप बड़े धार्मिक विचारों के सज्जन हैं। आपके मोतीछारुजी 
नामक एक पुत्र हैं । ' ़ 

« श्री मोतीलालजी कोठारी -- आप शिक्षित तथा उन्नत विचारों के सज्जन हैं। भाप बड़े व्यापार कुशछ, 
अड्छे व्यवस्थापक तथा पतेमान उन्नतिशील युग के सिनेमा व्यवसाय में निपुण हैं। आपने अपनी व्यापार चातुरी 
तथा दूरदर्शिता से अपनी फर्स की काफी उन्नति की है। तिरमिरूगिरी, सिकन्द्राबाद तथा द्ेदराव्राद में 
सव मिलाकर आपके आठ सिनेमा बने हुये हैं । इधर कुछ वर्ष पूर्व ही हैदराबाद के कुछ शिक्षित एवं 
उस्साही सज्जनों ने-द्स छाख की पूंजी से “दी मद्रावीर फोटो प्लेज एण्ड थिपट्रिकक कम्पनी लि०” की 
स्थापना की है। इस संस्था का उद्देश भारतीय शिक्षाप्रद डामा पृ फिल्‍म तयार करवाकर सदुपदेशों' 
का. प्रचार करते हुए दब्योपाजन करना है। श्री मोतीछाछजी की बुद्धिमानी तथा योग्य ब्यवस्था से इस 
संस्था को काफी सफलता प्राप्त हुई हैं।- आप ही चतंमान में इसके मेनेजिंग एजण्ट दें । 

इसके भतिरिक्त आपके यहाँ से ' हैदराबाद बुलेटिन” नामक एक - अंग्रेजी. देनिक पत्र भी निक- 
छता है। - जापका यहाँ की शिक्षित समाज में बहुत ससमान है। भापके बुलेटिन अखबार की.यहाँ पर 
अच्छी प्रतिष्ठा है। 

इसके साथ ही साथ आपका स्वभाव बड़ा सरऊ, मिलनसार तथा नम्न है। भाप बड़े सुधा- 
रक विचारों के सज्जन हें। भोसवाल जाति की उन्नति करने की इच्छा आपको सदेव लगी रहती है। 
भाप यहाँ की भोसवाल समाज में प्रतिष्ठित सज्जन हैं । 


सेठ बरदीचन्दजी कोठारी का खानदान, जयपुर 


इस परिवार में सेठ देवीचंदजी कोठारी प्रतिष्ठित पुरुष हुए । आप बीकानेर से इन्दौर आदि स्थानों 
में होते हुए संवत्‌ १५८६० के करीब जयपुर आये। आपकी माऊवा,कलकत्ता,बम्बई कानपुर, फरुखाबाद आदि २ 
स्थानों पर ५४ दुकानें थीं। संवत्‌ १4८२-में जापका स्वर्गंवास हुआ । आपकी जयपुर में छतरीं बनी 
हुईं है। आपके पुत्र मूछचन्दजी, कपूरच-दजी, तिकोकचन्दजी, रायचन्दजी, और सर्वसुखजी ने जयपुर में 
भपनी अलग २ इवेछियाँ बनवाई । आप सब बंछु प्रतिष्ठित व्यापारी माने जाते थे । 
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लेठ इलासचन्दजी कोठारी, सुजञानगढ़, कुं० भेवरलालजी 8/० हुलासचन्दजी, कोठारी, सुजानगढ़. 


कोठारी 


से जिनका नाम ऋंमरशाः जीतसमलजी और मगनीरांसजी था । आप दोनों ही भाइयों ने कलकत्ता जाकर -- 
मेससे चौथसल गुरुजचन्द के साथ व्यापार प्रारम्भ किया । इसके पदचात्‌ आपने सरदारशहर निवासी 
आसकरण पांचीराम पीच( की फर्म के साझे में काम किया । संचालहों की बुद्धिमानी एवम्‌ होशियारी 
से फर्म खूब चली । इसके पश्चात्‌ सेठ जीतमलजी का सं० ३१९३८ में स्वर्गंवास होगया । आपके 
हजारीसलऊजी एवम मोतीछालजी नामक दो पुत्र हुए । , मगनीरामजी के पुन्न का नाम दुर्गाश्रसादजी है। 
वर्तमान में तीनों भाइयों का परिवार स्वतंत्ररूप से व्यापार कर रहा है। दुर्गाप्रसादजी के पुश्न पूसराजजी, 
हैं। दोनों ही पिता पुत्र सविस करते हैं। मोतीऊालजी का स्वर्गंवास होगया है। इनके पुत्र धनराजजी , 
इन्द्रचन्दजी, सूरजसछजी और सोहनरालजी करूकत्ते में अपना स्वतंत्र व्यापार करते हैं । 

सेठ इजारीमलजी ने साझे की फर्स से अलग होकर स्वतंत्र फ्म॑ मेससे हजारीसल हुलासचाद 
के नाम से,कलकत्ता ही में खोली । इस समय इस पर चलानी का काम हो रहा हैं । जापने इस ब्यवस्ताय 
में अरछी सफलता प्राप्त की और अपनी एक ब्रांच बोगड़ा में भी पाट का व्यवसाय करने के हेतु 
से स्थापित की । आपका ध्यान सार्वजनिक कार्यों की ओर भी बहुत रहा। आप तेरापंथी संप्रदाय 
के सानने वाले सज्जन थे। आपका स्वरगंचास संवत्‌ १९८८ में ७४ वर्ष की आयु में होग्या । आपके 
पुत्र हुलासचंदजी इस समय फर्म के काम का संचालन करते हैं। आपका यहाँ कलकत्ता की चलानी 
कमेटी सें अच्छा प्रभाव है। आप उसके प्रेसिडेण्ड हैं। बाजार में व्यापारियों के भापसी कई झगड़े भाष 
के द्वारा निपणाये जाते हैं ।॥ आप से दोनों पार्टियां खुश रहती हैं। परोपकार और सेवा की तरफ भी 
आपका बहुत ध्यान है। आपके सेंवरछाऊछ॒जी नामक एक पुत्र हैं। आप शिक्षित सज्जन हैं। जापका 
रियासत बीकानेर में अच्छा ' सम्मान है। आपके सोहनलछाछज़ी नासकू एक पुत्र है। कलकत्ता फर्म का 
पता १९० सूतापट्टी है । 

'सेठ कालूराम वच्छराजजी कोंठारी, ढठानकी ( यवतमाल ) 

इस परिवार का सुछ निवा/सस्थान कुडकी ( जोधपुर स्टेट ) में है। वहाँ से लगभग ३५ साड 
पह्िले सेठ उद्यराजजी- कोठारी बराड़ प्रान्त के पूसद्‌ तालुके के ढठानकी नामक स्थान में व्यवसाय के लिये 
जाये । आपके हाथों से धन्घे को अच्छी उन्नति सिली । संवत्‌ ३९८२ में आपका स्वर्ववास हआ। 
आपके पुत्र कालूशाम नी तथा बच्छराजजी कोठरी विद्यमान हैं। आप दोनों सज्जनों के हाथों से कृषि और 


ब्यापार के कार््य में बहुत उन्नति हुईं दे। आप ढानकी और जास पास के जोसवाऊल समाज में उत्तम 
प्रतिष्ठा रखते हैं। 
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ब्वाढा 


- घंवराजा रिघमलजा--आप बड़े बहादुर और वीर भ्रकृति के पुरुष थे । संवत्‌ १4८९ में १५०० 
सवारों को लेकर आप. और मुणोतर रामदासजी ब्रिटिश सेना की सहायतार्थ अजमेर गये थे। संवत्‌' १५९२ 
में महाराजा मानप्विंहजी ने आपको ए० जी० जी० के यहाँ अपनी स्टेट का वकील बनाकर भेजा। संबत्‌ 
१९०० तक आप इस पद पर रहे । - संवत्‌ १५९८ में आपको १६-हजार की जागीर बरुशी गईं। थोड़े 
समय जाद महाराजा मानसिंहजी ने आपको अपना मुसाहिब बनाया । दरबार आपका बड़ा सम्मान करते थे। 
आपने महाराजा से प्रार्थना कर ओसवालऊ समाज पर , रूगनेवाले कर को.माफ कराया, तथा पुष्कर के 
_कसाईखाने को बन्द कराया । आपने संवत्‌ ३८९६ में दरवार और जागीरदारों के बीच. सस्बन्ध, की. शर्ते 
तय की, जो अब भी स्टेट में १५९६ की करूम के नाम से जोधपुर में व्यवहार की जाती हैं। पुष्कर के 
'कसाईखाने को बन्द करवाने के सम्बन्ध में तत्कालीन कवि ने आपके लिए निम्नलिखित पथ्य कहा था किः--- 

न ५ *.., ' मंल( मुद्ाया भेषती, नव॒को्टीरे नेत १, 
* ..... रावमिदायों रिघमल, पुष्कर रो प्रायश्वित ॥ 

आपके कार्यों से अ्रसज्न होकर आपको महाराजा मानसिंहजी ने द्रबार में प्रथम दु्जे की बैठक, ताजीस, 
'सोना और हाथी सिरोपाव इनायत किया था। महाराजा तखतसिंहजी को जोधपुर की गद्दो पर दत्तक लाने 
में आपने विशेष परिश्रम किया था। अतः महाराजा तखतर्सिहजी ने आपकों कई खास रुक्‍्के प्रदान कर 
प्रसज्ञता प्रकट की थी | इन महाराजा के राजत्वकाल में आपने फौज लेकर छाडनू ठाकुर साहिब के साथ 
उम्रकोद पर चढ़ाई की थी। संवत्‌ १९०४ में आप स्वरगंवासी हुए।. आपके रावरजा राज़मलूजी तथा राव 
'फौजमरूजी नामक दो पुत्र हुए। आपके छोटे श्राता राव कल्याणमरूजी ने भी रियासत की बहुतसी 
सेवाएँ कीं। जालौर घेरे के समय भाप महाराजा मानसिंहजी की ओर से भारबों की फौज छेने गये थे । 
'सरवत्‌ १८६० से ६७ तक आप मुसाहिब रहे। जोधपुरी घेरे के समय आपने दौरूतराव सिंधिया को 

'अपनी ओर मिलाने की कोशिश को थी । * &;.. 7 हा हे ; 
शउरजा राज्मशजी--भाषका जन्म सम्बत्‌ १८७३ में हुआ | ' संवत्‌ १९०३ से १९०९ तक 
आप जोधपुर दरबार की ओर से पोलीटिकूछ पुजण्द के वकीछ रहे । सम्बत्‌ १९०७ की चैत, वदी १० को 
महाराजा तखतसिंहजी ने आपको दीवानगी का पद प्रदान.किया । सन्‌ १८७७ के ,बलवे के समय आऊनचे 
के ठाकुर ने बागी छोगों को- अपने यहाँ दिकाया । . उन्हें निकालने के लिये पोलिटिकल एजण्ट ने जोधपुर 
“दरबार को लिखा । 'फलतः दरवार ने आपको फोज देकर आऊवा भेजा । उक्त स्थान पर युद्ध करते हुए 
आसोज वदी ६ को आप स्वर्गवासी हुएं। आपके अंतकाल होजाने की खबर जब जोधपुर पहुँची, तब 
दरबार अपने स्वर्गीय सुसाहिब को सम्मान देने के लिए सातमपुरसी के लिये इनकी इवेली पर आये । इनके 
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१० साल तक आप पाली, जोधपुर और जालोर के हाज्सि रहे और इधर सन्‌ १९१७. से जनानी ब्योद़ी के 
सुपरिण्टेण्डेण्ट के पद पर काय्य कर रहे है । आप बड़े म्िलनसार, सरल +चत और निरामिसानी सजन हैं। 
जोधपुर की ओसवाल समाज में आपकी बड़ी प्रतिष्ठा है। राज्य के सरदारों में भी आपका उच्च सम्मान दै। 
भाषकों द्रवार से दोषड़ी ताजीम और पैरों में सोना पद्चिनने का अधिकार प्राप्त है। आप जोधपुर ओस- 
चाल श्रीसंघ के प्रेसिडेण्ट हैं। आपके सवाईसिंहजी, वछभर्सिदजी तथा किशोरसिंदजी नामक तीन पुत्र हैं । 
कुँवर सवाईसिंदजी इस समय सीवाने के हाक्िम हैं और आपको पैरों में सोना पहिनने का जधिकार प्राप्त है । 
आपके बढ़े पुत्र कुवर चछससिंहजी ने हाल ही में वी०, ए० की परीक्षा पास की दहै। . कुँत॒र सवाईसिंदजी 
कै पुत्र गुलाबरसिहजी इन्दौर में एछ० एल० बी० के द्वितीय वर्ष में पढ़ रहे हैं । इनसे छोटे भाई जसवंत्त- 
सिंदजी मेट्रिक में शिक्षा पा रहे हैं । 2० ०००० जा 

राज अमर॒सिंहजी--आप रावरजा बहादुर माधोसिहजी के छोटे अआाता हैं। जोधपुर- दरार से 
भाषकों हाथी, सिरोपाव, सोना और ताजीम प्राप्त हैं। इसी प्रकार जयपुर दरबार ने भी आपको द्वाथी, 
सिरोपाव देकर सम्मानित किया है। आप रीवा महारानी (जोधपुर की महाराज कुमारी) के कामदार हैं। 
रीवाँ रदेट ने भी आपको सोना पहिनने का अधिकार बखझुशा है | आपके पुत्र सूरतर्सिहजी पढ़ते हैं । 

इस परिवार को जोधपुर दरबार की ओर से गेगोली और परासली नामक दो गाँव ज्ञागीर में 
प्राप्त हुए थे । वे इस समय इस कुठुम्ब के अधिकार में हैं । 


सेठ कमलनयन हंमरासिंह लोहा का खानदान अजमेर 


भारतवर्ष की भोसवार, जाति में यह बहुत बड़ा घराना है | इस घराने का सरकार 
देशी राज्यों तथा प्रज्ञा में बहुत सम्मान है। इस घराने के पू्वेज सेठ भवानीलिंहजी 
भक्तवर राज्य में- रहते थे । इनके पांच पुत्रों में-से सेठ कमरूंनयनजी कुछ समय किशनगढ़ 
राज़्य में रहकर संवत्‌ ५८६० के पूवे अजमेर में आये और यहाँ पर “कमरूनयन हमीरसिंह” 
के नाम से दुकोन खोली। आपने अपनी कार्य-कुशलता तथा सत्य-प्रियता से घन्धे को भरी भांति 
बढाया । आप ने जयपुर और किशनगढ़. में “कस्रठनयत हमीरसिंद” के - नाम ले और जोधपुर 
में “दीलतराम सूरतराम” के नाम से दूकानें खोलीं। आपके पुत्र सेठ हमीरसिंदजी हुए. | आपने 
फरु खाबाद, दोंक व सीतामऊ में, दूकानें जारी कीं और जयपुर, जोधपुर के महाराजाओं से लेन-देन आरम्भ 
किया. तथा इस घराने की प्रतिष्ठा बढ़ायी।: इनके चार पुतन्च हुए--सैठ करणसलूजी, सेठ सुजानसलजी, 
रायबद्ादुर सेठ समीरमरूजी और दीवानबह्दादुर सेठ उम्मेदमलजी । 'प्रथम पुन्न सेठ करणसछजी का 
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कोड 


सेठ हमीरसिंहजी के चारों पुत्रों में से बढ़े पुत्र करणमलजी तो अल्पायु में ही स्वगंवासी हो चुके थे जैसा कि 
ऊपर वर्णन हो चुकां है। शेप तीन आताओं के पुत्र तथा पत्रियां हुई । सेठ सुजानमलजी के दो पुत्र थे; 
सेठ राजमलजी तथा सेठ चन्दुनमछजी । इन दोनों का स्वगंवास दीवान- बहादुर सेठ उस्मेदमरूजी की 
मोजूदगी में हो हो गया । सेठ राजमलजी के एक पुत्र सेठ गरुमानमछ॒जी हुए । जो रव्युपर्यन्त अजमेर 
म्युनिसिपल कमेटी के मेग्बर और एडवर्ड मिल ब्यावर के चेयरमेन रहे, ये जहाँ रहे वहाँ इन्होंने कई 
अच्छे-अच्छे कार्य किये । इनके पुत्र सेठ जीतमलजी थे। वे भी चन्द्‌ वर्ष तक मेम्बर स्युनिसिपल कमेटी 
' रहे। परन्तु उनका अब्पायु में ही स्वर्गंवास हो गया। सेठ चन्दामलूजी के पुत्र कानमरूजी तथा पौत्र पानसलूजी 
हैं। सेठ हमीरसिंहजी के तीसरे पुत्र राय बहाहुर सेड समीरमलऊजी के चार पुत्र हुए; सेठ सिरहमलजी, 
सेठ अभयलारूजी, सेठ बिरघमरमी तथा सेठ गादमलजी । इनमें से सेठ सिरहमरूूजी आजीवन . म्यूनि- 
सिपछ कमेटी के मेम्वर रहे परन्तु इनकी आयु बलवान नहीं हुई और यह २५९ वर्ष की अवस्था में ही स्वर्ग 
वासी होगये। . जोधपुर राज्य ने इनकों भी सोना तथा ताज़ीम प्रदान की थी। सेठ गादमलरूजी इस 
कुलकी ( [०॑प्रा। गर000 परवाय9 ) रीति के अनुसार इनके गोद हैं। रायबहादुर सेठ समीरमलछजी 
के. दूसरे पुत्र अभयमलजी भी रूव्यु तक ऑनरेरी मजिस्ट्रेट रहे थे। ये बढ़े लोकप्रिय तथा कार्यदृक्ष ये 
परन्तु खेद की बात है कि इनका अठ्पयु में ही स्वगंवास होगया । इनके पुत्र सेठ सोभागमलजी हैं। 


इन दिनों में इस घराने का सब कार्य भार रायवहादुर सेठ बिरधमलजी के हाथ में है जो राय 
बहादुर सेठ समीरमलजी के तीसरे पुत्र हैं। इनकी अध्यक्षता में इनके छोटे श्राता सेठ गादमलजी तथा 
भतीजे सेठ कानमरजी सब काय बड़े प्रेम और मनोयोग से करते हैं। सेठ गादमऊजी कुछ समय तक 
म्यूनिसिपल कमेटी के मेम्बर रहे तथा इस समय एडवर्ड मिऊरू ब्यावर के चेयरमैन हैं । इनके पांच पुत्र 


हैं, जिनमें से बड़े कुंबर उमरावमलजी तो दूकान के काम. में सहायता देते हैं और शेप चार अभी 
बाल्यावस्था में हैं. । . | 


रायवह्ादुर सेठ विरधमलजी का जन्म संवत्‌ . १९३९ में हुआ। आप अबने जेष्ठ श्राता 

अभयमलतजी की अस्पायु से ही रुत्यु हो जाने के पश्चात्‌ अव्युत्तम रीति से सब काम चला रहे हैं। जनता 

तथा ख्टश सरकार इनके काम में सदा सन्तुष्ट रहती दे आप ऑनरेरी मजिस्ट्रेट भी हैं । सरकार ने 

सन्‌ १९२३६ में इनको रायबहादुर की पदवी से सुशोमित किया। आपने. नये विक्दोरिया अस्पताल में 

पक्‍्सरेज की कल कई इजारं रुपया. देकर संगाई हैं जिसके द्वारा प्रत्येक भजुष्य के अन्दर के रोग का निदान 

होजाता है । आपकी दूकानें बस्बई, कलकत्ता आदि बीस स्थानों में हैं जहाँ ब्याज का घंचा व सोना 
५३- २४९ 
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.. छोड़ा 


में'हुआं |. सस्वरत्‌ १९४६ में आप मैट्रिक पास हुए । बादे' आपने अ्सि फाम महकक्‍्सा तथा . कोंठार में 
नौकरी की ।: सस्वत्‌ १९७६ में आप स्टेट जवाहरखाने के मेम्बंर हुए । . सम्बत्‌ ३५५८ में आप नौकरी से 
रिटायर हुए। सन्‌ १९११ में आप जोधपुर राज्य की ओरं से किंग जॉर्ज प्रेज़ेट शो में प्रतनिधि होकर 
कलकत्ता गये थे। आपने बम्बई में व्यापार भी अच्छी सफलता के साथ किया था। आप जोधपुर के 
ओसवाऊ समाज के विशेष व्यक्तियों में से हैं। आप बड़े -मिलनसार और योग्य सजन हैं। आपके 
भोपालचन्दुजी और गणेंशचन्दजी नामक दो पुत्र हैं। लोढ़ा भोपालचन्दुजी का जन्म सम्बत्‌ १९५७५ में 
हुआ। आपने जोधपुर से एफ० ए० तथा बस्बई से बी कॉम की परीक्षा पास की । इसके बाद आप 
रेलवे ऑडिट ऑफिस में इन्स्पेक्टर ऑफ अकाउण्टसस्‌ मुकरर हुए। और इस पद पर आप इस समय काम 
करते हैं । लोदा भोपालचन्दुजी बड़े योग्य और प्रतिभासम्पन्न सजन हैं, जोधपुर सरदार हाईस्कूल के बनवाने 
में आपने दिन-रात परिश्रम कर देख रेख रक्खी और बड़ी ही किफायतशारी से एक भव्य और सुन्दर इमारत 
बनवाने में शुभ प्रयास किया । समाजद्वित के कार्यों में आप दिलचस्पी रखते हैं। आपके छोटे भाई 
गणेशचन्दुजी ऑ डिट ऑफिस में नौकरी करते हैं । क ह 
| लोढा सावंतमलजी का खानदान, जोधपुर 

हस खानदान के पूर्वज़ों का मूल निवास स्थान मेड़ता है। वहाँ से पहाड़मलजी के पुश्र 
जसवंतमलजी जोधपुर आये, तब से यह परिवार जोधपुर में निवास करता हैं। जसवंतमलज़ी का स्वर्गंवास 
संवत्‌ १९४२ में हुआ। इनके कुन्दनसलजी, जीवनमछजी और पारसमलजी नासक तीन पुत्र हुए। 
कुन्दनमलजी जोधपुर रियासत की ओर से एजण्ट के यहाँ वकीऊ थे । संवत्‌ १९३६ में वकालत छोड़कर 
आप बोहरागत का काम करने लगे, तथा संवत्‌ १९६५ में स्वगंवासी हुए | जीवनमछजी भी कुन्दनमलजी के 
बाद एजण्ट के यहाँ वकील रहे । इनके छोटे भ्राता पारसमलऊजी फौजदारी कोर्ट में काम करते रहे । 

लोदा कुन्दममलजी के सावंतमऊजी, चंद्नमऊूजी और बुधमलूजी नामक तीन पुत्र विद्यमान हैं । 
सावंतमलजी सन्‌ १९०७० से जोधपुर स्टेट के पुलिस विभाग में सर्विस करते हैं और इस समय बाड़मेर में 
सकल इन्स्पेक्टर पोलिस हैं । आपके छोटे श्राता चंदनेमऊजी कोट ऑफ चार्डस के मेनेजर और बुधमरूजी शेशन 
कोर्ट में पोतदार हैं। इसी तरह जीवनमलजी के पौन्न हरखमरूजी इनवेटिंग ऑ फिस में सर्विस करते हैं 
और पारसमलजी के पुत्र हिम्मतमरूजी, डीडवाणा में वकालछात करते हैं । ; 

शाह लक्ष्मीमल प्रसन्नमल लोढ़ा, नागौर 

यह परिवार मूल निवासी नागौर को ही है। इस परिवार में छजमलजी बड़े नामांकित तथा 

बहादुर प्रकृति के पुरुष हुए। . आपकी संताने छत्मलोत छोदा कहलाई' । आपके नामका छजमहल आज 
दे 
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छेढ़ा . 


तंखतमछजी और मोहनसिंहजी हैं । सेठ प्रसश्नमछजी के पुत्र प्रकाशमलजी, दिछखुशहाछज्ी, गंगामछूजो 
कौर प्रेमसिंहजी हैं। प्रकाशमलजी ने बी० कास की परीक्षा! पास की है। और गंगामरूजी सुपारसमठुजी 
के नाम पर दत्तक गये हैं। सेठ सैवरमलजी के पुत्र मनोहरसऊजी व भीमसिंदजी तथा कुंदनसलणी के 
पुत्र उगमसलजी व हणुतसलजी हैं । ; 

; नागोर के ओसवाऊ समाज में यद्द परिवार अच्छी इज्जत रखता है। जब कभी ,जोधपुर 
दरबार नागोर भाते हैं, तो भणबीघे मोतियों से तिलक करने का अधिकार छोदू! ( छउजमलछोत ) परिवार 
को ही प्राप्त है। | * | 2 

' सेठ मूलचन्द मिलापचन्द्र लोदा, नागोर 
यह खानदान नागोर में ही निवास करता है। इस खानदान के पूर्चज शाह टोडरमलजी छोद़ा 
की सातवीं पीढ़ी में सेद मेहताबचन्दजी लोढ़ा हुए । इनके . मूलचन्दुजी और -मिलापचन्दजी नामक दो , 
पुत्र हुए। सेठ मूलचन्दुजी लोढ़ा का जन्म संवत्‌ १९२१ में हुआ । आप स्यापार के तिमित्त संवत्‌ १९४७ 
में बम्बई गये, और वहाँ के व्यापारिक समाज में आपने भच्छी इज्जत पाई । संवत्‌ १९६५ में नागोर में 
आपका स्वगंवास हुआ । हि 
सेठ मूलचन्दुजी के बाद फर्म का व्यापार उनके छोटे भाई मिलापचन्दजी ने सद्माला, आपका 
जन्म संवत्‌ १९२५ में हुआं। आपने इस फर्म के व्यापार को बहुत उम्नति.पर पहुँचाया ओर इसकी 
शाखाएं घम्बई के अलावा कलकत्ता, अहमदाबाद तथां सोलापुर-में खोलीं। नागोर के ओसवारू, समाज 
में भाप अच्छी प्रतिष्ठा रखते हैं। तथा बम्बई वालों के नाम से बोले जाते हैं । 
' सेठ मूलचन्दुजी के पुत्र केवरूचन्दुजी होशियार व्यक्ति थे। संवत्‌ १९८७ में इनका. शरीरान्त 
हुआ । इनके बड़े पुत्र. माधो्सिहजी स्वगंवासी हो गये हैं और प्रसन्नचन्दजी सुमेरचन्दजी तथा हुकुमचन्दजी 
नामक ३ पुत्र विद्यमान हैं । असन्नचन्दजी व्यापार में भाग छेते हैं भोर छोटे अआ्राता कालेज में पढ़ते हैं । 
सेठ मिलापचन्दुजी के पुत्र कानचन्दजी- नेमीचन्दुजी और मंगलरूचन्दजी व्यापारिक फारबार 
सम्दालते हैं। कानचन्दजी के पुत्र सूरजचन्दजी और सरूपचन्दजी हैं। इसी तरह नेमीचन्दुजी के पुत्र 
किशोरचन्द, संगछूचन्दजी के पुत्र भवरचन्द भोर प्रसन्नचन्दजी के मनोहरचन्दु और अमरचन्द हैं । 
नगर सेठ कालूरामजी लोढ़ा का खानदान, शिवगंज 
इस परिवार के पूर्चज़-( ठोडरमलोत ) लोदृ! रायचन्दजी के पौन्र लोदा कचरदासजी सं० १८७० 
में सोजत से पाली आये ।. यहाँ अफीम के. धन्धे,में इन्होंने अच्छी तरकी पाई । इनके चौथमरूजी और 
काल्रामजी नामक २ पुत्र हुए । ह 
श्ष३ 
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हर 
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, लोढ़ा 
५. विराम 


पं स्वरंबासी हुए । इपके हीराचन्दजी और जसराजजी नामक दो पश् है + । इन बन्चुओं में सेठ हीराचंदजी 
छोद( संवत्‌ १९९३ ् खगवासी हुए) सेठ जसराजजी लोढ़ा का करआार बंगलोर में था, आपके उन्र 
दू। सदत : * ु 


अनराजजी और पौद अबोस्वेंदजी का रे सा | पूरे छोटी बय में शरीरान्त हो गया । 


हक 


सेठ हीरावन्दुजी छोद! के पुत्र छोमागमऊजी और अमोलकचन्दुजी कं हज बह 
ज्स्म कपः संवत्‌ १९७० और १९५८ में हुआ। आपने छगभग ९० साल पू९्र मद्रास दिल के मदुरान्त- 
कम नामक स्थान में बेद्िंग व्यापार, आस किया, और, इस दुकान से अक्छी सम्पत्त सा है | 
ब्यापारिक कार्मो के अछावा आप बन्चु सावैजनिक शिक्षए प्रचार के कार्मो में प्रशंसतीय भाग छेते रहते हैं। 
भाप जैन गुरुकुछ ब्यावर के दूस्टी हैं और उसमें १ इजार रुपया प्रतिवर्ष सहायता देते हैं । 

ढ़ अमोल्कचन्दजी लोढ़ा स्था० जैन कान्मेस की जनरऊ कमेटी के मेम्बर और बगड़ी की 


ओ महावीर जैन पठशाछा के सेक्रेटरी हैं। इसी तरह के धार्मिक, व विद्योन्नति के कार्मो में आप सेहयोग 


केते रहते हैं । बगड़ी के ओसवाछ समाज में आपका परियार बड़े सम्मान की निगाहों से देखा जाता ह्ै। 


सेढ सोभागमछजी के पुत्र मिश्रीलालजी, धरमीचन्द॒जी . तथा माणकचन्दुजी हैं। मिश्रीझालजी 
सुशीक तथा समझदार युवक है। तथा: फर्म के व्यवसाय में भाग छेते हैं । ह 


सेठ इन््मलजी लोढ़ा का. परिवार, सुजानगद़ 


इस परिवार के पुर्वैज़ सेठ बागमलजी लोढ़ा अपने मर निवास स्थान नागौर में ध्यापार करते 
थे । इनके पुश्त सूरजमलजी तथा चाँदमलजी ने संवत्‌ १९०० में सुजानगढ़ में सूरजमर इन्द्रमछ के नास 
से दुकान की । सेठ सूरजमछजी ने अपने नाम 


पर अपने भतीजे इन्द्रमसलनी को दृत्तक लिया । सेठ 
इन्द्रमलजी के जीवनमलजी, अ(नंद्मलजी, दोलत 


मलजी और कानमलऊजी नामक ४ पुत्र हुए। इन आताओं 

ने संवत्‌ १९७१ में कलकत्ते में आनंद्सर कानमल के नाम से जूठ-का ब्यापार छुझ किया । संवत्‌ १९३० से 

एक कपदे की आँच कानसल किशनसलू के नाम से और खोली गई। इन चारो भाइयों ने कठिन परिश्रम कर 
अपने व्यवसाय को उच्नति पर पहुँचाया। संचत्‌ १६७५ में आप छोरगों का कारबार अछग २ हुआ+। 

झूठ जैध़्नभलजी--आप सुजानगढ़ में ही कारबांर करते रहे इनके पुत्र गणेशमछजी ने अपने 

नाम पर झमरमलजी, को दत्तक छिया। शसस्मलजी के पुत्र जीतमछजी इस समय सुजानगढ़ में 

ही रहते हैं । 25: 2 ; - 

.. रूठ ऋजन्दगलजी--जापने पीरगाछा (बंगार) और रंगपूर में अपनी प्राच आनन्द्सकू किशन- 

सर के नाम से खोली । -इस पर जूट का, व्यापार आरम्भ किया। आपके हाथों से व्यवसाथ को उन्नति 


भर 
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लेढ़ा 


की डिगरी हासिल की और उसके दो साल बाद से आप सुसावर में भ्ेक्टिस' करते हैं। जाप शुद्ध खद्दर 
धारण करते हैं तथा-भरुसावल के प्रतिष्ठित वकोल हैं। " 

श्री नन्‍्दूबाई ओसवाल--आप श्री नैनसुखजी ओसवाल की धर्मपत्नी एवं सेठ घोंडीरामजी :* 
खींवसरा की कन्या रत्न हैं। ओसवाल समाज की इनीगिनी शिक्षित रसणियों में आपका नास-अग्रगण्य है। 
वैसे तो आपका शिक्षण मराठी-चौथी कक्षा,तक ही हुआ है, पर आपके पिताजी की खी-शिक्षा को भोर 
विशेष अभिरुचि होने से आपने पठन पाठन द्वारा अपने अध्ययन.को अच्छा बढ़ाया ःहै।. भाप मद्दाराष्ट्र 
प्रान्तीय -मैन स्त्री परिषद्‌ के मालेगाँव अधिवेशन की सभानेत्री थीं। आपने ओसवाल.नवयुवक के मारवाड़ी . 
महिलांक का सम्पादन किया था। आप शुद्ध खदर धारण, करती दें तेथा.परंदा के समान - जघन्य प्रथा . 
की विरोधी हैं। आपके धार्मिक तथा सामाजिक सुधार-विपयक - लेख हिन्दी और मराठी के पत्रों में 
प्रकाशित होते रहते हैं । * हे 


सेठ आलमचंद शोभाचंद लोढ़ा, हिंगनघाट 


इस खानदान के पूर्वजों 'का मूछ निवास स्थान नागोर ( मारवाड़ ) का है। सब से प्रथम इस “' 
खानदान. के- पूर्व पुरुष सेठे आलमचन्दजी ने «० बर्ष पूर्व हिंगनघाट में आकर अपनी फर्म स्थापित की थी 7 
आपके पुत्र शोभाचन्दजी के हाथों से इस फर्म की उन्नति" हुईं। इनकेःजेठप्रलजी तथा 'हरकचन्दजी नामक 
दो पुत्र हुए । इनमें से सेठ. जेठमऊजी का स॑ १९८५ में स्वगंवास हो गया है। आप घड़ेधार्मिक पुरुष थे ।< 
स्थानकवासी रत्व चितामणि सभा के आप संचालक थे । आपके रिखवदासजी नामक एक पुत्र हैं। 

इस समय इस फर्म के संचालक सेठ , हरकचन्दजी तथा रखबदासजी हैं। आपकी फर्म पर 
सराफी का व्यापार . होता है। आप, लोगों! ने हिंगनघाट के स्थानक में ३०००) तथा पाथरड़ी जैन .पाठ- 
शाला में ५००) की सहायता ग्रदान,की है । इसी प्रकार और भी सार्वजनिक कार्य्यों में देते रहते हैं । 


सेठ चुन्नीलास लूणकरण लोढ़ा चांदा 


इस परिवार का निवास तीव॑री ( जोधपुर स्टेट ) है । आप मन्दिर मार्गीय आज्नाय के मानने- 
वाले सजन हैं। चाँदा में सेठ रूज़करणजी लोढ़ा ने छयभग ५० साक पहिले इस दुकान का स्थापन 
किया, आप बात के बड़े पक्के पुरप थे और यहां के व्यापारिक समाज में अच्छी .इजत रखते 'थे | आपका- 
शरीरान्त ता २० सार्च सनू ५९३३ को हुआ। आपके पुत्र लोढ़ा सौभागमरूजी तथा मोतीलांलजी फर्म: 
के व्यापार को भरी प्रकार संचालित कर रहे हैं। सौभागमरूजी का जन्म संवत्‌ १९५५ में हुआ । 
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सेठ रतनचन्दुजी का जन्म संदत्‌ १९४० में हुआ। आपके बड़े आता मुख्तानमलूजी ने इस 
हुकान के व्यापार और सम्मान को विशेष बढ़ाया । आप आस पास की ओसवाल समाज में सम्माननीय 
व्यक्ति ये। आप संवत्‌ १९८७ में स्वगंवासी हुए। आपके पुत्र मोतीछालजी और गरणेशमलूजी हैं। 
हीराचन्दजी के नाम पर ताराचन्दजी दत्तक लिये गये हैं। सेठ रतनचन्दुजी आस पास की जोसवाल समाज 
में अच्छी इज्त रखते हैं। आपके यहाँ मुख्तानचन्दर अमोलकचन्द के नाम से लेन देन और कृषि कार्य्य 
होता है। भाप तेरापंथी जाज्षाय के मानने वाले सज्जन हैं । आपके पुत्र दीपचन्दुजी, मोहनलारूजी और 
सुखलालजी हैं । 
इसी तरह चांद्मलजी के यहाँ चांदमल रामसुख के नाम से व्यापार होता है। आपके पुश्र , 
देवीचन्दुजी, लक्ष्मीचन्दजी, किशनदासजी, चस्पालालजी तथा दुलीचन्दजी हैं । 
सेठ जेठमल जोगराज लोढ़ा, त्रिचनापल्ली 
इस परिवार का मूल निवास फछोदी ( जोधपुर स्टेट ) में है। आप सन्दिर मार्गीय आज्ञाय 
के मानने वाले सजन हैं । इस परिवार के पूर्वज सेठ भखेचन्दनी के पुत्र प्रमराजजी थे । इनके मोत्रीछालजी 
भौर देवीचन्दुजी नामक दो पुत्र हुए । सेठ देवीचन्दजी छोढ़ा फलोदी में रहते थे । वहीं से कलकत्ते 
के साथ अफीम की पेटियों के चायदे का धंघा करते थे । _ संवत्‌ १९६४ में आपका स्वरगंवास हुआ । आपके 
जेठमलजी, अगरचंदुजी और नोगराजजी नामक तीन पुत्र हुए। जेठमरूजी का संवत्‌ १९५८ में स्वगंवास 
हुआ। आपकी धमंपल्नी ने दीक्षा अहण की । 
देश से व्यापार के लिये सेठ जोगराजजां लोदा सम्बत्‌ १९८० में त्रिचनापल्ली आये और आपने 
'अगरचन्द साहुकार के नाम से गिरवी का ब्यापार आरम्भ किया। आप बड़े मिलनसार और सररू स्वभाव 
के सजन हैं। आपको बड़ी बहन श्री सोनीबाई ने सम्बत्‌ १९५५ में मुनि-सुखसागरजी महाराज के 
समुदाय में दीक्षा म्हण की । इनका नाम सौभाग्यक्षीजी था। सम्वत्‌ १९७५ में इनका स्वरगंवास हो गया। 
सम्बत्‌ १९८३ में सेठ अगरचन्दुजी का स्वर्गवास हो गया । अतः जोगराजजी ने उनका भाग 
“निकालकर अपने नाम से धन्धा चालू किया । जेठमलूजी के कोई सन्‍्तान नहीं थी, अतएव उनके उत्तरा- 
घिकारी आप ही हुए । आप इस समय त्रिचनापछी पांजरापोल के प्रेसिडेण्ट हैं। सेठ अगरचन्दजी के पुत्र 
उम्मेदसऊजी और बालचन्दजी फलोदी में पढ़ते हैं। आपके यहाँ फछोदी में हुंडी चिद्ठी का काम होता है । 
राय साहब लाला टेकचेदजी का खानदान, जंडियाला गुरु 
इस खानदान के लोग श्री जैन श्वेतास्बर स्थानकवासी आज्नाय के हैं। आप छोग मर निवासी 
अजमेर के हैं। वहाँ से जाप छोग पंजाब के कसेल नामक गांव में आकर बस गये। वहाँ पर इस 
३२७५९ 
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छोढ़ा 
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३५३ तक उस पेसिडैण्ट भी रहे । इसके अतिरिक्त आप अम्ट॒तसर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पहले -भी तीन 
साल तक मेम्बर रहे और अब भी मेम्वर हैं आप बड़े उत्साही और सावेजन्तिक कार्यों में बढ़ी दिलचस्पी 
से भाग छेने वाले सज्जन हैं। स्थानीय म्युनिसीपालिटी में आपकी सेवाएँ बड़ी ब्रहुमूल्य समझी गईं । 
यहाँ तक कि हिज एक्पलेंसी गवन( सर जाफरे डि० साउण्ट मौरोसो ने सन्‌ १९२९ में जण्डियाले में द्रवार 
करके अपने भाषण में पंजाब को म्युनिसीपालिटियों को राय साहब टेकचन्दुजी की सेवाओं का अचुकरण करने 
की सलाह दी थी । इसी सम्बन्ध में आप्रको दो तीन खिलभतें भी प्राप्त हुई । सन्‌ १९२७ में गवन मेंट ने 
कापको “राय साहिब की उपाधि से -विभूषित किया । . ॥ 

सन्‌ १९२५ तक आप पंजाब सभा के जनरल, सेक्रेटरी रहे और उसके बाद आप उसके सभापति 
हो गये; जो अब, तक हैं । इसके अछावा आप अखिल भारतवर्षीय जैन स्थानकवासी सम्मेलन-के प्रंतिक 
सेक्रेटरी एवं उसकी स्वेंडिंग कमेटी में पंजाब श्रांत की ओर से प्रतिनिधि हैं। आप ही.ने पंजाब के स्थानक 
बासियों के झगढ़ों को निपयाने में मुख्य भाग लिया था। साधु-सस्मेलन अजमेर की काय्येवाही में भी,आपका 
प्रमुख भाग -था। ,आप बड़े समाज सुधारक और साहसी व्यक्ति हैं।, आपने अनेक .विरोधों छा सामना 
क़रते हुए भी पंज़ाब प्रान्त:,में दुस्सा और बीसा फिरकों में बेटी व्यवहार चालू होने का रास्ता खुला किया | 
साएे पंजाब के जैन समाज में आप प्रतिष्ठित व्यक्ति माने जाते हैं । : आपके इस समय छाला- जयन्नाथजी 
और लाला.अग्दतछालजी: नामक, २ . पुत्र हैं। छाछा अम्ृतछाछूजी.ने बी० ए० एक० ,एल० बी० की सनद 
हासिल की है । वी» ए० में आपका ब्रिलियंट केरेक्टर रहा | आप छाद्दौर.के - असरःजैन होस्टल में:असिस्टेंट 
सुपरिटेण्डेण्ट और महावीर जैन एसोशिएसन के वाइस ग्रेसिडेप्ट रहे । इसी तरह के सार्वजनिक कार्मा में 
आप हिस्सा लेते रहते हैं। आपके पुत्र नरेत्द्कुसार तथा .जेनेन्द्रकुमार हैं। . छाछा अम्गतलालजी के छोटे 
आता जगन्नाथजी अपनी फर्म का चॉँढी-सोने का व्यापार सम्दालते हैं। 

लाला नेतरासमजी का जन्म ३९४५ में हुआ । जाप योग्य, पुरुष और .डिस्ट्रिक्ट दरवारी हैं । 
आपके बड़े पुत्र छालछा सदनलालजी बड़े उत्साही व्यक्ति हैं । तथा तमाम हुकानों का काम बड़ी होशियारी 
से चलाते हैं । इनके भाई सूलचन्दुजी तथा ग्रकाशचन्दजी भी व्यापार में भाग छेते ्प 
'छाला . नल्दुलाछकजी का जत्म .सं० १९५२ में हुआ। आप :जोड़ेयाछा जैन -मिन्न मंडल के सेक्रेटरी, 
गौशाला और: मर्चेण्य एसोशिग्रेसन के वाइस प्रेसिडेण्टः हैं ।- आप चाँदी :सोने-का व्यापार करते हैं। 
इनके कपूरचन्दजी सरदारीछालजी और सत्यकुमारजी नामक इ.पुत्र हैं। छाछा कपुरचन्दजी ने वीविंग इस्टी- 
क्यूट भम्डतसर से डिछ्लोछा प्राप्त किया है । : आपको वीविय सम्बन्ध में रूण्दुन से २ सार्टिफिलेंट मिले ह्ं। 

: इस समय इस परिवार की जण्डियाले में:५ हुकानें हैं, जिन पर कपड़ा चाँदी सोना मनी लेंडिंग 
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लेढा 


के पास एक धर्मशाला बनवाई गई तथा आपकी धर्मपत्नी की स्खति में भाव्मानंद जैन कन्या पाठशाला क 
एक मकान दिया गया। आपके उत्तमचंदजी, चंदनमकूजी तथा रतनचंदजी नामक तीन पुत्र हुए । छाछा 
उत्तमचंदर्जी और चंदनमलजी योग्य तथा धार्मिक ब्यक्ति हैं । । 

छाला रतनचंदजी बड़े समझदार सज्जन हैं । इस समय भाप श्री आत्मानंद जैन दॉइस्कूल 
कमेटी के प्रेसिडेंट, कन्या पाठशाला के प्रेंसिडेंट, आात्मानंद जैन महासभा के कोषाध्यक्ष, इस्तिनापुर तीथ 
फप्तेटी के कोषाध्यक्ष, तथा अम्बाला प्रिजनर्स सोसायटी के डायरेक्टर हैं । राज्य में भी' आपका काफी 
सम्मान दै। . आप यहाँ के डिस्ट्रिक्ट दरबारी हैं। आप प्रायः सभी घामिक संस्थाओं में दान देते रहते 
हैं। भाप के यहाँ चांदी, सोना व कमीशन एजेन्सी का काम होता है । यहाँ.पर आपकी काफी 
जायदाद दै। 


राजसिंहजी लोढ़ा का परिवार, बनेड़ा 


इस परिवार का मूछ निवास स्थान मॉडलगढ़ है। वहाँ यह परिवार बड़ा सम्माननीय समझा 
साता है। मांडलगढ़ से राजसिंदजी लोदा बनेढा आये। यहाँ के अधिपति मे भापको रेवेन्यू डिपाटमेण्ड 
फी ब्यवस्थ! का कायय सौंपा । आपके पुत्र उम्मेदर्सिदजी भी बनेड़ा में सर्विस करते रद्दे । उदयपुर मदाराणा 
की ओर से इस परिवार को “ नगर से” की पदवी आप्त है तथा यह कुटुम्ब बनेड़ा की जनता और वहाँ की 
भोसवाल जाति में आदरणीय माना जाता है । - 

सिंहजी छोढ़ा के पुत्र जसवन्तर्सिद्तजी लोढ़ा की भायु इस समय २३ साल की है । भापने 

डदयपुर दो स्कूल से मेट्रिक, सनातन घर्म कॉलेज फानपुर से कामर्स की इन्टरमीजिएट अर कलकत्ता यूनि- 
वर्सिटी से बी कॉम की परीक्षाएँ पास कीं । इस वर्ष आप आगरा यूनिवर्सिटी के श्रीवियस पुरू० पुलु० बी 
भोर बन्बई के जी ० डी० पृ० इस्तहान में चेंठे हैं। आपने अपने पेरों पर खड़े रह कर उच्च शिक्षा आप्त 
की दै। इस समय भाप भण्दारी विद्यालय इन्दौर में कामसे के भध्यापक हैं । 


+अलहबम+ 
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डडढा 


इन्हीं सारंगदासजी के रघुनाथदासजी और नेतसीजी नामक दो पुत्र हुए। रघुनाथदासजी के 
परिवार वालों ने फलौदी को ही अपना निवासस्थान कायम रक्‍्खा। नेतसीजी के परियार वाले कुछ 
बीकानेर, कुछ जयपुर, कुछ जोधपुर और कुछ अजमेर चले गये,। तथा कुछ फलौदी ही में रहकर व्यापार करने 
छगे। कहना न होगा कि डद्दा परिवार ने जहाँ २ अपने व्यापारिक केन्द्र स्थापित किये, उतर सब स्थानों पर 
उनकी पोजिशन बहुत ऊँचे दरजे की रही । इन लोगों ने अपनी व्यापारिक प्रतिभा से द्वृव्य और राज्य 
सम्मान दोनों चीजों को प्राप्त किया। इन छोगों के पास तत्कालीन समय के जोधपुर, जैसलमेर तथा बीकानेर 
के महाराजाओं के दिये हुए ऐसे रुकके मिलते हैं, जिनसे मालूम द्ोता है कि उस समय के राजकीय चाता- 
घरण. में इनकी बहुत अच्छी व्यापारिक प्रतिष्ठा जमी हुई थी। जोधपुर और जैसलमेर राज्य की ओर से 
आंप छोगों को चौथाई महसूल की माफी दी गईं थी। अस्त, अब हम नीचे रघुनाथसिंहजी भौर नेतसीजी 
के परिवार का वर्णन करते. दें । 


डट्डा रघुनाथदासजी का खानदान 
( सेठ सुगनमलजी लालचन्दजी डटड्ढा, फुलौदी ) 


डह्डा रघुनाथदासजी के तीन पुत्र हुए जिनमें से तीसरे पुत्र अनोपचन्दजी के वंश में आगे. 
चलकर क्रमशः जीवराजजी, पीरचन्दजी, कपूरचन्दजी, किशनचन्दुजी और माणिकचन्दजी हुए। इनमें 
माणिकचन्दजी के शाह सुगनमरूजी, मगनचन्दुजी और अगरचन्दुजी नासक तीन पुत्र हुए। संबत्‌ १६९७ 
में इस खानदान वाले जैसलमेर से चलकर फलोदी (मारवाड) में जा बले और तभी से इस परिवार वाले 
फलोदी में ही निवास करते हैं । 

शु।ह सुगनमक्षजी] डद्ढा---आपका जन्म संवत्‌ ५९२२ में हुआ। संवत्‌ 4९०७ में आपने 
व्यापार के निमित्त मद्रास प्रान्त की ओर प्रस्थान किया तथा इसी वर्ष मद्रास में बैकिद् कारबार की फर्म 
स्थापित की । आपके रट्ष्मीचन्दजी, सौभागसरुजी तथा राऊुचन्दुजी नामक तीन पुत्र हुएु। 

लच्मीचन्दजी डदढ|--डहा लथट्ष्मीचस्दुजी का जन्म संवत्‌ ५९३५ मे. हुआ थधा। आप बड़े 
व्यापार कुशल, अनुभवी, योग्य तथा समझदार सझान थे । सर्व प्रथम आपने संवत्‌ १९७० में अपने 
भाईयों के साथ मद्गास में 'केमिस्ट पृण्ड डूगिस्ट' की एक फर्म स्थापित की । इस फर्म के व्यवसाय को 
आपने अपनी व्यापार चातुरी त्तथा बुद्धिमानी से बहुत चम्रकाया | इस फर्म पर आपकी काये कुशलता तथा 
योग्य संचांकन से दवाइयों का काम बड़ी तीज्न गति से बढ़ने ह लगा और कुछ दी वर्षों बाद यह फर्म इस 
स्यवसाय को बहुत बढ़े स्के पर करने लगी | इस समय यद फर्म सारे सजास में सबसे बड़ी तथा मशहूर 

फ्े श्दे५ 
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स्व० श्री लच्मीचन्दजी ढहा, फलोदी. श्री लालचन्दजी ढह्ा, फलौदी. 
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ह डेंद्ढा 


बड़ी कृपा थी। ऐसा कहा जाता है कि आप उनके राखीबन्द भाई थे। उस समय इस फर्म का इन्दोर 
में बढ़ा प्रभाव था। आपका स्वर्गंवास संचत्‌ १८७७८ में हुआं। आपके दवदाह घाट दुरखाजा स्थान पर. 
जयपुर में हुआ वहां आपकी छत्री बनी हुई है। 
आपके राजसीजी, ग्रतापसीशी और तेजसीजी नामऊ तीन पुत्र हुए। इनमें सेठ राजसीजी--- 
जिनका दूसरा नाम जेठसरूजी भी था--का देहान्त संवत्‌ १८९१ में आपने पिताजी की - मौजूदगी , में. ही 
हो गयां था। आपके दाह स्थान पर भी घाट दरवाजे पर एक चबूतरा बना हुआ है। आपके छोटे भाई 
तेजसीजी हुए । | 
से तेजसीजी ने बीकानेर के गोगा दरवाजे के सन्द्रि के निकट एक विश्रान्ति मुह बनाया तथा 
इस मन्दिर पर कछश चढ़या। आपने जयपुर के सांगानेर दरवाजे के पास एक पाक की नींव ,डाछी 
जिसमें आगे जाकर आपके पुत्र सदासुखजी ने एक विष्णु का मन्द्रि बतवाया। इस पाक और सन्दिर 
के बनवाने में करीच ७५०००) खच्च हुआ होगा। आपके नैनसुखजी नामक एक पुत्र हुए । 
डह्दा नैनसीजी एक नामांकित पुरुष हुए | उस समय इस परिवार की “पदमसी 
नेससी” के नास से बड़ी असिझछ फर्म थी । इस फर्म की कई स्थानों पर शाखाएँ खुली 
हुईं थीं। इस फर्म का व्यापार उस समय बहुत चसका हुआ था और कई रियासतों से इसका छेन देन भी 
होता था । इस फर्म के नाम से कई रियासतों ने रुक्‍के प्रदान किये हैं जिनसे माल्स होता 
है कि यह फर्म उस समय बढ़ी अतिष्ठित तथा बहुत ऊँची समझी जाती थी । इन्दौर नगर में इस 
फरस का बहुत प्रभाव था । यह फर्स यहाँ के ३१ पंचों में स्वोपरि तथा अत्यन्त प्रतिष्ठित मानी 
जाती थी। इन्दौर--स्टेट में भी इसका अच्छा सम्मान था । महाराजा काशीराव तथा तुकोजीराव 
होलकर बहादुर के समय तक इस फर्म का व्यवसाय बहुत चम्रका हुआ था । इस फर्म के नाम पर उक्त 
नरेशों ने ऋई रुपके प्रदान किये हैं जिनमें व्यवसायिक वातों के अतिरिक्त इस फर्म के साथ अपना प्रेमएण 
सम्बन्ध होने का जिक्र भी किया दै। इस फर्म को उक्त परिवार के सज्जनों ने बढ़ी योग्यता एवं व्यापार 
चातुरी से संचालित किया था । ह 
नेनसीजी के पदचात्‌ उनके पुत्र उद्यमलूजी हुए इनके समय में संचत्‌ १९१६ सें यह परिवार 
जयपुर से अजमेर चला जाया और तभी से इस परिवार के सज्जन अजमेर में हो निवास करते हैं। 
सेठ उद्यमरूजी के कोई सनन्‍्तान न होने ले संचत्‌ १९२७ में फलौदी से सेठ चढ़नमरजी ड्द 
पुत्र सोभाग्यमलजी आपके नाम पर दृत्तक आये | बीकानेर नरेश को आपने एक कंठी भेंट की। 
इससे दृश्बार ने प्रसन्न होकर जापको व्यापार की चीजों पर सायर का आधा महसूछ तथा घरू खच की 
२९७ 
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जाति की कई बड़ी २ सभाओं के सभापति के आसनों पर प्रतिष्ठित रह छुके हैं। इस बृद्धावस्था में भी 
आप सामाजिक कार्यों में बड़े उत्साह से भाग छेते हैं । 

' श्री सिद्धराजजी डदढा--आप ओसवाल समाज के अत्यन्त उत्साहित विचारों के नवयुवकों में से 
एक हैं । आपने बी० एु० एल० एलू० बी० तक अध्ययन' किया है। जाति सेवा के लिए आपके हृदय में 
भी बड़ी रूगन है। आपके विचार समाज सुधार के सम्बन्ध में बहुत गे और छलकते हुए हैं । सामाजिक 


सभा सोसायटियों में आप भी बहुत उत्साह से भाग लेते हैं । 


सेठ अमरसी सुजानमल का खानदान, बीकानेर 
( सेठ चांदसलजी डट्ठा सी? आइई० ई० ) 


: सेठ अमरसीजी तिलोकसीजी के तीसरे पुत्र थे। आपभी अपने पिता की ही तरह बुद्धिमान 
और व्यवहार कुशछ पुरुष थे। आपने अपने व्यापार की बृद्धि के लिए सुदूर निजाम-हैद्राबाद में मेससे 
अमरसी सुजानमल के नाम से अपनी फर्म खोली । यहाँ पर आपकी फर्म ऋ्रमसे बहुत तरक्की को आाप्त हुईं । 
यहाँ की जनता और राज्य में इनका अच्छा सम्मान था ।|# हैदराबाद रियासत से आपका छेन देन का 
काफी व्यवहार था। एक बार एक कीमती हीरा आपके यहाँ रहा था, जिसकी रक्षा के लिए स्टेट की 
ओर से सो जवान आपके यहाँ तैनात रहते थे । आपके दावों मुकदसों के लिए निजाम सरकार ने एक 
स्पेशल कोर्ट नियत कर रक्‍्खी थीं जिसका नाम “मजलिसे साहुवान” रक्‍्खा गया था। इस कोर में 
आपके सब दावे बिना स्टाम्प फीस के लिये जाते थे तथा बिना मियादु के सुनवाई होती थी । 

शाह अमरसीजी के कोई सन्तान न होने से आपने अपने छोटे भाई टीकमसीजी के पुत्र नथमलरूजी 
को दत्तक लिया। सेठ नथमलजी के सेठ जीतमझूजी और सुजानमलजी नाभक दो पुत्र हुए 

सेठ सुजानमलजा--आप भी बड़े व्यापार कुशल और प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति थे। आपने अपने 
व्यापार को बड़ी तरक्की दी। आप ही ने मेवाड़ स्टेट में अपनी फर्म को स्थापित कर सुज्ञानमरू सिरेमल के 
मास से अपना कारबार प्रारस्प किया । इतना ही नहीं आपने अपने व्यापार को पंजाब तक फैछाया और 
लाहौर, अमस्॒तसर इत्यादि स्थानों पर भी अपनी शाखाएं स्थापित कीं । आपके पाँच पुत्र हुए जोरावरमलूजी, 
जुहारमलूणी, सिरेमलजी, समीरसलजी और उद्यमलजी । इनमें से पहले तीन भाई तो निःसन्तान स्वर्गंचासी 

# आपकी व्यापारिक ताकत के सम्बन्ध मे यह वात भ्रसिद्ध है कि एक वार बेड्ड ऑफ बड़ाल की 
हेदरावाद शाखा से किसी विषय पर आपकी तनातनी हो गई थी, इससे उत्तेजित हो आपने बैड्डू पर इतनी हुण्डियों एक साथ 
करवा दी कि बेड को भुगातान से इन्कार कर देना पड़ा, इसमें आपको बहुत रुपया खचे करना पड़ा | 
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कलकत्ता सोप वर््स ( संगलचन्द आनन्दमल डड्ढा ), बीकानेर, 
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कर आपको अपने परसनल स्टॉक का भेस्वर बनाया। साहूकारों में यह सम्मान सब से पहले आप ही को 
मिला । इसके अतिरिक्त और भी कई देशी राज्यों से आपके ताछ॒कात बहुत अच्छे भे। बीकानेर और 


को 


उदयपुर से आपको कई खास रुक्‍्के भी मिले थे जिनमें एक दो नीचे दिये जाते हैं । 





श्री लच्मीनारायणुजी सहाय भर महाराजएध्रिज राज़ रजेश्वर 

नरेन्द्र शिरोमाश श्री डूंगरासिंहजी बहाद्धुर कस्य मुद्निका 
- भ्ीरासजी 
रुके खास सेठ चांदमल दिसी सुप्रसाद बेचे उपरंच सेठ उदयमल को समा 





हुओ पछ थारो ऋठ आज वे; हुवे। नह से! हमें थे जगा खातर रख, अंठे आय हाजर होवजा 
भरे शुलायगजे( श्री वाबेजी साहवां रखा जे सुजब रेसी कोई तरह री हरकत न रेसी दिल्ल जमा 
राख सताब ह/जर होइज जिसुं कहें घण खुश हुसां थोरे काण मुलाहिजा भें फरक न पड़सी 
मदर बंचन छे थारे आउणे में दस पांच दिनरी देरी! होने तो! मग्नसल ने पेल मेल दे 
रंवत्‌ १६३१९ पमिती असाढ़ वी १४ ह | 
इसी प्रकार के आपको और भी पचीर्सो रुक्‍के रियसतों:से प्राप्त हुए थे। इनको भी ताजीम, 
हाथी, सिरोपाव, सिरपेंच, मोती की कण्ठी, बैठक, ओर किले में सिंहपोरू दरवाजे तक चढ़कर जाने के 
सम्मान प्राप्त थे । | 
कहना न होगा कि सेठ चाँदसलजी अपने उन्नत काल में सारे ओसवारू समाज में प्रथम श्रेणी 
के रईस और उद्र व्यक्ति थे। इनकी तबियत महान्‌ थी और यह महानता उस स्थिति में भी वैसी ही बनी रही 
जब किये अपने अन्तिम कुछ वर्षो सें आर्थिक दशा से कमजोर हो गये थे । आपका स्वर्गवास संचत्‌ 4९९०- 
में.हुआ । 
सेठ टीकमर्साजी का परिवार बीकानेर 
( सेठ गुनचंद मंगलचंद ) 
सेठ टीकमशीजी---आप भी अपने बन्धुओं की तरह बहादुर प्रकृति के बुद्धिमान पुरुष थे । 
आपने भी बीकानेर में अपना कारवार स्थापित किया था। आपका स्वर्गंवास फछौदी में ही हुआ, आपके 
शचदाह स्थान पर आपके पुत्र छाछचन्दुजी ने एक देवालूय बनाया । आपके तीन पुत्र हुए जिनके नाम सेठ 
नथमलजी, साणकचन्दुजी और रछालूचन्दजी थे। इनसें से नथमरूजी सेठ अमरसीजी के यहाँ दत्तक चले 
गये। दूसरे पुनत्न माणकचन्दुजी छा परिचय अन्यन्न दिया जावेगा । 
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शाह सादूलसिंहजी का परिवार, जोधपुर । 
...._( मनोहरमलजी सिरेमलजी, जोधपुर ) | 
शाह खेतसीजी के चौथे पुत्र करमसीजी के सादूलसिंहजी, सांवतसीजी, रायसिहजी, दीरासिंदजी 
सुल्तानचन्दुजी और मुल्तानचन्दज्जी नामक छः पुत्र हुए। इनमें शाह सादूलसिदजी के कमललीजी. और 
सालमंसीजी नामक दो पुत्र हुए। उस समय इस परिवार की आर्थिक स्थिति-अच्छी थी। राज्य से 
आपका काफी छेन-देन रहता था। जोधपुर और जैप्लमेर रियासतों में आपका बड़ा सम्मान था-। - 
शाह कमलसीजी--शाह कमलूसीजी के नैनसीजी और ठाकुरसोजी नामक दो पुत्र हुए। इनमें 
मैनसीजी के कोई सनन्‍्तान न होने से इनके नाम पर डहा जालिमसिंहजी के छोटे पुन्न हरकमछूजी दृत्तक आये । 
शाह हरकमऊलजी ओसवाल समाज में स्व प्रथम अंग्रेजी के ज्ञांता थे। भाप जोधपुर स्टेट में भिन्न रे 
पदों पर सफलता पृवंक कार्य्य करते रहे । आपका स्वर्गवास संवत्‌ १९४२ में हुआ। आपके मनोहर छजी 
जसराजजी और लाभमलजी नामक तीन पुत्र का ; 

] ढड्ढा मनोहरमलूजी--आपका जन्म संवत्‌ १९२४ में हुंआ। आंपका “शिक्षण मैट्रिक तक 
हुआ। आपने भेड़ते में सायर दरोगाई और महकमाखास के हिन्दी विभाग «के , सुपरिण्टेण्डेण्ट ,का . काम 
बड़ी योग्यता से किया । . सन्‌ १९२७ में आप सर्विस से रिटायर दो गये । इस समय आप जोधपुर में 
भानरेरी मजिस्ट्रेट हैं। जातीय सेवा से प्रेरित होकर आपने ,सन्‌ १९३० में .ओसवाऊ कुदुम्ब सद्ायक 
द्रष्यनिधि का स्थापन किया ।' सन्‌ १८९८ में आप श्रीसंघ ' सभा के सेक्रेटरी बनाए गये । इस सभा के 
द्वारा आपने काफी समाज सेवा की । जोधपुर की इन्द्रयुरेन्स कम्पनियों के स्थापन में भी आपका बड़ा 
हाथ है। आपकी सावंजनिक स्पिरीट बहुत प्रशंसनीय है। आपके पुत्र. माधौर्सिहजी इस समय पोलिस .में 
सब॒-इन्स्पेक्टर हैं। आपके आता डह्ा जसराजजी का जन्म संवत्‌ १९३३ में हुआ । , जाप दाकुरसीजी फे 
पुत्र जीवनसीजी के नाम पर दत्तक गये । ह 

शाह सालमस्ीजी--शाद साऊमसीजी के चार पुत्र हुए, जिनके नाम क्रेम ,से जालिससिंहजी, 
बदनमलजी, मुरलीघरजी और कानमलजी ये । संवत्‌१९०० के करीब शाह जालिससिंहजी जोधपुर आये । 
आप बड़ी तीज बुद्धि के व्यक्ति ये । संवत्‌ ५९१३ में आपका स्वर्गवास हुआ । आपके रतनसलजी और 
हरकमलजी नामक दो पुत्र हुए। इनमें से इरकमलूजी, नैनसीजी के नाम पर दृत्तक चले गये। शाह 
रतनमलजी का संवत्‌ १८९२ में जन्म हुआ । आप बड़े व्यापार कुशल, श्रवीण और साहित्य श्रेमी व्यक्ति थे । 
रियासत के दीवान, सुत्सुद्दी भी कई गम्भीर मामलों में आपकी सऊाह लिया करते थे । संबत्‌ १९३२ में 
जापका स्वर्ंवास हुआ । आपके सिरेमरजी नामक एक पुत्र हुए । 
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डडूढा सुलतानमलजी का परिवार 
: ( सेठ बख्तावरचंदजी फ़लौदी ) | 
डह्ा सादूलसिंहजी के छोटे भाई;सुल्तानचन्दुजी थे। उस समय में इस परिवार ही दुकानें 
जोधपुर, फुलौदी, पाली, हैदराबाद, जयपुर, अस्बई, शाहजहांपुर इत्यादि स्थानों पर थीं । संँवत्‌ ३८०० 
से १९२९ तक इस परिवार की व्यापारिक स्थिति बहुत अच्छी रही । इनकी सबसे बड़ी दुकान 
हैदराबाद दक्षिण में सुुतानचन्द बहादुरचन्दु के नाम से काम करती थी । डह्ढमा खुछतानचन्दजी के 
स्मारक में फुलोदी में छन्नी बनी हुई हैं । 
सुरुतानचन्दली के पश्चात्‌ क्रमद्ः बहादुरचन्दुजी, रेखचन्दुजी और शिवचंदजी काम देखते रहे । 
शिवचन्द्जी के पुत्र बख्तावरचन्दजी और छालचन्दजी इस समय विद्यमान हैं । इनमें से छालूचन्दजी 
जमनादासजी के नाम पर दृत्तक गये हैं । ड॒ट्ठा बख्तावरचन्दुजी का जन्म संवत १९२४ में हुआ । संबत्‌ 
३९५६४ तक आपकी दुकान मद्रास में रही । आपने सुरुत्तानचन्दुजी के कुदुम्ब की ओर से एक रामहाय 
महेदवरी समाज को और दो उपाश्रय संम्यगगी और बाइस सम्प्रदाय के साधुओं के ठहराने के लिये भेट 
किये । आप फुलौदी स्यूनिसिपेलिटी के मेम्बर रह चुके हैं ॥ आप का परिवार फछौदी में बहुत प्राचीन 
और प्रतिष्ठित माना जाता है । 


डडूहा अभयमलजी का खानदान 
( हेमचंदजी डड्ढा सोलापुर ) ह 
डट्टा सारंगदासजी के पुत्र नेतसीजी के ६ थुत्र हुए, उनमें तीसरे पुश्र॒अभयमलजी थे । इनके 
शिवजीरामजी मूलचन्दजी आदि ४ पुत्र हुए। इनमें शिवजीरामजी संवत्‌ १८७० ।-७५ सें जैसलमेर के 
दीवान हुए। वहाँ से रियासत की नाराजी होजाने से आप फुछौदी जआागये तथा वहीं आपने अपना 
स्थाई निवास बनाया । आपके पुत्र अमीचन्दुज़ी ने जोवद ( मालवा ) में' बेकिंग व्यापार चालू क्रिया । 
भापने गवालियर स्टेट की कॉसिक में भी अच्छा सम्मान पाया था। आपको दूकान जावद की सरपंच दुकान 
थी। आपके पुत्र राववमलजी भी अतिथ्ठा प्राप्त व्यक्ति हुए । इनके पुत्न केसरीचन्दणी का अव्पवय में 
ही रवर्गंतास होगया था । इनकी घर्मपत्नी श्रीमती जुद्दारबाई ने फ़लौदी के धार्मिक क्षेत्र में अच्छा नाम 
पाया। आपने तीर्थयात्रा, स्वामि वत्सल आदि कार्मो में छगभग १॥ छाख रुपया व्यय किया । आपके 
पुश्न फूलचन्दुजी अब्पायु में संवत्‌ १९४३ में स्वगंवासी होगये। आपके पुत्र नेमीचल्दुजी का जन्स संचत्‌ 
१8३४ में हुआ । | 
३७०५ 
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सुराणा 


होने के परचात्‌ अंत में विजयश्री सूरजी को ही मिली । यवन लोग पराजित -होकर भाग खड़े हुए। जब 
सूरजी विजयी होकर दरबार में पहुँचे तब महाराज ने आपके कार्यों की बड़ी प्रशंत्ता की । और कहा, वास्तव में 
तुम “सूरराणा” हो । तबसे उनके वंशज सुरराणा से सुराणा कहछाने छगे । इसी प्रकार ओर २ भाइयों से 
और २ गोत्रों की उत्पत्ति हुईं ।- जैसे संखजी के साँखला, सांवलछजो से सियाल इत्यादि । सांवलजी के बड़े पुत्र 
हृष्टपु्टर थे अतएवं लोग उन्हें संड मुसंड कहा करते थ्रे अतणुव इनकी संताने सांड कहछाईं । सांवलजो के दूसरे 
पुत्र सुकखा से सुल्ाणी,. तीसरे सालदे से- सलेच और चौये-पुत्र पूनमदे से पूनमियां शाखा प्रकट हुई । 


इसी सुराणा परिवार में आगे चछकर कई इएसिदछ्ध २ व्यक्ति हुए। उनमें सेहता अमरचन्दजी 
सुराना भी एक थे । आप तत्कालीन बीकानेर दरबार के दीवान थे । आपने बीकानेर राज्य की ओर से कई 
युद्ध किये एवम्‌ उनमें सफलता ग्राप्त की । आप बड़े राजनीतिज्ष, पीर और बहादुर व्यक्ति थे।' आपका 
- विशेष परिचय इसी ग्रंथ के राजनैतिक ओर सनिकर महत्व नामक शीषक में दिया गया है। 


' चूरू का छुराणा पारवार 


चूरू बीकानेर राज्य में एक छोटासा किन्तु सम्पन्न नगर है। यहाँ सुरोणाओं का एक प्रतिष्ठित 

घराना है। यह वंश अति प्रचीनकाल से सम्पन्न तथा राज्य में बहुत गण्यसान्य रहा है। यह वंश 

लगभग विक्रमी संवत्‌ १८०० में नागौर से खुरू आकर बसा था। इस वंश वाले श्री इवेताम्पर तेरापंथी 

' झैनी हैं। इस घराने में बड़े-बड़े वीर हो गये हैं ॥ जिनमें लेठ जीवनदासजी का नाम विशेष रूप से उल्लेख- 

नीय है। प्रसिद्ध है कि उन्होंने सिर कं जाने पर भी चिरकाऊ तक तलवार चलाई थी जिससे वे जुझार 

योद्धा प्रतिद्ध हुए । आज तऊ खियाँ उनकी वीरता के गीत गाती हैं । जीवनदासजी के चार पुत्र थे, 
जिनमें सबसे बड़े पुत्र सेठ सुखलमऊूजी चूरः आकर बसे । | 


कलकत्ते की मेसस “तेजपाल बृद्धिचन्द्‌” नाम की भ्रसिछः फर्म इसी परिवार की है । इस फर्म में 
कपड़े और बैंकिंग का काम होता है। इसका एक छाते का भी कारखाना है, जिसमें प्रतिदिन ७०० दुर्जन छाते 
तैयार होते हैं। यह कारखाना भारत भर में सबसे बड़ा है । श्री रुक्‍्मानंदजी ने विक्रम्ती संवत्‌ १५९३ में 
इस फमे को स्थापित किया था। उस समय कलकत्ता में मारवाड़ियों की सिर्फ पाँच दस दूकानें थी । ै उन्हंनि 
इसका “रुकमानन्द बृद्धिचंद्‌” नाम रखा । पीछे संवत्‌ १९६२ में जब रुकमाजी के वंशज दो विभागों में बट 
गये तब से इस फर्म पर “तेजपाल बुद्धिचन्द” नाम पइने रंगा । 


सेठ सुखमछूजी के वंशजों ने उस जमाने में जब भारतवर्ष में सर्वत्र रेलवे लाइनें नहीं खुली थीं 
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है छुणण। 


. स्वर्गॉय सेठ जुहस्मलजी व्‌ गुलाबचन्दजी--आप ,सेठ रुक्मानन्दजी के तीनों पुत्रों में अ्रथम न 
द्वितीय पुत्र थे । , आपका जन्म क्रमशः संवत्‌ 4९०६ और १३०५ में हुआथा। .आप बड़े वीर और 
तेजस्वी हो गये हैं। आपका स्वर्गवास क्रमशः संवत्‌ ५९३२ और १8६३ में हुआ। , .  ,... 

'सठ डद॒यंचन्दजी--आप श्री रुक्‍्मानन्दजी के सब से छोटे पुत्र हैं। आप बहुत सररू चित्त 
और मिलनसार'हैं। जापका जन्म संवत्‌ १९११ में हुआ।. आपके तीन पुत्र और चार पृत्रियां . हुई; 
जिनमें से २ पुत्र और 4 पुत्री अभी वर्तमान हैं। इस समय आपकी करीब ८9 .वर्ष की अवस्था दै |, 

' स्वर्गीय तोलाशमजी--भाष सेठ तेजपालंजी के एकमात्र पुत्न्थे । आप बड़े तेजस्वी, विद्याव्यसनी 
और कम वीर पुरुष थे। आपका ध्यान पुरातत्व सम्बन्धी खो्जों की ओर विशेष रहता था। आपने अपने 
| “सुराता पुस्तकाऊ॒य” स्थापित किया, जिसमें इस समय संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी, फॉरसी इत्यादि 


यहाँ 
भाषाओं की हजारों छपी हुई पुस्तकों के अछावा करीब २५०० हस्तलिखित प्राचीन प्रंथ ( पुस्तकें ).मौजूद 
हैं। आपका राज दरबार में भी अच्छा सम्मान था। आप चुरू स्थुनिसिपल बोर्ड के. आजीवन मेम्बर 
रहे और सन्‌ १९१३ ई० में जब बीकानेर राज्य में लेजिस्केटिव एसेस्त्रली स्थापित हुईं तब से.आप इसे 
भी सदस्य रहे । श्री बीकानेर दरबोर आपको बहुत मानते थे। एक बार आप ने अपना एसेम्बली का 
पदु एक अन्य सजन के लिए. खाली कर दिया, तब श्री दरबार ने अपनी ओर से आपको मनोनीत 
मेम्बर बना लिया । इस प्रकार आप लगातार १५ वर्ष तक एसेम्बली के सदस्य.रहकर;राजा और प्रजा 
की सेवा करते रहे । अन्त में जब लकवे , से .विवश होकर आपने ,अपने .पद्‌ त्याग-पतन्र दिया, तव 
महाराजा: ने आपके पुत्र श्री झुभकरणजी को उस्मेद॒वार होने का विशेषाधिकार दिया ( क्योंकि यदाँ 
पिता की मौजूदगी में पुत्र को सेम्बर बनने का अधिकार नहीं है ) आपका जन्म संवत्‌ १९१९ में हुआ था | 
आपके चार पुत्रिये हुई, पुत्र एक भी नहीं हुआ। तब आपने श्रीक्तदुकरणजी के द्वितीय पुत्र श्री शुभकरसाजी को 
गोद किया। संवत्‌ १९८५ में आप अपने पुत्र श्री झुभकरणजी और पौतन्र श्री हरिसिंदजी को छोड़कर 
स्वगंवासी द्ो- गये । आपका उपनाम चतुझ्ुजजी था। 

स्वर्गीय, सेठ ऋद्धकरणुजी--सेठ बृद्धिचन्दजी के तीन पुत्रों में. भांप सब से प्रथम' थे । आप बड़े 
अतापी पुरुष हुए। आपका नास कलकत्ता की मारवाड़ी समाज मेंबहुत अग्नगण्य दे । “तेजपाक ब्रृद्धिचन्द 
फर्स की विशेष उन्नति आप ही के जमाने में हुईं। आप.. कुशछ च्यापारी थे। . आपने ही कलकत्ता 
की सारवाड़ी चेम्बर आफ कामसे की स्थापना की और आजन्म उसके सभापति बने रहे । . अखिल भारत- 
वर्षीय श्वेताम्वर जेन तेरापंथी सम्भदाय की सभा की स्थापना भी आपने ही की और आजीवन डसके भी 
सभापति इढे । भाप चिस्काक्क तक हबड़ा के आनरेरी मजिस्ट्रेट रहे । सं०-3९७५-में जब कपड़ा बहुत महँगां 
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' सेठ हुकमचंदजी सुराणा, चूरू. स्व० कुंवर फूलचंदजी सुराणा, चुड़. 


सुशणा 


कुँवर कर्म चन्दजी का संवत्‌ १९७५ में स्वर्गवास-होगया । आपकी पुक पुत्री विवाद होने से कुछ समय बाद 
ही इस संसार को अनित्य जानकर वैंराग्य भाव उत्पन्न होने पर अपने पति और परिवारवार्लों को छोड़कर 
साध्दी होगई दैं। 

सेठ श्रीचन्दजी--आप सेठ ऋदकरणजी के उ्येष्ठ पुत्र हैं। आपका जन्म संत्रत्‌ १९३८ में 
हुआ। आप चुरू स्थुनिसिपल बोर्ड के मेखबर हैं । आप बहुत मिलनपार और उदार दें। आपके एक पुत्र 
और एक पुत्री है। आज़कर आप “तेजपाल बुद्धिचंद” फर्म के संचालक में अग्रगण्य हैं । 

सेठ शुभकरणजी--आप सेड तोलारामजी के दत्तक पुत्र दैं। भाप शिक्षित एंवं सरलचित दें । 
आजकल “सुराना पुस्तकारूय” का संचालन आप ही करते हैं। आपने इस पुस्तकाछय की और भी उन्नति 
की है। इस पुस्तकारय की विदिदिज़् बहुत सुन्दर वनी हुईं है। जिसका चित्र इस अंथ में दिया गया दे । 
आपका राज्य में और यहाँ के समाज में अच्छा सम्मान है। .कई वर्षों तक आप म्थुनिसिपरबो्ड चुरू के 
मेखर, अनिवाये प्राथमिक शिक्षा की प्रबन्ध कारिणी स्कूछ, कमेटी के मेम्जर, सजहवी खैगती और 
धर्म्मादे के एक्ट की प्रबन्ध कारिणी कमेटी के मेम्बर, हाई. कोर्ट बीकानेर के जूरर और चुरू के आतनरेरी 
मजिस्ट्रेट रहे । श्री ऋतिकुछ अद्यचर्याश्रम चुरू के प्रधान मन्‍्त्री और श्री सर्व द्वितकारिणी सभा चुरू के 
उपसभाषति भी रहे । श्री जैनश्वेताम्बर तेरा पंथी सभा कलकत्ता के आप सहकारी मंत्री हैँ । और 
कछकत्ता यूनिवर्सिदी इन्स्टीव्यूड के आप सीनियर मेम्बर हैं। सन्‌ १९२4--२९ ई० में आप बीकानेर 
लेजिस्केटिव एसेम्बली के मेम्बर रहे। आपका जन्म विक्रमी संवत्‌ १६५३ मित्ती श्रावण शुक्ज ५ 
गुरुवार को घुरू नगर से हुआ। आपका प्रथम विवाद संवत्‌ १९६७ मिती वेशाख शुक्का ३ को सरदार 
शहर निवासी सेठ पूर्णचन्दरणी भणसाली की पुत्री से हुआ था। आपका विवाह होने से ३४ वर्ष 
के परचात्‌ आपके भेंवर हरिसिंहद नासक एक पुत्र हुए । । 

स्वृ० संवर हरिसिहजी--मभंवर हरिसिंहद सेठ शुभकरणज्ञी सुराणा के हकछौते पुत्र थे । इनका 
जन्म संवत्‌ १९८१ की कातिक कृष्ण ९ को हुआ था।- चूंकि इस सम्पन्न घर से ६२ वर्ष के पीछे पुश्रोत्पत्ति 
हुई थी इसलिए इनके जन्मोस्सव के समय बहुत उत्सव किया गया था। बालक हरिसिह बहुत होनहार और 
प्रतिभा सम्पन्न थे। लक्षणों से ऐसा मालूम होता था कि अगर यद्द यालक पूरी आयु को पाता तो इस कुछ 
का दीपक होता । संगर दुसग्यवश माता का दूध न मिलने से या और कारणों से यह आजन्म रुग्णावस्था 
ही में रद्द । पेसी स्थिति में भी इस प्रतिभापुर्ण बालक में अपने खानदान की वीरता, उदारता और 
कई पेसी दिव्य बातें पाई जाती थीं जो इसहे उज्ज्वल भविष्य की ओर रपष्ट रूप से इशारा कर रही थीं । 
इनमें इस छोटी अवस्था में दी शस्त्राय्रों के संग्रद की बटत बड़ी अभिरुचि पाई जाती थी। दड्वाथी घोड़ा, 
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सुराणां 


संवत्‌ १९६१ मैं हुआ था। आप बहुत होमहार और सुशीर ये । आपकी धार्मिक विषय में अच्छी रुचि 
थी। हुर्भाग्य वद् विवाह होने के ठीक १५ दिन बाद संवत्‌ १९७४ में आपका स्वर्गवास हो गया। 

' सेठ मणुकचन्दजी--आप सेठ रायचन्दुजी के वर्तमान पुत्रों में छ्वित्तीय हैं। आपका जन्म 
सम्वत्‌ १९६६ में हुआ था। भाप मोदर ड्राइविंग में निषुण हैं । आप मिलनसार जौर उदार भी हैं। 
भापके एक पुत्र और दो कन्याये हैं। । 

सेठ तारत्वन्दजी--आप सेठ रायधन्दजी के तृत्तीय पुत्र हैं। . आपका जन्म संबत्‌ ३९६९ में 
हुआ था। आप शिक्षित और द्वोनहार युवक हैं। अंग्रेजी में आप मैट्रिक पास हैं। आजकल व्यापारिक 
शिक्षा ग्रहण करते हैं। भाप अच्छे लेखक हैं। मासिक पत्रिकाओं में भाषके लेख अक्सर निकलते रहते हैं। 
जाप से एक छोटे साई और हैं जिनका त्ास श्री भीमचन्दजी हैं। ताराचनदजी के पुत्र का नास कछुँवर 
शेषकरणजी हैं। 

कुबर जीतमलजी--आप श्रीचंदुजी के इकलौते पुत्र हैं। आपका जन्‍म संवत्‌ १९३६० में हुआ । 
भाप बहुत' हृ४-पुष्ट नवयुवक हैं । ़ 

कुंवर छूणकरणुजी--आप सेट हुकमर्चजी के पुत्र हैं। आपका जन्‍्स संवत्‌ १९८० में हुआ। 
आप बहुत सुशील और होनदार हैं जभी आप अंग्रेजी और हिन्दी की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 

इस परिवार के लोगों पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ओर भ्रीकानेर राज्य की सदैव कृपा रही है और 
समय-समय पर खास रुके ्दैर सारटिफिकेट मिले हैं । 


शाह रतनासिंहजी सुराणा का खानदान, उदयपुर 


- थह प्राचीन गौरंवशाछी परिवार बहुत वर्षों से उदयपुर में ही निवास करता है। इस खान 
दान के कई सजनों ने समय २ पर कई महत्व के काम किये जिनका उल्लेख हम यथा स्थान करेंगे ।॥ 
इस परिवार में पहले पहल सुराणा ब्रजछारुजी बड़े नामांकित ब्यक्ति हुए । 

सुराणु ऋजलूएजी--भाष बड़े दौर, काय्यकशल तथा साहसी व्यक्ति थे । शरता और योग्य 

ब्यवस्थापिका शक्ति का आप में बड़ा मधुर सम्मेऊन हुआ था। आपने उदयपुर राज्य में कई ऊँचेर२ 

पर्दों पर कस किया तथा कई ठिकानों की योग्य व्यवस्था की । एक समय आप एक बड़ी सेना के साथ 

महाराणाजी की ओर से घाँगड्मऊ के बागी राजपूत जागीरदार को गिरफ्तार करने के हेतु से भेजे गये थे । 

वहाँ पर कुछ देर तक घमासान लड़ाई द्वोतो रही जिसमें आप विजयी हुए और उक्त जागीरदार उमराब 

सिंहजी युद्ध में मारे गये। उस भांत की आपने बड़ी बुद्धिमानी से सुब्यवस्था भी की थी । आपकी 
>८ डे 


8722 

एम्थटर॥222 00.५४. ॥]४ [ हि 8 को % ॥908 8४ 2% ॥]४४ 8५७ !७ ४३७ 20४ 2% ॥६ 
पधा0280४ के 38022 2४ ]४४७२४ के आफ ७३ ४३४७ ॥०३ ४रेश४७) $ आधशुध कड़े. ॥ हल हध्णु 

गहेघंटि २ वश 2॥8 ॥गरें2 फ शवजे३० 'शिुण्‌छ % छ$2] 2/2% [[8809273 ॥०३७ 
। 3 %$ ७ #७॥४ ॥5३2]908 ॥0७ 53/0]02009॥5 [०8)9]७॥४४ कक । कु 29/8 ४४/६७9 
॥8 उृष्यायरे छह 2४५8 एके सवाई. 8% ॥8४ बड़े 208४ :४६ 9%॥8 ७॥४४७ ३ 00% ४६ # 
मड2%2. श सार9% 90॥2 ॥ बड़ _ [सिक्के 0॥8 थे 0४०६ ४]६ १७ के [3६8॥205 28 £% ४२ 
होड़. ॥व5 का] ४2४ ६ ४४ % &॥08 20008 222%8 90) 2फाडे ॥)2४ 'हे ॥220:8 ॥०3% 90॥॥8 
रेम्यम्शरे..। शाह शुष्छु २2४५ [६ #स23] शछ रू ॥श%कश कक आफ ऐड... । ॥0%] ॥५ है ॥2008 (४४ 
झगाहए मे 28 मभेडे. 485 झुछु अकडि आयु 2७0 & 2900 # 88७४ 7220 ४७8 ॥ ६ 

2४/88% श्यदक #20क ॥यरे आधगर)ड़े 2४४ ( ॥०४४४७ ६४७ ॥६ ४॥७---१३७॥९४४४ )0७५ 
। खैड $| ४४ ४४७ १(४३/॥222£ ६७३६ 

४ 2!४६४ 8% ॥६ ह ध£४2]॥5 ५ 48 क ४9३ ४9 %0॥8 ५५३॥९७ ९६ 20022 25४४७ 
। ॥६ ४ छै# ६ ४98 208 है% ॥व४ धुकेे है% १७७॥७ ४०२॥२४ कपडे 
डे कक छू शश्णा> कड़े करे ७8 ॥8 98॥ ॥६ [२0६ ४]७ ]009]७ ॥ ४8208 % ४7७8 9200॥5 , 
० [छ ॥0%8. ॥ 8 एक सरशि छीाफाओे शा शा कणह. छ छा. :#%9 ॥% शेड + वाद 
छफ्ं2 शिलओे ४ करार है मंडप फऋड्टे।: ४ ॥% हमे [8 8 (४0०7७ 3०३ ::9% 
8०9] ]% ॥0छ ४38॥8 है% % ४02 29/222 8७॥७४ । ६६ 0७४२ 2:% ८०% 00 902 ॥20४४ #/र][: 
नये थएआह वे ६४ 28 ५] है 28 ।2०थ३ % हरेक. । हैशड 242 %। 3५ $#४ है (००००४ 328 
का [४92४ हशओु ब्यु [8 २४४७. 2४०५ एफ [फ्रोड़े 2६ 20 32७ ४४ २ [स्थाई [४ 20 वथूछार] 

हुए. । ४ ६ 8550. 20४ ॥४॥ &8 #0 [जे /0४ $% हा 25/9 | ॥8% 2भक्रे:2 ४/: 

॥ ॥६ 0४५5 ॥६ #४४ 3% )9]9 5४ ३ ५६०४ ०३२ ह४॥/४.। ह (५ ६६ ६ हट) $ 
झाछ।0 % 27 कू. कटी धामारे.- $ पकारे।. $ एके (5४७ +6 आअफफ [फ४ड_। ४४ #्शु 
छह #४ $ छाए [ 2900७ 20% १४ 20%॥8 २ 30 | ७ | ५ [2278 2[8३ ॥802/90 व 
ट्ै हा [छ ॥0278£ 28 [२४३०७ ६७॥६. | है थे ट।फ ५90३8 98% के #0) 39028 378 ५ 
ख&..॥ हु 9३४७४ 20%: ॥दरे ७9%5 920४ 2४ ॥|६ ॥॥६-- ७३७)७७७७ )७॥४५ 

॥ 98 #8 ७9 ४४॥४७ एआाशुणश ७ ६७0॥.. । ६ ६१ ॥११४३ 8 ऐ/05 
28७ &%8 38 ४६ ॥०8 ७909 ७ 88 ॥082 950/: ह (०॥०५३)३७ 2घघड ४४% है [वाह ४3 


5304 जो उ- अ आ5 5३5 


ज 


पु जाए आाण,»/०आ”॥,एएआएणएएणएण कण लात जज व अजित न 3“ ना +-++ 





गलकोंद, 


न्हैयालालजी सुराणा, वा 








छः 
| ् 
(/ 
किज्ारक, 
'0/ ध 
(८ £ न्‍ 
७छ- डि कट 
नं ड ट 
”िः डि फ्रि 
| व हट टि 
४२ हा हि 
ि कि 
दि. ह्र- # ५ 
हूंच् लक, 2 
0 प्न्‍ 
ड्िः 
(रि 


: 'शुराणं! 
का जन्म संवत्‌ १९३९ में हुआ। आप आज भी उदयपुर में सम्भाज़ित किये जाते हैं । आपके आ्लाता 
जसबन्तसिंहजी का संवत्‌ १९४६ में जन्म हुआ |. आप बहुत समय तक उदयपुर के महाराणा फतेसिहजी 
के पेशी क्लाके रहे । वर्त्तमान में आप विद्यमान हैं। आपको उदयपुर दरबार की ओर से कई बार 
रुपये इनायत किये गये हैं । सुराणा जीवनसिंहजी का संवत्‌ १९६१ में जन्म हुआ। आप बड़े उत्साही 
तथा मैट्रिक तक पढ़े हुए सज्जन हैं। . वर्तमान सें आप इन्दौर-स्टेट के काटन कंट्राक्ट आफिस सें काम कर 
रहे हैं। आप सब भाई बड़े मिलनसार और सज्जन व्यक्ति हैं । 


सुराना नरासहदासजी का खानदान, भालरापाटन 

इस खानदान का मूल निवास स्थान नागोर का है। आप इवेतस््र जैम स्थानकवासी 
भान्नाय के मानने वाले सजन हैं । 

सेठ कनीरामजी सुराना--सेठ उत्तमचन्दुज़ी के पुत्र सेठ कनीरामजी इस खानदान में बड़े 
प्रसिद्ध और प्रतिभाशाली व्यक्ति हुए। आप नागोर से कोटा आये और वहाँ के दीवान मदनिहजी झाला 
के पास प्रधान कामदार हो गये । जब संचत्‌ १८९४ में कोटा से झारावाड़ रियासत अरूग हुईं, उस समय 
मदनसिंहजी के साथ आप भी झालावाड़ आगये । झालावाड़ का राज्य स्थापित करने में आपका बड़ा हाथ 
था। भाप बड़े बुद्धिमान और राजनीति निपुण पुरुष थे। , आपके कार्य्यों से प्रसन्न हो कर महाराज राणा 
मदनसिंहजी ने आपको रूपपुरा नामक गाँव जागीर में बख्शा और मियाने की इज्त बख्शी । तथा 
जींकारा और “नगर” सेठ का खिताब प्रदान किया।_ उसके बाद सम्बत्‌ १९१५ के बैशाख सुदी १० को 
महाराज राणा परथीसिंहजी ने ३५००१) की आमदनी के आमेठा वगैरह गाँव जागीर में बख्शे । आपका 
स्वर्गगास संवत्‌ १९२० के कार्तिक बदी ६ को हुआ । ह 

सेठ कनीरामजी के नास पर सेठ गंगाप्रसादजी दत्तक आये। आपको महाराज राणा 


परभीधिहजी ने दो हजार की जागीरी बख्शी। तथा फौज की बर्शीगिरी का काम सिपुर्द किया। 
जापका स्परगंवास सं» १९२३ में हुआ। 


“सेठ नरसिंहदासजी सुर ण॒(--सेड गद्लाप्रसादजी के स्वगेवास के ससय आपके पुत्र सेठ नरसिंहजी की 
उम्र केवल चार वर्ष की थी। उस समय ज्ञागीर आपके नाम पर कर दी गई ओर बख्शीगिरी का काम 
भी आपके नाम पर हुआ जिसका संचालन आपके बालिण होने तक नायब लोग करते रहे । आप बड़े श्रतिमा- 
शाली और नामांकित व्यक्ति हैं। सन्‌ १९१९ में महाराज राना भवानीसिंहजी ने पुनः आपको जींकारे 
क। सम्मान बख्शा। उसके पदचात्‌ सन्‌ १९२६ में उक्त महाराजा ने आपको पैरों में सोना वर्शा । 
उसके पश्चात्‌ सन्‌ १९३० में वर्तमान महाराज ने आपको ताजीम दी। 
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3 पनराजजी सुराणा, सिरोही, 
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सठ हीरालालजों वापना, भोनासर. 
( परिचय एु० नं० २१७ में देखिये ) 


नी ुफव एन जो पुराण ' ४० सेउ पनराजजी, सिरोही, 


से सुराणा 
5: १8 5 $, 
रू  । 


एरनपुरा, आबू और अजमेर के खजाने पर मुकरर दोते गये । इसके बाद आपने ३२ साल तक साइुकारो 
नौकरों की और अंत में धार्मिक जीवन विताते हुए स्वगंवासी हुए । 
|, सराना पनराजजी--आप छोगमलजी के पुत्र हैं। आपका जन्म संवत्‌ १९२५ में हुआ। ३७ 
साछ की बय में आपने कपडे का व्यापार 9रू किया । यहाँ आपको चौधरी का भी सम्मान मिझा । इसके 
बाद भापके जीवन का विशाल क्रान्ति युग आरस्भ हुआ। आपको अपनी कर्तव्य शक्ति के दिखलाने का 
पूरा अवसर मिला । सम्बत्‌ १९५६ में सिरोही स्टेट ने अपनी प्रजा पर ३१ भारी टेक्‍्स छगाये, संवत्‌ 
१९६७ में उसका विरोध जनता ने आपके नेतृत्व में उठाया। आपने कई गण्यमान्य व्यक्तियों के साथ सिरोही 
जाकर टेक्‍्स साफ करवाने की कोशिश की । छेकिन रियासत ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, ठव आपने 
गुप्त रूप से जोधपुर दरबार से उनकी हद में शिवगंज के समीप एक बस्ती आबाद करने का परवाना 
हासिऊ किया और वहाँ हि.वर्गंज के सैकड़ी कुठुम्बों को छेजाकर आंबाद किया। जोधपुर स्टेट ने आपका 
सम्मान कर आपको “नगर सेठ” की पद॒वी, सिरोपाव, कड़ा, कन्ठी, दुशाला और मंदिर इनायत किया। साथ 
दी आवाद द्वोने वाली जनता को रे३ कलमों की छूट दी। जब यह समाचार सिरोही दरबार ने सुना तो 
अपनी अजाके सब टेक्स माफ कर दिये । जिससे वहुत से कुटुम्ब वापस शिवगंज चके गये । आपने सुमेरपुर 
में सवद्वित कारिणी सभा स्थापित की । जैन मन्दिर, गणेश व सहादेव का मन्दिर, धर्मशाला, मस्जिद, प्रतापसागर 
नामक कूप आदि स्थान बनवाये । इसी बीच सन्‌ १९१४ में यूरोपियन वार छिड़ा, उस समय इस स्थान 
को भाव इवा उत्तम समझ कर ए० जी० जी० अजमेर ने जोधपुर दरबार से सुमे(पुर नामक बस्ती, तुर्की 
कैदियों को रखने के रिए माँगी । तथा जोधपुर के मुसाहिब, ए० जी० जी०, आदि ने यहाँ के निवासियों 
को समझाया और यह. बस्ती खाली कराई । तथा यहाँ तुर्की कैदी आबाद किये गये । 
सुमेरपुर खाली करते द्वी पवराजजी सुराणा ने उसके समीप दी ऊंदरी नामक गाँव आबाद किया 
और वहाँ अपनी एक जीनिंग फेक्टरी खोली । सम्बत्‌ १९७२ में आपके मझले पुत्र धनराजजी को उनके 
विवाद के समय जोधपुर स्टेट से पालकी सिरोपाव इनायत हुआ। युद्ध शांत होने है बाद ऊंदरी तथा 
सुमेरघुर के राज्य कर्मचारियों से आपकी अनबन हो गईं । उसी समय सिरोही दरबार ने आपको सिरोद्दी 
स्टेट में बुलवाया। अतः आपने सम्बत्‌ १९५३ में सिरोही के समीप “नया बाजार” नामक बस्ती आबाद 
की। आपकी तक शक्ति और याददाइत अच्छी है। सोज्त में “शुभखाता दुकान और भगवानजी 
पुरुषोत्तम” नामक फरमम के स्थापन में आपने अधान योग दिया था। इसी प्रकार उम्मेद कन्याशाला के 
स्थापन में और सम्बत्‌ १९७६ में सुसलमारनों के झाड़े को निपदाने में भी आपने काफी परिश्रम उठाया था। 
सेठ पनराजी सुराणा के रारूचन्दुजी, धनराजजी तथा सुकनराजजी नामक तीन पुश्न हुए 4 इनमें 
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दुपं! 


' सेठ माणकचन्द शेरमल सुराणा, नागपुर 
इस परिवार का मूल निवांस अलछाय (नागोर) नामक ग्राम दै। वहाँ से सेठ माणकचन्दजी 
सुराणा छगमग १०० साले पहिले व्यापार के निमित्त नागपुर आये, और यहाँ आकर सदर (छावनी) में 
सराफी और गल्ठे का धंघा प्रारम्भ किया आपके पुत्र सुराणा शेरमलजी थे, । 

.शैरमलजी सुराणा--आपने इस फम की विशेष तरक्की की। आप बड़े बुद्धिमान और दूरदर्शी 
पुरुष थे । भाषका नाम सी० पी० तथा बरार के छोकप्रिय और सार्वजनिक कार्मों में भाग केने वाछे 
सजतनों में गिना जाता था। आपका सम्बत्‌ १९६३ में स्वर्गंवास हुआ । आपके रामचन्दजी, रतनचन्दुजी, . 
छखमीचन्दजी, मोतीरारूजी, सूरजमलणी चांदूमजी और ताराचन्दजी नामक ७ पुत्र हुए। इन बन्धुओं 
में इस समय सुराणा मोतीछालूजी, सूरजमलजी तथा ताराचन्दुजी विद्यमान हैं । 

ताराचन्दजी सुराणा--आपका जन्म सम्बत्‌ १९७४ में हुआ। आप धार्मिक ौर सुधरे विचारों 
के समाज़ सेवी सज्जन हैं। सन्‌ १९२७ में सी० पी० बरार ओसवाल सम्मेलन के समय आप स्वागता- 
ध्यक्ष थे। आप श्रेताम्बर जैन समाज के तीनों आज्नाय के शास्त्रों की अच्छी जानकारी रखते हैं । 

इस समय आप झूतक भोज प्रति-बन्धक संस्था के श्रेसिडेण्ट हैं । आपके बड़े भ्राता सेठ मोतीछाकजी 
तथा सूरजमलजी सज्जन व्यक्ति हैं। तथा फर्म का व्यवसाय संचाछित करते हैं । नागपुर तथा यवतमाऊ 
जिले के ओसवाल समाज में आपके परिवार का अच्छा सम्मान है । 

सेठ मोतीलाछजी सराणा+े दो पुत्र हुए । पन्‍नाछाकजी और सिद्धकरणजी | पन्‍नाछालजी का ३५ वर्ष 
की आयु में स्वगंवास हो चुका है। सूरजमलजी के तीन पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः शेंशकरणजी, शुभकरणजी 
भैमकरणजी हैं । शेसकरणजी बद़े उत्सादी और समाज सेवी सज्जन हैं। ओसवाक समाज की उन्नति के 
लिए आपके हृदय में बड़ी आकांक्षा रहती है। नांगपुर के सभी ओसवाक सभा :सोसाइटियों में आप 
बड़े उत्साइ से भाग छेते हैं। झुभकरणजी यवतमाल दुकान पर काम करते हैं, आप बड़े उत्साही युवक हैं । 
तीसरे प्रेमकरणजी इण्टर में पढ़ रहे हैं । ताराचन्दुजी के दो पुत्र हैं-.हेमकरणजी तथा चेनकरणनी | इनमें 
देमकरणजी नागपुर दुकान पर काम करते हैं। इस फर्म की एक शाखा शेरमछ सूरजमक के नाम से 
यवतमाल में भी है। इन दोनों स्थानों पर यद्द दुकान बहुत प्रतिष्ठित मानी जावी है। इन दोनों 
हुकानों पर सोना चांदी और मैकिंग का व्यवसाय दह्वोता है । 
णा का सुराण परवार 

इस परिवार के छोग सांतू नामक स्थान पर रहते थे । वहां से ३०० वर्ष पूर्व रिणी में भाकर 

बसे। आप जैन धवेताम्बर तेराप॑थी सम्प्रदाय के अनुयायी हैं। इस खानदान में नथमछजी हुए । 
हऔ 4 २८९" 
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सेठ बालचन्दजी सुराणा (भोपतराम बालचन्द), कलकत्ता... सेठ वन्सीलालजी सुराणा (गुलाबचन्द शोभाचंद), कलकत्ता, 


सुराणा 


जी तथा सुराणा कुशलचन्दजी के परिवार में दीपचन्दुजी, द्वीरालालजी,रिघकरणजी, रावतमलजी, बेहादुरमरू- 
जी एवम्‌ जीतमलजी नामक पुत्र हैं । ः ! 
सेठ शेरमलजी सुराणा का खानदान, राजगढ़... ४ 

इस परिवार वालि-राजगढ़ ( बीकानेर-स्टेट ) के निवासी श्री जैन शवेताम्बर तेरापन्थी आउनाय 
को मानने वाले हैं। इस खानदान में सेठ शेर्मलछजी हुए। आपके ख्यालीरामजी तथा भगवानदासजी 
नामक दो पुत्र हुए। इनमें से सेठ भगवानदासजी सबसे पहले राजगढ़ से कलकत्ता गये और वहाँ पर 
आपने कपडे की दुलाली प्रार्भ की । आपके सुखचन्दजी तथा 'ख्यालीरामजी के लाभचन्दजी 
नामक पुत्र हुए ह जा ' गा 

मुखचन्दजी भी इसी प्रकार देश से बंगाल प्लान्त में ओगरा नामक स्थान में गये और काम 
सीखने छगे । तदनन्तर आपने कई फर्मा पर नौकरियाँ की । आपकी होशियारी से मालिक छोग खुश 
रहे। इसके पदचात्‌ संवत्‌ १९६२ में मुखचन्द खींवकरण के नाम से आपने कलकत्ते में कपड़े की फर्म 
स्थापित की । इसमें आपको काफी सफलता रही । आपके खींवकरणजी तथा ' मालन्चदूजी नामक दो 
पुत्र हुए |। हे मा ब 
सेठ खींवकरणजी ने प्रथम तो अपनी कपड़े की फर्म के काम में सहयोग लिया। और फिर 
कई स्थानों की दुलाली की । इसके परचात्‌ आपने जुहारसरू सोहनलारू के नाम से जापानी तथा विला-' 
यती कपड़े का डायरेक्ट इस्पोर्ट शुरू किया जिसमें आपको काफी सफलता रही । जआपके सोहनलालजी 
मेंवरलालजी व शुभररणजी नामके तीन पुत्र हैं। इस समय सोहनलालजी दुलाली करते तथा मैंवरलालजी 
सोहनलालजी घुराणा ११ क्रास स्ट्रीट की कपड़े की दुकान का काम देखते हैं। बाबू मारूचन्दुजी भी इस 
समय स्वतन्त्र दुछाली करते हैं | 

सठ भ्रामल राजमल सुरासणा, जयपुर 

यह सुराणा खानदान बादशाही जमाने से देहली में जवाहरात का काम काज करता था। इस 
वंश में सुराणा मोतीझालजी के पूर्वेज १५० वर्ष पूे जयपुर आये। सुराणा मोतीलालजी के रंगलाछजी, 
जवाहरलालजी, बख्वावरमलजी तथा हीराछांछजी नामक ४ पुत्र हुए । 

इन चारों भाइयों में से रंगछारूजी के पुत्र ताराचनदुजी व हरकचन्दुजी हुए, जवाहरलालजी के 
भूरामलजी, चौथमलजी तथा बख्तांवरमरूजी के पुत्र छालचन्दज़ी हुए। इनमें हरकचन्दुजी के नाम पर 
भूरामलजी दृत्तक दिये गये । ' * 

सुराणा हरकचंदुजी के समय से इस खानदान में पुनः जवाहरात के. व्यापार में उन्नति हुईं । 
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मुशाणा 
के निमित्त ६० साल पहिले माढ़ैरी (सी० पी०) आये, और वहाँ कपड़ा किराने का व्यापार चाल किया। 
संवत्‌ १९६८ में आपने पाँढर कवड़ा में दुकान की । सेठ चन्दनसलूजी का स्वरगंवास सस्वत्‌, १९४४ में 
हुआ। आपके बड़े पुत्र बहादुरमछजी का सं० १९८९ में स्वर्गवास होगया, और शेष सिश्रीलालजी, मोहन- 
छालजी और मोतीलालजी नामक तीन पुत्र विद्यमान हैं। संवत्‌ १९८२ में इन सब भाइयों का कारबार 
अलग २ हुआ ।- सेठ बहादुरमरूजी के पुत्र सुगनमलजी तथा मोतीलालछजी मादेरी में व्यापार करते हैं। 
मोतीलालजी के पुत्र कैवरीछालजी तथा कानमलजी हैं । । 
सेठ मिश्रीछालजी सुराणा का जन्म सम्वत्‌ १९४४ में हुआ । आप पांदर कपड़ा के व्यापारिक 
समाज में अच्छी प्रतिष्ठा रखते हैं । - आपके यहाँ चन्दुनमलर मिश्रीलाल के , नाम से जमीदारी, साहुकारी, 
सराफी तथा कपड़े का व्यापार -होता है। आपने पाथरड़ी गुरुकुठल, आगरा विद्यालय आदि संस्थाओं को 
सहायताएँ दी हैं । आपके पुत्र रतनछालजी उत्साही युवक हैं तथा फर्स के व्यापार को-तत्परता से संभालते 
हैं। इनके पुत्र पन्नालाल हैं। ९ 
सुराणा मोहनलांछजी का कारवार चन्दुनमलू मोहनछाल के नाम से होता है । इसी तरह 
उत्तमचन्दजी के पौन्न हीराछालजी, उत्तमचन्द सूरजमर के नाम से माढेरी में व्यापार करते हैं । 


] * है. $ 


सेठ दीपचन्द जीतरमल सुराणा, झुसावल 


यह कुटस्ब थांवला (अजमेर से' $० मोल की दूरी पर) का निवासी है। वहाँ से सेठ जीतरमरूजी 
सुराणा लगभग ५०-६० साल पहिले शुसावर आये, तथा लेनदेन का व्यापार जीतरमर मोतीराम के नाम 
से आरम्भ किया । - इस प्रकार व्यापार की उन्नति कर आप संवत्‌ १९७२ में स्वर्गंवासी हुए। आपके पुत्र 
सेरॉलालजी और दीपचन्दजी विद्यमान हैं। आप दोनों सज्जन व्यक्ति हैं। * 

सुराणा मेरोलाछजी का जन्म संवत १९५७ में हुआ । आपकी दुकान यहाँ के ओसवाल समाज 
में अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है। जापके छोटे भाई दीपचन्दजी २६ साल के हैं । 


आनदशजजी सुराणा, जोधपुर 


जान॑ दराजजी सुराणा न केवल ओसवारू समाज ही में वरन्‌ राजस्थान के देश सेवकों में अपंनां 
ऊँचा स्थान रखते हैं। आपने राजस्थान में जामृति करने के लिये बड़े २ कष्ट उठाये, तथा कई साल तक 
* आपनमे जेल की कठोर यातनाएँ भोगी । स्थानकवासी समाजके आप अधान नेताओं में से हैं । 
दाय की कोई उल्लेखनीय संस्था ऐसी नहीं होगी, जिससे जापका सम्बन्ध न हो। 
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सुरणाय! 


और इनके भाइयों से तकाज़ा किया, जिससे सुराणा बंछु बड़ी तकलीफ में आ गये, और: किशनगढ़ . आकर 
किसी प्रकार राश्य से समझौता किया। इसके पद्चात्‌ इधर-उघर यह परिवार व्यवसाय की तलाश में 
गया। .संव्रत्‌ १९४८ में विजयसिंहजी स्वर्गवासी 

सुराणा बलदेवर्सिहजी के पुत्र॒ सोभागसिंहजी, चीसलपुर दृत्तक गये। विजयसिंदजी के पुत्र 
गुलराजजी वम्बई गये । हरनाथसिंदजी के पुत्र चौथमलजी दानड ( मेवाड़ ) में अपने नाना के यहाँ चले 
गये। और अनारसिंहजी के पुत्र उगरसिंहजी संवत्‌ १९७२ में. निसंतान गुजर गये । 

सराणा कसस्‍्तूरमछजी के राजमरलजी और कनक्मछूजी नामक २ पुत्र हुए) कस्त्रमछजी का 
संवत्‌ ५९६३ में भौर उनके पुत्र राजमलजो का इनके सम्मुख संवत्‌ १९५६ में स्वगंवास हो गया । अतएुव 
कनकुमछजी असूतसर आ गये और शिवचंद सोहनलाछ कोचर बीकानेर वार्लों की दुकान पर संबत्‌ १९७५७ 
में नौकर हो गये। इधर १९७७ से आप अमोलकचन्दजी श्रीक्रीसाल भी भागीदारी में भमोलकचन्द 
कन्‌कचन्द के नाम से कटरा अद्दल्‌ वालियाँ में शाऊ तथा कमीशन का व्यापार करते हैं। 
सुराणा दीपचन्दजी, अजमेर | 

सुराणा दीपचन्दजी के पूर्वज सुराणा रायचन्दुजी नागौर से रतछाम होकर अजमेर जाये । इनके 
बाद चन्दनमलजी व दानमलजी हुए; इनके समय तक आपके छेनदेन का व्यापार रहा । दानमलजी के पुष्र 
दौल्तमऊजी भोले व्यक्ति थे इनके समय में कारवार उठ गया । इनका अंतकाल सम्वत १९८७ में दोगया | 
इनके पुत्र सुराणा दीपचन्दजी का जन्म संवत्‌ १९३९ को हुआ, आप बालपन से ही अजमेर की छोढ़ा फर्म 
पर सीख पढ़कर होशियार हुए, इधर १० साकों. से छोढ़ा फर्म पर मुनीमात करते हैं । आपकी याददाइत 


बहुत ऊँची है। अजमेर के ओसवाल खानदानों के सम्बन्ध में आप बहुत जानकारी रखते, हैं। आपके पुत्र 
सुराणा दरखचन्दजी हैं । 


डाक्टर एन० एम० सराणा, हिंगनधाट 


इस परिवार के पुर्वेज सौभागमछूजी सुराणा मैनपुर राज्य में दीवान के पद पर काम करते थे । 

चहाँ से राजकीय अनबन हो जाने के कारण उक्त सर्विस छोड़कर हिंगनघाट की तरफ चले आये । इनके पुत्र 

शेषकरणजी थे, आप संवत्‌ १९७२ में स्वर्गवासी होगये । तब आपके पुत्र नथमलजी सुराणा की आयु केवल 

७ साऊ की थी। इन्होंने अपनी माता की देखरेख में नागपुर से सेट्रिक पास किया । इसके बाद आपने 

पुम० डी० की डिगरी दासिल को। सावेजनिक कार्मो में भाग लेने की स्पिट भी आप में अच्छी है | 
रेपृछ 


३७४८ 
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नाएहुर 
नाहरवंश की उत्पाति 


॥ अजीमगंज़ के नाहरवंशवार्लों के पुराने इतिहास पर इंष्टि पात करने से यह ज्ञात होता दै कि इस 
.. बंद की उत्पत्ति पैँचार ( परमार ) राजपुतों से है । इस वंश के मूल. पुरुष श्रतापी राजा पवार थे। 
. इवार राजा की ३७ वीं पीढ़ी में आसधर जी हुए, जिनके समय से यह वंश नाहरवंश के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ । इसके सम्बन्ध में यह किन्बदुन्ति श्रचछित है कि भगवती देवी ने बाघनी का रूप धारण कर बालक 
आसधर को उनकी माता की गोद से घुरा कर जंगल में अपने दूध से पांछा । जब ये बढ़े हुए और मानवी 
* दुनिया में आये तब इन्होंने अपने आप को नाहर के नाम से प्रसिद्ध किया । इन्हीं आसघरजी ने सं० 
७१७ में जैनाचार्य्य श्री मानदेव सूरिजी के उपदेश से महानगर में जैन घ्म ग्रहण किया । और तब से ये 
... महानगर में ही रहने रूगे । इनकी ४७ वीं पीढ़ी में अजयसिंहजी, हुए | इन्हँनि. महानगर को छोड़कर 
ह  मारवाड में अपना निवास स्थान किया । वहाँ से कुछ समय के पश्चात्‌ इनके वंशज रोपमलछजी भीनभाल 
आये। इसके पश्चात्‌ इनके वंशज कमरमरूजी राधरिया डेलाना चछे गये। ओर इनके पुत्र तेजकरणजी 
वहाँ से उठकर बीकानेर स्टेट के डेगाँ नामक स्थान में जा बसे |... ल्‍ 


नाहर खड़गसिंहजी का परिवार. * 


राजा पेवार की ७३ वीं पीढ़ी में बावू खड्गसिहली का जन्म डेगाँ में ही हुआ था। उस समय 
बीकानेर राज्य में यह परिवार बहुत धनवान एवं प्रभावशाली था। नाहर खड्गरसिहजी का विवाह भी 
उसी आम की एक कन्या से हुआ था। विवाह में घोड़े पर चढ़ कर तोरन मारा। इस प्रथा-विरुद्ध 
कार्य पर गाँव के ठाकुर साहब इनके विरुद्ध हो गये । यहाँ तद कि इनका सिर काट कर ठाकुर साहब के 
पास लानेवाले को. पुरस्कार की घोषणा कर दी गईं । फल-स्वरूप खडगर्सिंहजी को उसी रात नववधू सहित 
राज्य छोड़ देना पढ़ा । वे वहाँ से आगरे चले आये। आगरे आकर इन्होंने थोड़े ही समय में अपनी बुद्धि- 
"मानी और द्रंदर्शिता से अच्छी ख्याति प्राप्त करछी । उन दिनों मुशशिदाबाद निवासी जगत सेठ धन-दौरूत, 
भादर सत्कार में सब से आगे बढ़े हुए थे । णुक बार जब वे किसी राजकीय कार्य से: देहली जा रहे थे, 

७८ ः । २९७ 
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नहर 


बाबू गुलारूचन्दुजी दृष्टपुष्ट तथा बड़े निर्मीक थे ।' इन्होंने कई बार साहस के साथ _ भयानक 
खतरों का मुकाबिका किया । एक समय इन्होंने सारी रात अपनी पत्नी बीबी प्राणकुमारी के साथ डाकुओं 
के एक दल का सामाना किया और उन्हें खदेड़ दिया । सं० १९०७ में आपका स्वर्गंवास हो गया। 

आपके पश्चात्‌ आपकी विधवा पत्नी श्रीमती श्राणकुमारी ने बाबू सिताबचन्दज्ीको तीन वर्ष 


की' अवस्था में दत्तह लिप्रा और जब तक वे होशियार न हो गये तब तक जायदाद की व्यवस्था और देख 
भाल स्वयं करती रहीं । इनको स्वर्गवास ३९४६ में हुआ। * 


रायबहादुर सिताबचन्दजा नाहर 


राय बढादुर सिताबचन्दुजी का जन्म सं० १९०४ में हुआ। आप पदावरी गोत्र में -उत्पन्न हुए 
भे। तीन वर्ष की उम्र में आप वाबू ग़ुछालचन्दंजी के नाम पर दुत्तक लिये गये | आपका विवाह अजीम- 
गज निवासी बाबू जयचन्दुजी वेद की पुत्री श्री युछाब कुमारीजी से हुआ । आप हिन्दी और बंगला के अति: 
रिक्ति संस्कृत और फारसी के अच्छे विद्वान थे। संगीत और गायन कछा में भी आपका अच्छा प्रवेश था । 
आपका वचिद्याप्रेम अतीव सराहनीय था। सबसे पहिले आपने ही अजीमगंज में “विश्वविनोद” नामक 
प्रेत्त की स्थापना की और कई अच्छी २ घामिक पुस्तकें प्रकाशित कीं । इन्होंने' जायदाद की व्यवस्था बड़ी 
योग्यता से की। इनके शिक्षा सन्बन्धी विचार भी बहुत उच्च थे। बंगाल के जैनियों में आपका परिवार 

आज भी विद्या और संस्कृति का उच्च आदर्श माना जाता है । 
समाज तथा गवनमेंण्ट में आपकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। सं०' १९३०-३१ में जब बंगाल में बहुत 
बड़ा दुर्मिक्ष पड़ा था, उस समय आपने अकाल पीड़ितों को बहुत सहायता पहुँचाई थी। सं० ३९३३ में 
भारत-सरकार ने आपको “राय बहादुर! की पदवी से सम्मानित किया । महारानी विक्दोरिया की झुबली के 
अवसर पर अपने ग्रामवासी भाइयों की उच्च शिक्षा के लिय्रे अपनी मातेश्वरीजी से अचुमति लेकर आपने 
“बीबी प्राणकुमारी जुबली हाई स्कूछ” नामक एक अवैतनिक उच्च विद्याकय खोला; किन्तु छात्रों की कमी के 
कारण यह संस्था आगे चलकर बंद हो' गई। सम्नाद्‌ एडवर्ड के राज्यारोहण के समय भी आप को कई 

सार्टिफिकेट और सम्मान ग्राप्त हुए । | 
गवर्नमेंट की तरह समाज तथा जनता में भी आपका सम्मान कम न था। जैनियों के प्रसिद्ध 
केन्द्र अहमदाबाद में पाँचवी जैन कार्नफरेंस के अवसर पर आपने सभापति का आसन सुशोमित किया था। 
इसके अतिरिक्त अनेक संस्थाओं ने आपको मानपत्र दे देकर सम्मानित किया था । 
बीबी मायाकुमारीजी का बनाया हुआ मन्दिर गंगालोत में नष्ट हो जाने पर आपने अजीमगंज में 
२५९५ 
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4 ५22 नाहर 


प्रदर्शित होता है। सन्‌ १९२७ में आपका अकस्मात्‌ हार्ट फेल होने से स्वगंवास हो गया । आपके तीन पुत्र 
और एक कन्या हुए ।, पुत्रों के नाम कंस से बावू भँवरसिंहंजी, बाबू बहादुरसिंहजी तथा बाबु जोहारसिंहजी 
थे । खेद है, कि रायबहादुरनी के स्वर्गवास के पदचात्‌ इन तीनों पुत्रों का भी असमय में ही देहान्त होगया।'- 

बाबू मैंवरासिंहजी--आपका जन्म सं० १९४० में हुआ था। आप बड़े बुद्धिमान थे। कलकत्त 
के सियालद॒ह पुलिस कोर्ट में आनरेरी मजिस्ट्रेट की हैसियत से आपने कई वर्ष तक कारये,किया था। 
आपका देहान्त सं" १९५९ से हुआ। आपके सजनसिंहजी और भजनसिंहजी दो पुत्र हैं। 

ब॒ज्जू बहादुरसिंहजी---आपका जन्म सं० १९४३ में हुआं। आप सदा प्रसन्नचित्त रहते थे । 
बी० ए० तक जापने अध्ययन किये। था । आपको पोस्टेज् स्टाउप के संग्रह का अच्छा शौक था। आपका 
देहान्त सं० १९८६ में हुआ | आपके जयसिंहजी और अजयसिंहजी दो पुत्र हैं । पा 

बज जाहारसिंहजी--आपका , जन्म सम्बत्‌ १९७६ में हुआ । आप बड़े सरल प्रकृति के थे । 


आपने भी अंग्रेजी में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी । आप बी० ए० परीक्षा. पास करके सालिसीटरी का कास 
सीखते थे । कुछ समय तक रोगग्रस्त रहने पर आपका देहान्त सम्बत्‌ १९८७ में हुआ | आपके किरणसिंहजी 
दीपसिंहजी, रलितर्सिद्दणी और तरुणसिंहजी ये चार पुत्र हैं । 


बाबू पूरणचन्दजी नाहर 


आपका जन्म सं० ६९३२ की वैशाख शुक्ल दशमी को हुआ था। ओसवालऊ समाज में जितने 

गण्यमान्य विद्वान हैं, उनमें आपका स्थान बहुत ऊँचा है। आपका इतिहास और पुरातत्व सम्बन्धी शौक 

बहुत बढ़ा-चढ़ा है । आपका ऐतिहासिक संग्रह और पुस्तकालय कछकत्ते की एक दुशनीय वस्तु है। इनमें 

जो आपने अतुरू परिश्रस, आजीवन अध्यवसाय और अर्थ व्यय किया है, वह अंत्येक दर्शक अनुभव करेंगे ।. 

प्राचीन जैन इतिहास की खोज में आपने बहुत कष्ट सह कर और घन खर्च कर सुदूर आसाम प्रान्त से छे 

कर उत्तर-पश्चिम प्रदेश, राजपूताना, गुजरात, काठियावाड़ आदि स्थानों तक अ्म्रण किया है। फलस्वरूप 
हे 


आपने जो जैन लेख संग्रह” नासक पुस्तक “तीन भाग” “पावापुरी तीथे का प्राचीन इतिहास” “एपिटोम 
आफ जैनिज्म” आदि अन्य अकाशित किये हैं, वे ऐतिहासिक दृड्टि से बहुत महत्वपूर्ण औौर नवीन अनुसन्धानों 
से परिपूर्ण हैं। इनके अतिरिक्त आपने समय २ पर जो निबन्ध लिखे हैं, उनका विद्ददूसमाज में बड़ा आदर 
हुआ है। 'आछ इण्डिया ओरियंटल कानफरेंस' के द्वितीय अधिवेशन के अवसर पर जिसमें ऋच विद्वान्‌ 
डा० सिलमभेन लेभी सभापति थे, आपने “प्राचीन जैन संस्कृत साहित्य” पर एक अँग्रेजी में अबन्ध पढ़ा था, 
वह अपने ढज्ल॒ का अद्वितीय था। १ वें हिन्दी साहित्य: सम्मेलन के अधिवेशन में आपने “प्राचीन मैन 
भाषा साहित्य” पर जो छेख पढ़ा था बह भी गवेषणपूर्ण था। २० वें हिन्दी साहिंत्य सम्मेलन के भवसर 
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चाहर 


समज-सेब--तीर्थ-सेवा के साथ २ आपने जपने जीवनकाल में समाज-सेवा और जन-सेवा के 
: भी कई प्रशंसनीय कार्य किये हैं । - कलकत्ते की समस्त ओसवाल जाति में ,सं०३९८० में ' जो देशी और 
विदेशी समस्या पर हन्द्र चल गया था और जिस कारंण वहाँ के समाज में घृणामूछक वातावरण पैदा हो 
गया था, उसको मिटाने के छिये आपने ई सी सूक्ष्म इष्टि और बुद्धिमचा से का्ये किया, वह बड़ा ही आश्चय- 
जनक था। वह कलह यहाँ के ओसवाल समाज की नस नस. में फैल गया था और विशेषकर थलीधड़े के 
बड़े २ छोग इसमें घुरी तरह फँस गये थे। भाप ही की. वहुदशिता से यह छझेश बड़ी कुशलता से निपट गया ) 
आप अखिल भारतवर्षीय ओसवालू महासस्मेलन के प्रधम अधिवेशन अजमेर के सभापति छुने गये थे। इस 
अधिवेशन की बैठक सं० १९८५ में अजमेर में हुईं थी। 

सांग्रहिक प्रवुति---आप की खास विशेषता यह है कि आप प्रायः सभी वस्तुओं का संग्रह भरी 
प्रकार करते रहे हैं। 'कुमारसिंह हाल! में 'नाहर स्युजियम' नाम से आपका जो संग्रह है, उसमें पाषाण ' 
और धातु की मूत्तियाँ, नाना प्रकार के चित्र, सिक्के आदि भारत के प्राचीन समय की कारीगरी के आपने 
अच्छे-अच्छे नमूने एकत्रित कर रखे हैं। आपका प्रा संग्रह देखने ले ही आपको संग्रह प्रियता का पता 
चल सकता है। कई वर्षों की कु कुम पत्रिका, इनविटेशन का और हिन्दी, बंगछा आदि भाषाओं के 
साप्ताहिक, मासिक पत्र-पत्रिकाओं के मुख पृष्टों का अच्छा संग्रह है। इसी अकार कई विषयों पर भिन्न २ 
समय में प्रकाशित सूचना, हैंडविछ, निमन्त्रण पत्नादि का भी अच्छा संग्रह है। इस प्रकार जब छोटी २ 
वस्तुओं के संग्रह से आप इतने तल्लीन रहते हैं। तब दूसरी २ वस्तुओं का आपके पास सुन्दर संग्नह होना, 
स्वाभाविक ही है । | 


सासारिक-जीवन--आपके सांसारिक जीवन की कुछ घटनाएँ ऐसी महत्वपूण हैं कि प्रत्येक व्यक्ति 
के लिये वे अनुकरणीय और सामाजिक जीवन की शान्ति के लिये बहुत आवश्यक हैं । प्रथम बात यह है 
कि आंपने अपने सब पुत्रों को उच्च शिक्षा से शिक्षित किया । पदरचात्‌ उन छोगों के सब प्रकार से योग्य 
होने पर आपने अपनी विद्यमानता सें सबको जलूग करके उनकी साम्पत्तिक व्यवस्था भी अलग २ कर दी । 
समाज के अन्तर्गत माता पिता के स्वरगवासी हो जाने पर भाई-भाई के झगड़े सब जगह देखे जाते हैं और 
जिस कारण समाज के बड़े बड़े घर नष्ट हो जाते हैं। इन बातों को देखते हुए आपका यह कार्य बहुत 
प्रशंसनीय है। सारांश यह कि आपका जीवन क्या धार्मिक, क्या सामाजिक, क्या साहित्यिक सभी इंष्टियों 
से उच्चादश है। आपके चार पुत्र हैं जिनके नाम क्रम से केशरीसिंहजी, प्रथ्वीसिंहजी, विजयर्सिहजी, और 
विक्रमसिंहजी हैं 
बू केशशेसिहजी--आापका जन्म संं० १९७२ में हुआ। आपका पठन-पाठन कालेज में इंटर 
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बावू उद्यसिहजी नाहर, कलकत्ता, 


बाबू महाराजासिहजी नाहर, कलकत्ता, 
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बाबू विक्रमसिंहजी नाहर, कलकत्ता, बाबू विजयसिहजी नाहर, कलकत्ता, 


नहर 


, बाबू उदयासिहऔ--आपका जस्म सं० १९६७ में हुआ । जय जंग्रेजी, बंगला आदि की दिक्षा 

इंटरमीजियट तक प्राप्त कर इस समय कृषि-विज्ञान सम्वन्धी कार्य में तप्पर हैं । 

बाबु महाराजीसहजी--आपका जन्म सं० १९७० में हुआ। आप कालेज में आई० पु० क्झास 
पढ़ रहे हैं। आपके और छोटे भाई स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 

बाबू कुमरसिंहजी--आपका जन्म सुं० १९४० में हुआ था। मैट्रिक परीक्षा में मुशिद्राआाद जिले 
में सब्तेष्धि स्थान प्राप्त करने के कारण आपको छात्रवृत्ति ( स्फॉलरशिप ) के अतिरिक्त एक सोने का और दो 
चाँदी के पदक पुरस्कार में मिले थे । - पद्चात्‌ आप बरहसपुर कॉछेत से एफ० एप्‌० की परीक्षा ' प/स कर 
'हा में पढ़ ही रहे थे कि अचानक आपका सं* १ ९७५१ में स्वगंवाप् हो गया । क उकसे में नाइरों का निवास 
स्थान इण्डियन मिरर स्ट्रीट ने० ३६ में आपकी स्एूति में “कुम्रतिह दाल” नामरू एक विद्याल्ष भवन 
बनवाया गया है । यह सी नादर वंशजों के एक गौरव की वरुतु है। स्थानीय सावेजनिक कार्यों में इसका 
यारवार डपयोग द्वोता है । 


के 


लाला गोकुलचन्दजी नाहर का खानदान; देदली 


इस खानदान के पूर्वजों का मूठ निवासस्थान लाहौर घा। यहाँ से इस खावदान के पूच 
पुरुष काला नीपूमऊजी दिल्ली आये । तभी से यह खानदान देहली में ही निवास कर रद्दा है तथा आज भी 
छाहोरी के चाम से प्रसिद्र है! छाऊ। नीघूप्तरजी के सीधूमझ॒जी नामक एक पुत्र हुए। आपके पुत्र ज्त- 
मलजी के शुधसिहनी तथा चुत्तीछालजी नामक दो पुत्र हुए। छाछा बुधर्सिददती के शादीरामजी नामक 
एक पुत्र हुए। ' हे | 

लाछा शादीरामजी का संवत्‌ १८८५ सें जन्म हुआ । आपने छोटी उमर से -ही अपने व्यापार 
में भाग लेन! प्रारस्स कर दिय| था। जापने गोटे किनारी का व्यापार शुरू किया। इस व्यापार में आापको 
काफी सफलता मिली । आपका सं० १९३८ में स्वर्गंवास हुआ । . आपके छाछा भेखदासजी तथा, लाखा 
गोकुकचन्दुज्ी नामक दो पुत्र हुए। छाला भेरूदासजी का जन्म संवत्‌ १९१७ में. हुआ । 

छाए गेकुलाबन्दजी--आपका जन्म संवत्‌ १९२४ में हुआ । आप बड़े मशहूर तथा पंजाब के 
स्थानकयांसी समाज ' में बड़े प्रतिष्ठित सजन हें 4 आपने संचत्‌ १९४६ से क्पनी फर्म पर जवाहरात का 
व्यापार शुरू किया । इस व्यापार में आपको काफी सफलता प्राप्त हुई। इस समय आपकी फसे पर 
बैक्किग तथा किराये का व्यवसाय होता है । 

आपकी चामिक भावना बढ़ी चढ़ी है। आपने कईे घार्मिक कार्य्यों में सहायताएदँ प्रदान 
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'नाहर 


घुराने और श्रतिष्टित व्यक्ति हैं। साध सम्मेलन अजमेर के समय आप स्थानीय स्वागत समिति के सभापति 
निर्वाचित किये गये थे । आपका संवत्‌ १९१९ में जन्म हुआ है। आपके पुत्र पन्नाछालजी साहुकारी और गोटे 
के व्यापार को सह्याठते हैं । इनके पुत्र पारसमऊूजी और अभयमलजी पढ़ते हैं । 

नाहर सिद्धकरणजी के पुत्र पन्नालालजी हुए । इनके पुत्र अमरचन्दजी तथा मूलछचन्दजी गोदे का 
व्यापार करते हैं और तीसरे पुत्र चांदसूजी नाहर सुग़नचन्दजी के नाम पर दृत्तक गये हैं । 

छोदूलालजी नाहर--आप सन्‌ ,३८०७ में एफ० ए० पास कर जोधपुर द्वाईस्कूठ के हेडमास्टर 
हो गये । चार वर्ष बाद आप अजमेर मेयो काछेज में जोधपुर हाउस के गार्जियन के स्थान पर निर्वाचित 
किये गये । और इसी पद पर कार्य करते हुए सन्‌ १९३१ में आप स्वगंवासी हुए । आपके नाम पर जावंत- 
राजनी दृत्तक आये हैं । हे ॥ 

सुगनचन्दजी नाहर--आप हरकचन्दुजी नाहर के पुत्र हैं। आपका जन्म संवत्‌ १९२५ में हुआ । 
सन्‌ १८९७ में आप एफ० ए० क्लास छोड़कर पी० डब्ल्यू० डी० में नोकर हो गये । सन्‌ 4९०० में भाप 
२५) मासिक पर घी० बी० सी० आई० रेलवे के ऑडिट ऑफिस में काक हुए, और इसी विभाग में तरक्की 
पाते २ सीनियर ट्रेद्वेलिंग इन्स्पेक्टर ऑक अकाउंट के पद पर ४००) मासिक वेतन तक पहुँचे । इस प्रकार 
सर्विस को सफलता पूर्वक अदा करते हुए मा १९३० में आप ग्रेच्युटी छेकर सर्विस ले रिटयड हुए। 

सुगनचन्दजी नाहर ने सर्विस से ,रिठायर होने के बाद सावंजनिक व धार्मिक कामों में हिस्सा 
लेना आरंभ किया है। आप अखिल भारतीय ओसवाल कान्फेंस अजमेर के उप स्वागताध्यक्ष तथा स्थानक 
वासी साथु सम्मेलन की स्वागत समिति के सेक्रेटरी निर्वाचित हुए थे। इन सम्मेलनों को सफल बनाने में 
आपने भरसक प्रयत्न किया था । आपने अपने नाम पेर चादिमलजी को द्त्तक लिया है । इनके समरथमऊर और 
और संतोपमल्ू नामक पुत्र हैं । न्‍ 


लाला हीरालाल चुन्नीलाल नाहर का खानदान, लखनऊ . 


इस खानदान के पूंज ऊगभण २७० साल पहिले मारवाड़ से देहली आये, यहाँ उस समय इस 
चंश में छाला गूज़रमलजी अतापी पुरुष हुए । इनका शांही दरबार में भी अच्छा सान था। दत्तिफाक से 
देहली के बादशाह से नबाव लखनऊ की कुछ अनबन होगई, उस समय छारा गूज़रमछजी, लखनऊ नवाव 
के आमृह से लखनऊ आ गये, और यहीं इन्होंने, अपना स्थायी निवास बनाया । आपके यहाँ जवाहरात और 
महाजनो का कारबार होता था। आपके पुत्र पूनमचन्दुजी हुए और पूनमचंदजी के पन्नाछालजी तथा 


छगनसलजी नामक २ पुत्र हुए। इनमें लाला पूनमचन्दजी के द्वीराल/छजी, जवाहरछारूजी तथा मोती- 
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जवाहरछाकमी, मोतीछाकजी तथा माणकछालजी नामक तीन पुश्र हुए । आप इस समय रामपुरा में अपने 
काका बसंतीरारुजी के साथ सम्मिकित रूप से ब्याज, सोने चोँदी तथा कपद़े का व्यवसाय करसे दें । 
बलंतीलालजी नाहर --आप बड़े देशप्रेमी, शिक्षित तथा सुधरे हुए विचारों के सज्जम हैँ । 
रामपुरा की ओसवाल समाज में आपका काफी सम्मान है। परोपकार तथा सार्वजनिक का्पों में जाप 
सहायता देते रहते हैं । 
सेठ भींवराज चुन्नीलाल नाहर का खानदान, न्यायडॉगरी ( नाशिक ) 
इस परिवार के पूर्वज सेठ प्रयागरी नाहर के पुत्र सेठ कस्तूरचन्दजी नाहर ऊंगभग ९६०-३०० 
साल पूर्व अपने मूछ निवास स्थान बाजूली € मेड़ते के पास ) से व्यापार के निमित्त रोझाना ( माछेगाँन 
तालुका ) में आये । यहाँ से आपका परिवार संवत्‌ १९३८ के लगभग न्यायडोंगरी भाया। आपके 
भीवराजजी, कुन्दुनसछजी और छगनीरामजी नामक ३ पुत्र हुए। संवत्‌ १९७० में इन भाइयों का काम काज 
अलग २ हो गय[। संवत्‌ १९५२ में सेठ कस्तूरचन्दुजी स्वरंवासी हुए। भापका परिवार स्थानकवासी 
भाज्नाय को मानने वाला है । ह | 
- सेंठ मींवराजजी का परिवार---आपके चुन्नीलाूजी, ,लच्छीरामजी और छालऊूचन्दजी नामक हे पुत्र 
हुए | सेठ चुन्नीलालजी के हाथों से इस खानदान के व्यापार और सम्मान में विशेष तरक्की मिली । आप 
यहाँ के ओर आसपास के व्यापारिक समाज में अच्छी इजत रखते हैं । आपका जन्म संवत्‌ १९३८ में हुआ | 
भापके यहाँ चुन्नीछाल भींवराज के नाम से रुई और गछे का बड़े प्रमाण में व्यापार और भादृत का काम द्वोता 
है। आपके छोदे भाई लच्छीरामजी आपके साथ व्यापार में भाग छेते हैं । इनके पुत्र कन्दैयाछाऊजी और 
घेवरचन्दजी हें । 
सेठ कुन्दनमकूजी का परिवार--आपने अपने व्यापार की उन्नति में विशेष भाग लछिया। राज 
दरबार तथा आस पास की ओसवाल समाज में आप वजनदार पुरुष थे । गाँव के छोग आपको आदर की 
इृष्टि से देखते थे । संचत्‌ १९७३ में आप स्वर्गवासी हुए । आपके पुत्र ग्रुलावचन्दजी ने दुकान के काम को 
ब्यवस्थित रूप से चछाया । आपका स्वर्गवास १९८३ में होगया है। भआपके नाम पर बंशीलालजी बढ़ोनी 
( कुचेरा ) से दत्तक आये हैं । आप समझदार तथा होशियार सजन हैं, और परिवार के साथ मैल से रहते 
हं। आपके पहाँ गुराबचन्द कुन्दुनमल के नाम से साहुकारी व्यवहार होता है । 
सेठ छगनीरामजी का परिवार--आप बढ़े योग्य पुरुष थे । संवत्‌ १९६० में आपका स्वगंवास 
डुभा । आपके पुत्र लूखसीचन्दुजी, पूनम चन्दुज़ी के बालचन्दुज़ी तथा दीपचन्दजी मौजूद हें | आप छगनीरास 


करवूर पस्तु के नास से ब्यापार करते हैं । आपके पुत्र इस्तचग्दुजी सथा सोहनलाछजी हैं । 
०५. 


ण्डड्टे 
. । डै. 5 +४ ३08४8 ॥827%200 ६७४ । ३ 8४ 390६ ॥ ४॥७ ६ 28 
-% भा । है 8 #७ $/2 ५॥७8. ॥ 85 8 ४७७४ 7७७ ४०७ ॥६ १४००४४४४ ०३४ 
। है. है 88 #४४ ड़ [डे ॥॥8 #08..। [४४2 शाद 288 (शश/ 2020 ?0७--३ ४$ 
एंड के फंड 8008. । है २820 250 928॥8 8 03 #»8 (४ 200008/६ 288 >820व2]..। (थे 
है. ॥8४3 (ड़ ६४08 ६४08 [६ 8७॥8 30788 । [% ॥॥28 [%0॥2 ४80 १७६ ६ ॥2)४२) ४2))॥॥४४ (०४१४ ६ 
डे १08 ६४॥8 । है हैह 208 है १०२४४ १४0 ४४ | ॥००१० ७॥१)॥७ »8४ ०७७॥४४७ हे ४30 ॥॥६ 
भू. 8 2४४8 ४॥8 ६ ९ [27% ॥22208 (के ४20४४ 8॥/ € >६/0४४.। हे है: 2४8 ४॥/8 ६ 28% 
अई20 (9 ॥803 27% 8 ॥0॥5४ । है है: ४8७४ 20॥8 ॥६ ४४ 25002080 ॥2॥0 ७-५४ है>्श 
डि छन्छाहे 2॥8 €& 250)०४ 2०३४ 20208. । है कहे इश३४ [ड ४॥8 /003 ४४ >00३ [फ 
॥20॥/३२ १७ 220॥2220 228 +/88 $६ 2520/208]7ड ९2५४ ४॥52]8 280 ६४७॥४ ४०३)२)॥६ करे है ७४४ है: 
४४ ६ #ल 0 2७ । हे. (२९ $% ॥002॥ 35000]8 १४:७४ ७ 25252) ॥28% ४॥फाफ्रशरे [६४ 
४2४४ € 2७००२] 8|2 ४६ ॥8/88 #॥8 । है. 98]08 ४०३५ ॥४७/> 20६ %७)॥७ है।४ #॥४. ॥ है. 
६४५ #शुह 2३३ (ढ028 ०४ है2 १3६ । है 78 ४५७६४ /22]३ ४२१४ % [४४७ ०१७ 
। (8£22:08६ 2९ 
!8४2०७)8 ४2७९४ ४७ ॥209- 95 ॥0ग 2७ ६$७॥8. । ह एम 5 दै४ 00६. । ६ ४पफेप 
के शुद&, 2३0 अ8 शिडे ६8 3॥8..॥ ७ड ६ ३६७६ 72४|४ ४२/४ ९ ६0022 ०१2 
! ह ॥ ४४४७४/२०३४ 392 2६ ॥४४४४४॥७६ ०१७ ॥|४४॥26॥५ 
०१४ ॥४४४४ ००-४४ ४६6 ४० कण । & अक्चारुद भछ ४8 टै४ | ॥8॥॥ 20202 »/8 
॥ & 35 80% १६६ 2%५॥ 2) ३ 250 ।ह हाडे 20४0% ॥॥॥४ ६ ७8४४०) 92 (822/092 ०१४ 
। है ॥४ड ॥98 # अजेछ ४४ ४ ७/20॥9 ॥५ १|४४००४४।४ ॥2)2 एड 
।#थराथु॥७ ॥8॥2 208 ४०॥७॥॥०३०० 202 "02202 ०॥७ १|४०४॥४) ॥9॥9 “8222238 ०॥2- व 
४६ 98 ५४॥७४ | & ४४ ६५ि [82॥8% 230 28828 उ४्2] ५ [8॥0] 2220 2 40% क 208/220९ 422]/2 
है ॥॥88 38 ॥ कै ३७४४ ३9028 ६ 290 2४ ॥४॥४०७/४२३ 909 ३६ ०)202)॥% के 
| । है हैंड ४४00 3४ 
[४ शश७०७ फेडे #& 20००३ है 88 ॥$ शक । है. 48 352म2]8 ४४३ *)॥22) 27% ।९५ ४2 
नशे मे. । 8. 8 ह॥॥ ७ 958 (032 ६७४३२ (३ 2४8१७ ॥ध९ $ आज डे 


3298 ७।9०७॥७ ॥५ >३॥४ ॥9॥9॥४% #/3]2 
शे३छ३४ ॥% १४ ४४फे ७ 


नाहर 


रा० ज्ञानचन्दजी का जम्म १९६३ में हुआ था। आप केघल १८ वर्ष की उम्र में अपने परि* 
वार वालों को दुखित कर स्वर्गीय हो गये । 

ला० प्रेमचन्दजी का जन्म संवत्‌ १९६७ में हुआ । आप भी इस समय दुकान के कारोबार में 
भाग छेते हैं | | द 


लाला निहालचन्द लदृदूमल नाहर, सियालकोट 


इस खानदान का मूल निवासस्थान होशियारपुर का था। वहाँ से इस खानदान वाले करीब 
२७०--३०० वर्ष पूर्व सियालकरोट में आकर बसे । तभी से आप छोग सियालकोट में ही निवास करते हैं । 
आप छोग श्री जैन ब्वेताम्बर स्थानक्वासी आप्नाय को माननेवाले सजन हैं। इस खानदान में छाला 
लालशाहजी मशहूर व्यक्ति हुप। आपके निहालचन्दुजी नामक एक पुत्र हुए। आप सराफी का व्यापार 
करते थे। आप बड़े धर्मात्मा तथा विराद्री में बड़े इज्जतदार व्यक्ति थे। आपके छाछा लद्दूसलजी, 
पतञ्नाछालजी तथा दीवानचन्दजी नामक तीन पुत्र हुए । ह 

लाछा लद॒दूमलजी का संवत्‌ १९४० में जन्म हुआ। आप बड़े घमध्यानी तथा व्यापारकुशल 
सज्जन हैं। आपके नगीनालालजी, जंगीरालणजी, हंसराजजी, कस्त्रीकाछजी तथा शादीलालजी नामक 
पाँच पुत्र हुए। इनमें छाछा नगीनारालजी के मदनलारूजी एवम्‌ सुभाषचन्दुजी नामक दो पुत्र हैं । है 

छाला पन्मनाछारुजी का जन्म संवत्‌ १९४२ में हुआ। जाप बढ़े धार्मिक पुरुष हैं। आपके 
पिश्ौरीछालजी, छाहोरीलालजी, राजकुमारजी, चिमनछारूजी, चैनलालजी तथा तिलकचन्दुजी नामक छः पुत्र 
हैं। लाला पिशोरीछालजी के सुदर्शनकुमारजी तथा प्रेमचन्दुजी, छाहोरीछालजी के जगदीशकुमारजी, 
पुरानशीलछजी तथा रेशमचन्दुजी नामक पुत्र हैं। पिशोरीछालजी तथा लराहोरीलालूजी इस समय व्यापार में 
भाग लेते हैं।.. - 

लाला दीवानचन्दुजी का जन्म सं० १९४५ में हुआ। आप भी बड़े मिलनसार पुरुष हैं । 
आपके रोशनछारूजी, हरवंशलरालजी तथा तरसेपचन्दुजी नामक पुत्र हैं। इनमें से रोशनलछालजी व्यापार 
में भाग लेते हैं । ; 

यह खानदान यहाँ की ओसवाल समाज सें प्रतिष्ठित है। इसकी यहाँ पर ६ सराफी की दुकानें 
तथा एक पीतल के वर्तेत की दुकान भी है | आप लोगों का एक बहुत बढ़ा परिवार है और इस समय आप 
सब छोग बड़े प्रेम ले सम्मिलित रूप से द्वी व्यवसाय करते तथा एकही साथ रहते हैं । 
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डुभोरिमा 


ज॑गीपुर और मैमनर्सिंद में अपनी बैंकिंग की फर्म स्थापित की । आप सन्‌ १4६२ में स्वगंवासी हुए । 
आपके बुद्डसिंहजी तथा विशनचन्दजी नामक दी पुत्र हुए । 

बुदसिंहजी और विशनचन्दजी--आप दोनों ही भाई वाल्यकाल से ही कुशाप्रबुद्धि और होनहार थे । 
अतः अपनी फर्स के व्यवसाय को आप लोगों ने बढ़े ही सुचारु रूप से संचालित कर बहुत अधिक बढ़ा 
लिया । आप लोगों ने अपनी परजी जमीदारी खरीदने के काम में लगाई और थोड़े ही समय में मुशिदा- 
बाद, मैसनसिंह, वीरभूमि, नदिया, फरीदपुर, पुर्निया, दिनाजपुर और राजशाद्वी जिलों में आपकी काफी जमीदारी 
हो गई। आप छोगों ने धन संचय के अतिरिक्त उसके सहुपयोग की ओर भी अच्छा ध्यान दिया । 
समाज के दीन व्यक्तियों की' सहायता करना, भूखों को खिलाना, अकारू के समय अन्नक्षेत्र खोल कर 
पीड़ितों की अन्न वस्तर से सहायता करना आदि कितने ही लोकोपकारी कार्य आपने किये । इन सबसे प्रसस्त 
होकर सरकार ने दोनों भाइयों को 'रायबहादुर' के सम्मान से सम्मानित किया । आप छोग सुश्शिवाबाद की 
छालबाग की बेंच के आनरेरी मजिस्ट्रेट नियुक्त किये गये । सच्बू १८७७ इईं० में दोनों भाई अछग हो गये 
और अपने २ नाम से स्वतंत्र काय्य करने लगे । ; *' 

राय बुदसिंहजी दुधोरिया बहादुर के इन्द्रचन्धजी, अजितर्सिदनी तथा कुमारसिंडजी नामक 
तीन पुत्र हुए । बाबू इन्द्रचन्द्रजी बडे ही होनहार, सुशिक्षित 'एवं उत्साहदी नवयुवक थे । आपके बा० 
जगतर्सिदजी और रणजीतर्सिद्दजी नामक दो पुत्र हुए, जिनमें 'बा० रणजीतसिंहजी विद्यमान हैं। सन्‌ 
१८4९ ई० में बाबू इन्द्रचन्द्र दुधोरिया ने योरोप की यात्रा की और वहाँ से लौटने पर आपने अपने पिता 
से सामाजिक सम्बन्ध विच्छेद कर लिया। कुछ हीं समय वाद आपकां भी स्वर्गवास हो गया । बाबू 
अजितसिंहजी एवम्‌ बाबू कुपरसिंहजी दुधोरिया राय छघसिंहजी बहादुर की दूसरी धमंपत्नी से हुए । 
. आप दोनों का खेदजनक स्वरगंवास सन्‌ १९१० ह० में २४ घण्टों के अन्तर से होगया । बा० भजितर्सिददजी 
के दो पुत्र हुए जिनका नाम बाबू नवकुमारसिंहजी और जयकुमारसिंहजी हैं। यही दो पौत्र वर्तमान में 
राय बह्दादुर बुद्धसिद्जों के उत्तराधिकारी हैं। कुमारसिंहजी के कोई सन्तान नहीं हुई । ' 

दुधोरिया राजवंश की इस प्रधान शाखा के ये दोनों उत्तराधिकारी अपने पितामदइ के स्वगंवास 
के समय सन्‌ ३६२० में केवल १५ और १३४ वर्ष के थे। अतः इनके संरक्षण का भार आपके सुयोग्य 
चाचा राजा विजयसिंदजी दुधोरिया के दवाथ में आया । जापने अपनी वंश परम्परा के अनुकूल उन्हें उच्च 
शिक्षा से विभूषित किया । इन दोनों महालुभावों का स्याह सहिमसापुर के इतिहास प्रसिद्ध जगत्‌ सेठ की 
बढ़िन और पुत्री से सन १९३५ में हुआ । इनके भी एक २ पुत्र हैं। वयस्क होते ही इन्दंने अपनी स्टेट 
का सारा कार्यभार सन १९३६ के अगस्त मास से सम्दाल लिया। आप दोनों डी इोनहार और उत्सादी 
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फुमार चन्द्सेदर्ती दुधोरिया, कुमार पदमसिदनों दुधोरिया, 
»० राता पिनयासहइनी अजीमगंज, ४.३ राजा पिनयासदुती प्रमोमगंन, 
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ई० में सरकार ने भापको राजा की उपाधि से सम्मानित कया। आप जितने काय्ये- दक्ष थे उतने ही 
दानवीर भी ये। आपका झुकाव शिक्षा प्रसार की ओर अधिक रूप से रहता थ। सन्‌ १९१५ इई० में 
भाप कलकसा के जिटिश इण्डिया एसोसियेशन के उप सभापति रहे । आप मुशिदाबाद जिला योड 
के सदस्य, इम्पीरियल लीग की कार्य कारिणी के सभासद, किंग.एडवर्ड मेमोरियछ फ़ण्ड कमेटी के मेम्बर रहे 
हैं। इसके अतिरिक्त आप कलऊकते के मशहूर क्लब लेण्ड होल्डर्स ऐसोसियन कलकत्ता के, जैन एसो- 
सियेशन आफ इण्डिया बम्बई के, आनन्दजी कल्याणनी की पेढ़ी की, तो स्थान कमेटी के और कलकत्ता रॉयल 
ट्रोफ़ क्लब के मेम्बर थे । भ्री सम्मेदशिखरजी के झगड़े के लिए पटने में जो कान्फरेन्स हुईं थी उसके 
आप प्रेसीडेन्ट निर्बाचित हुए थे। सावजनिक कार्मो में इस प्रकार लगे रहने पर भी आप जपने व्यवसाय 
का काय स्वयम्‌ देखते हैं । आपका स्वरगंवास संवत्‌ १९१० में हो गया । 

दुधोरिया परिवार अपनी दानवीरता के लिये सदा से प्रसिद्ध चला आ रहा है। इसके दान से 
बनी हुईं धरंशालाएँ, औषधालय, अस्पताल तथा स्कूल आदि आज भी आपकी अमर कीर्ति को फैला रहे 
हैं। स्वयं राजा सा० ने जब से कार्य भार सम्हाला तब से दोनों हाथ खोल कर लाखों रुपयों. का दान किया | 
आपने $ लाख रुपये लेडी मिण्टो फेटी के नर्सिक् एसोसियेशन को, २० हजार सप्तम एडवर्ड 
कारोनेशन इन्स्टीयूट फो, ४ हजार इम्पीरियल बार रिलीफ फण्ड को ओर ४ हजार कृष्ण न्गर कालेज को 
दान दिये हैं । इसके अतिरिक्त कष्ट श्रपीड़ित लोगों की सेवा और सहायता आप सदैव करते रद्दते थे । सन्‌ 
१९३९-२० में सैमनसिंद, ढाका, फरीदपुर, इत्यादि स्थानों में बहुत जोर का तूफान आया। .उसमें लोग 
घरबार विहीन होकर मद्दान्‌ दुर्देशा अस्त हो गये थे। ऐसे कठिन समय में आपने हजारों मन चांचल भेज 
कर, उन लोगों को सहायता पहुँचाई । लिखने का मतलब यह है कि इस खानदान का सार्वजनिक और धार्मिक 
कार्यों में बहुत द्वाथ रहता है। ओसवाऊर समाज में यह परिवार बहुत अग्नगण्य और प्रतिष्ठा सम्पन्न 
है। इस परिवार की बंगाल ग्राम में बहुत बड़ी जसीदारी है तथा कई स्थानों पर बैर्किंग व्यापार के लिये 
फर्म छुली हुई हैं । न मम ह 
सेठ कालूराम सुखलाल दुधोरिया, छापर 

इस परिवार के प्रथम पुरुष करीब २७७ बर्ष पूर्व रूप्छासर नामक स्थान पर आकर बसे। 
२०० वर्ष के पद्चचात्‌ यहाँ से इस खानदान के पूर्वज जौधरामजी के पुत्र गुमानसिंदजी सं० १९१२ में छापर 
गये । तभी से यह परिवार छापर में ही निवास करता है। सेठ गुमानसिंहजी दुधोरिया की साधारण 
स्थिति थी । अतः आप छापर में ही व्यापार करते रहे । आपके चार पुत्र हैं, जिनके नाम क्रमशः बा० 
मेठसलजी, शेरमछजी, कालूरासजी एवं पांचीरामजो हैं। 
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ललबाणो 


सजन हैं । जाजकरू आप भी फम से अलग हो. गये हैं तथा आपने छोटे भाई माणकचन्दजी के साथ व्यापार 
करते हैं। आपकी फर्म सरभोग में मेसर्स माणकचन्द तेजकरण के नाम से जूठ, सरसों एवम धान चांवल 
और गल्ले का तथा आदृत का कास होता है।. आपके तेजकरनजी नामक एक पुत्र हैं । 
बा० माशकचन्दजी--आपका संवत्‌ १९६३ में जन्म हुआ है। आप भी इस फर्म से अत्था 

होकर आपने भाई पूनमचन्दजी के साझे में व्यवसाय करते हैं । आप भी मिलनसार सज्जन हैं । आपके इस 
समय तीन पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः केशरीचन्दजी, झुभ करणजी एवम्‌ विजयसिंहजी हैं । 

. बा० चम्पालालजी--आपका संवत्‌ १९६४ में जन्म हुआ । आजकल आप छापर में ही निवाश्त 
करते हैं। वहाँ पर आप ब्याज का काम करते हैं । 


लल्काणी 
ललवाण गाँत्र का उत्तत्ति | 


महाजन वंश मुक्तावली नामक अंथ में ललवाणी गौन्न की उत्पत्ति के सम्बन्ध में लिखा है, कि संवत्‌ 
११९२ में रणथंभोर गद में परमार राजा छालसिंहजी राज करते थे इनके ७. पुत्र थे। इनमें से एक पुत्र ब्रह्मदेव 
को जलूंघर का महाभयंकर रोग हुआ । तब राजा ने मुनि श्री जिनवल्ठभसूरिजी से प्राथनाकी | मुनी ने ब्रह्मदेव 
को तंदुरुस्त किया । इससे ।प्रभावित होकर राजा छालसिंहजी ने अपने ७ पुत्रों सहित मैन धर्म अंगीकार 
किया । इस प्रकार उनके लाल्ाणी पुत्र की संतानें लछवाणी कहलाह । 

ललवाणी खानदान, खानदेश 
& खानदेश के इस प्रतिष्ठित परिवार का मूल निवासस्थान बड़ल, ( जोधपुर स्टेट ) है। बडुल्‌, 

में इस खानदान में सेठ मोदजी लछलवाणी हुए। इनके शोभाचन्दुजी, ताराचनदजी, तेजमलजी और 
समरथमकजी नामक ४ पुत्रों का परिवार मारवाड़ ओर खानदेश के जामनेर, कलमसारा, मॉडल 
नांचनखेड़ा ( शेहुर्णी >, चीलगाँव ( शॉंदुर्णी ), बोरद ( धूढिया ) ओर नसीराबाद ( भ्रुसावल ) आदि 
स्थानों में निवास करते हैं । 

ललवानी मोदाजी के वड़े पुत्र शोमाचन्दजी का कुटुम्ब बंडुलू ओर चील गाँव में निवास करता 
है। इनके दूसरे पुत्र ताराचन्दुजी थे। ललवानी तांराचर्दुजी के पुत्र कीरतमलजी हुए और कीरतमलजी 
के पुत्र उत्तमचन्दुज्ी तथा धनजी मारबाड़ से लगभग १२५ साल पहले जलूगाँव के पास पिंपडाला नामक 
स्थान में भाये. तथा वहाँ न्यवसाय झुरू किया। इनमें उत्तमचन्दुजी के परिवाश में इस समस बंशी- 
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_ लक्षगाणौ 


सेठ लक्खाचन्दजी ललवाणी 


आप' सेठ रामचन्दजी छलवाणी के सबसे छोटे पुत्र थे। जिस प्रकार कलूमसरा के परिवार 
की ग्यापार वृद्धि का श्रेय सेठ सतीदासजी तथा पन्नचाछालजी को है उसी प्रकार जामनेर के व्यवसाय की 
उद्नति का प्रधान श्रेय सेठ रामचन्द्रजी तथा लक्खीचंदजी को है। सेठ लक्खीचन्दजी ने जामनेर आने के 
बाद 4५ सालों तक अपने पिताजी की देखरेख में व्यवसाय कार्य्य सम्हाछा । अतएंव' आप पर उन ही व्यव- 
साय चतुरता, कार्य तत्परता तथा बुद्धिमत्ता आदि गुर्णों का अच्छां असर हुआ । कहना नहीं होगा कि आपने 
अपने पिताजी के बाद इस दुकान के व्यापार में तथा कृषि कार्य्य में उत्तरोत्तर तरक्की: की: और धीरे २ 
आप सारे खानदेश में मशहूर व्यक्ति गिने जाने छगे । आपने अपना व्यटसाय बम्बई में भी आरम्स किया । 
इन दोनों स्थानों पर यह फर्म छाखों रुपयों का व्यापार करती थी। इस प्रकार प्रतिष्ठामय जीवन विताते 
हुए संवत्‌ १९६३ के भादवावदी १४ को आपका देहान्त हुओ । आपके दाह संस्कार के रिये १५ मन चंदन 
और ३० सेर कपूर प्रथम ही बम्बई से मेंगा रक्खा था। इन सुगन्धित वस्तुओं से आपका दाद संस्कार किया ' 
गया। जापने अपने स््रगंवासी होने के समय ' ४ लाख रुपया अपने रिइतेदारों तथा कुटुम्बियों को बांदे । 
धापके यहाँ श्री राजममछजी छलवाणी मूड़ी (अमलनेर) से दत्तक आये | कम 


सेठ राजमलजी ललवाणी 


आपका विशेष परिचय इस ग्रन्थ के प्रारम्भ में दिया गया है। कहना न होगा कि आपका 

ब्यक्तिगत जीवन अनेकानेक विचित्रताओं का प्रदर्शन है। जापका जन्म संवत्‌ ३९५१ की वेशास सुदी ३ 
को हुआ। आपका वाल्यकाल बहुत ही साधारण स्थिति में व्यतीत हुआ, बहुत छोटी उम्र में ही आपको 
बड़े भयंकर आर्थिक कष्टों का सामना करना पढ़ा । मगर उस कठिन स्थिति में भी आपका उत्साह और 
भापकी कर्म वीरता जापके साथ रही । जैसा कि उस समय की घटनाओं को पढ़ने से पाठकों को अपने 
आप ज्ञात हो जायगी । उसके पश्चात्‌ आपके भाग्य ने एक जोर का पछटा खाया और अकस्मात आप 
भत्यन्त दीन स्थिति से उठ कर श्रीमन्त स्थिति में आगये, अर्थात्‌ जामनेर के सेठ छक्खीचन्दजी के यहाँ 
आप दत्तक आगये । सगर एक दस इतना बड़ा परिवतन होजाने पर भी आपके अदम्य उत्साह, सादगी 

और कर्मवीरता में रत्ती भर भी अन्तर न आया । भाय्य लक्ष्मी की इस मुसकराहट के समय में सी आप , 

अपने आपको तनिक भी न भूले । इस स्थान पर आने पर आपकी सारी शक्तियां अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से 

ऊँची उठकर सार्वजनिक और जातीय कार्य्यों की ओर प्रवाहित हुई और आपके हाथों से कई बड़े बड़े भर 
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. छलबाणों 


ध्यापारिक समाज में नामांकित ब्यक्ति थे।. ब्यापार की उन्नति के साथ २ आपने इस खानदान के सम्मान 
की भी विशेष उन्नति की। आपका स्वगवास संवत्‌ १९५२ में हुआ। आपके पुत्र सेठ रतनचन्दजी 
हुए। सेठ रनचंदजी के बाद उनका काय्येभार उनके पुत्र सेठ पन्नाछालजी और भागचन्दजी 
ने सम्भाऊा । 

.. झठ पत्चालालजी ललवाणी--सेठ सतीदासजी के पद्चचात्‌ सेठ पश्चाछाछजी मे इस खानदान के 
छेनदेन और कृषि काम को बढ़ाया । आपके छोटे आ्ञाता सेठ प्रेमराजजी भी आपके साथ व्यापार में भाग छेते 
थे। आपकी दुकान खानदेश की नामी दुकानों में मानी जाती है, तथा हरएक धार्मिक और परोपकारी 
कार्यों में यह परिवार उदारता पूर्वक भाग छेता है। सेठ पत्नाछाऊजी का स्वर्गवास संवत्‌ १९८२ की कात्तिक 
बदी ३ को तथा ग्रेमराजजी का स्वर्गंवास छगमग संबत्‌ १९७७ में हुआ। आप दोनों बंधुओं के कोई 
संतान नहीं थी, अतएव सेठ पन्नालालजी के यहाँ सरूपचन्दजी काल ( जोधपुर ) से और प्रमराजजी के 
यहाँ भागचंदजी तापू से दत्तक छाये गये । इस समय सेठ सरूपचंदजी तथा भागचंदजी रूलवाणी 
अपना अपना स्वतन्त्र काय्ये सम्दाछते हैं । | 

श्री सरूपवदजी--भाप बड़े दोशियार तथा घनिक व्यक्ति हैं। सावंजनिक व धार्मिक कार्मों 
में आप उद्गारता पूर्वक भाग लेते रहते हैं। आपके यहाँ कृषि लेनदेन ओर साहुकारी का व्यापार होता है । 
श्री मागचेदजी--आप भी शिक्षित पृ कार्य चतुर सज्जन हैं। आपने कुछ समय पूर्व 
नकगाँव में एक फर्म स्थापित की है उस पर अनाज की जादृत व चैक्षिंग का कारवार होता है । जलगाँव में 
भाप प्रतिष्ठा सम्पन्न व्यापारी माने जाते हैं तथा हर एक सार्वजनिक काम में दिस्सा लेते रहते हैं । ; 
यह परिवार खानदेश के ओसवाल समाज में बढ़ी ऊँची प्रतिष्ठा रखता है तथा इस प्रांत के 


प्रधान धनिक परिवारों में मना जाता है। इस परिवार के पुरुष इवेताम्बर स्थानक वासी भाम्नाय को 
मानने वाछे हैं । 


ललवाणी मानमलजी छोटेमलर्जी का परिवार, मांडल 


ऊपर लिखा जा छुक्ा है कि सेठ मोटाजी के तीसरे पुत्र तेममलजी थे। उनके पुत्र श्रेमराजजी 
हुए ।- सेठ प्रेमराजजी छलवाणी के छोट्मछूजी, पीरचंदुजी तथा नगराजजी नासक ३ पुत्र हुए। ये तीनों 
आता छगभग १०० सार पहिले व्यापार के लिये मांडक-खानदेश में आये । ।े 

सेठ छुव्मलजी ललवाणी--भाषने थोड़े समय तक न्यालोद में फकीरचंदनी खींवसरा के यहां 
सर्विस की । परचात्‌ भाष मांडक भाये भौर यहां बहुत छोटे प्रमाण में किराने की बुकानदारी 
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सेठ लालचन्द जाँतमल, ललवाणी-घूलिया 


इसी तरह सोठाजी सेठ के चतुथ पुत्र समरथमलजी के पुत्र जीतमऊछनजी हुए । जाप १०० साक 
पहिके धूलिया के जूनियाँ नामक स्थान में आये । , आपके -दंगढूजी, गुलाबचंदजी, छाकूचंदजी, लक्खीचंदजी 
व सखारामजी नामक ५ पुत्र हुए । सेठ लालूचंदुजी का जन्म १९३० सें हुआ। आप जूनियाँ से वोरड 
गये, तथा इस समय सिरूर (घूलिया के, पास) में व्यापार करते हैं। घूलिया में भी १३ सार पहिके 
इन्होंने दुकान की दे जापके यहाँ किराने का व्यापार होता है। आपके भागचंदजी,शोभाचंदजी, कपूरचंदुजी 
तथा छगनमलजी नामक ४ पुत्र विद्यमान हैं | इसी तरह दगड्भूजी छलवाणी के पुत्र दीपचन्दुजी बरोरद में 
स्यापार करते दें । लक्खीचन्दजी के पुत्र कपूरचन्दजी भी व्यापार करते हैं । 


ललवाणी जीवणचन्दजी का खानदान, जोधपुर 


इस परिवार के पूच्ेज रूलवाणी जगज्नाथजी के नगराजजी कौर कुशछचन्दुजी नामक दो पुत्र हुए । 
इनमें नगराजजी का परिवार इस समय पचपदरा में हैं । ०... 

. छलवाए। कुशक्नचन्दजी--आपको प्रसन्न होकर जोधपुर दरवार ने “शाह” की पदवी इनायत 
की भी । तब से आपका परिवार “शाह” के नाम से सम्बोधित होता है।. आपके पुत्र भ्मरचन्दजी तथा 
साणकचन्दजी रलवाणी हुए। 

ललवाएी अमस्चन्दजी--भाष जोधपुर महाराजा मानप्विहजी के विधासपात्र ओहदैदारों में थे । 
जब महाराजा भींवर्सिहजी गुजर गये, तब स॒हाराजा सानसिंहजी को वापस छातने के लिये भाप जालोर भेजे 
गये थे । उस समय इनको सहाशाजा सानसिंहजी ने एक खास रुका दिया, जिसमें छिखा था कि*'*'** 
“तथा थाँरी बंदगी सदाई सामवरसी री है हमें सारी बंदगी में दाजर हुवो सुँथांरी आजीविका खिद्मत 
में माराराज में दूर न हुसी । तो सु सदा मेहरवानी रहसी मारो भ्री इष्टदेव विचे है ने सुब निजर सु 
सवायो नीवाजस हुसी : सुतो नीजर भावसी खातर खुशी राखे ने परबतसर री हाकसी ने ऊपज तो 
डोय हजार रो गाँव इनायत हुसी । काती सुदी ५ संवत्‌ १५६० । $ . 

जब महाराजा मानसिंहदजी जोधपुर की गद्दी पर बैठे, उस समय उन्होंने परवतसर, तोसीणां 
बवार वगेरा परगनों का हाकिम आपको बनाया और धघोरू नामक २ हजार की रेख का गाँव जागीर में 
दिया। इसके बाद ये गाँव जप होकर आपको १ हजार रुपया सालियाना मिलते रहे। आपके पुत्र 
अतुरभुजजी को भी संचत्‌ १८६० में एक खास रुक्का इनायत हुआ । 
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५ हलदाणी 


सेठ पूनमचन्द नारायंछदास ललंवाणी, मनमाड़ 
इस परिवार का मूल निवास बड़ी पावू ( मेड्ता के पास ) जोधपुर स्टेट है। आप स्थानक 
वासी भाग्नाय के अनुयायी हैं । मारवाडु से व्यापार के निमित्त लगभग १२५ साल पहिले सेठ मनरूपजी 
छछवाणी मनमाड़ आये । जापके गजमलजी तथा खूबचन्दुजी नामक दो पुत्र हुए । सेढ 
गजमलजी के पुत्र जोधराजजी ने आस पास के ओसवाल समाज तथा तथा पंचपंचायती में भच्छा सम्मान 
पाया। आप धार्मिक वृत्ति के पुरुष थे। आपका संवत्‌ १९३८ में स्वर्गंवास हुआ । आपके दीपचन्दजी 
सथा पूनमचन्दुजी नामझ २ पुश्र हुए | इनमें से पूनसचंदजी, ललवाणी खूबचंदजी के नाम पर दृत्तक गये । 
आप दोनों का जन्म क्रमशः संवत्‌ १९१४ और १९१८ में हुआ थां। इन दोनों बन्धुओं ने इस परिवार के 
ब्यापार को विशेष बढ़ाया । दीपचन्दजी का स्वर्गंवास संबत्‌ १९७५२ में हुआ। इनके खींवराजजी तथा 
गणेशमलजी नामक २ हुए । इनमें गणेशमछूजी सन्‌ १९३१ में स्वर्गवासी हुए। आप शान्त स्वभाव के 
दुयालु सजन थे । 
वर्तमान में इस परिवार में मुख्य व्यक्ति सेठ पुनमचन्दजी तथा खींवराजजी हैं । इनमें ले पुनमचन्दन्नी 
रूलवानी पुराने ढंग के प्र तिष्टित एुरुष हैं । सेठ खींवराजजी का जन्म संचत्‌ $९५२ में हुआ । भाप ही इस समय 
तंसमाम व्यापार का संचालन करते हैं। आपके पुत्र साणकचन्दुजी १७ साल के हैं। गणेशमलजी के पुत्र 
घधर्मचन्दजी पढ़ते हैं । 
यह परिवार खानदेश तथा महाराष्ट्र प्रान्त की भोसवाल समाज में अच्छा सघन व प्रतिष्ठित 


साना जाता है। आपके यहाँ पुनमचंद नारायणदास छलवाणी के गास से आसामी व सराफी छेनदैन का 
काम होता है । 


सेठ पूनमचंद हीरालाल ललवाणी, भोपाल. 


ललवाणी पूनमचन्दजी मेड़ते में निवास करते थे । उनके पुश्र हीरालालजी तभा राजमलणी 
७०-७५ साछ पूर्व इन्दौर और मगरदा (भोपाल स्टेट) होते हुए भोपाल जाये, यहाँ आकर राजमलुजी मे 
काइतकारी और द्वीराछालजी ने रामकिशन पृथ्वीराज नामक दूकाम पर गरुमाइतगिरी की । बाद में हीशं- 
छालजी ने भोपाल शहर में पुनमचंद हीराछाल के नाम से दुकान की । इनको प्रतिष्ठित समझकर संवत 
4९५७ में भोपाल स्टेट ने इनको अपने शाहगंज और नजीराबाद परगनों का खजांची बनाया । और इन 
दोनों जगहों पर द्वीरालाऊुजी ने सूलचन्द मोतीलाल के नाम से दुकानें कीं । पीछे से दुराहा (भोपाल स्टेट) 
में और पोसार पिपरिया में भी इसी नास से ढुकानें की गई" । आपने स्थानीय शवे० जैन मन्दिर में एक 
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ललगाणी 





प्रयत्न पूर्वक भाग लेते थे । आप मद्दादेव मन्दिर, जैन पाठशाला और अन्य कई संस्थाओं के ट्रस्टी थे । 
आपने जिनदत्त व्यायाम शाला का स्थापन किया था । भाप श्री पाइवनाथ विद्यालय वरकाणा के छाइफ 
 मेखर थे। आपने अपने गाँव में एक कन्या पाठशाछा खुलवाई है। आप पूना के जैन समाज में वजन 
दार पुरुष थे। संवत्‌ १९९० की काती वदी १३ को आप स्वगवासी हुएु । आपके सुखराजजी, के प्रीमछजी, 
मोदनलालजी तथा कान्तिकालजी नामक ४ पुत्र विद्यमान हैं। 

सेठ सुखराजजी ललवाणी का जन्म १९५४ में हुआ आप श्री आव्मानन्द जैन छायब्रेरी पूता के 
.. सेक्रेटरी हैं। इसमें आपने वहत अधिक उन्नति की है। इस चाचनालय में रूगभंग १० हजार ग्रन्थ 
हैं। आप मारवाड़ आरविशियल जैन काम्फ्रेंस के सेक्रेटरी तथा उसकी स्टेडिंग कमेटी के मेम्बर हैं । इसी 
तरह वरकाणा विद्यालय एजूकेशन बोर्ड के सेफ्रेंटरी हैं। आपके छोटे आता केसरीमरूजी फर्म के- व्यापार 
में सहयोग लेते हैं। तथा शेष दो पढ़ते हैं। आपडे यहाँ जवादरमल सुखराज के नाम से बैताल पैंठ 


|] 


पूना में बतेनों का व्यापार होता है । आप मन्दिर सार्गीय आज्नाय के अनुयायी हैं । 27882 पड 


सठ भीकचद कवलचंदर्ज। लजवाणा, मनमाड़ 


सेठ सेघराजजी ललछवाणी बड़ी पादू ( मारवाड़ ) में रहते थे। इनके हिन्दूमलछजी, छोटमरूजी 
तथा नवछूमरजी नामक हे पुत्र हुए। ये बंधु देश से व्यापोर के किये मनमोड के पास नीमोन नामक 
स्थान में जाये । 'छोटमछजी के केवरूचंदुजी तथा  दीपचन्दजी नामक २ पुत्र हुए, इनमें केवलूचन्दुजी, 
हिन्दूमलजी के नाम पर दत्तक गये । सेठ केवऊूचन्दुजी की सनमाड के व आसपास के' ओसवाऊ समाज 
में अच्छी प्रतिष्ठा थी। संवत्‌ १९७२ मैं आप स्वर्गवासी हुएं। आपके पुत्र भीकचन्दजी का जन्म 
संवत्‌ ४९३८ में हुआ। ५ साल पूववे आपने सनमाड में अपना स्थायी निवास बनाया । आप प्रतिष्ठित 
च्यक्ति हैं। आपके यहाँ भीकचन्द केवरूचन्द के नाम से आसामी छेनदेन का काम होता है । 

इसी प्रकार इस परिवार में दीपचन्दजी के पौन्न कचरदासजी और मोतीलारूजी तथा नवरूमरूजी 
के पौन्न वांठचन्दजी नीमोन में व्यापार करते हैं । | - 
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लणावत 


में हुआ। आपके एक. पुत्र श्रीयुत बिरदीचन्दुजी हुए। आपका जन्म चैत सुदी १५ संवत्‌ १९१२ में 


. हुआ । जिस समय सेठ बुधमलजी का देहान्त हुआ, उस समय आपकी उम्र केवल १३ वर्ष की थी। 


मगर आपने अपनी परिश्रमशीलता, दूरदर्शिता और छुछ्मिनी से दुकान के काम को बहुत योग्यतां से संचा- 
छित किया । आपका सामाजिक, सार्वजनिक तथा घार्मिक जीवन सी बहुत अनुकरणीय रहा। आप का सासा- 
जिक पंचायत पर बंहुत अच्छा प्रभाव था तथा आप पंचायत के अग्रगण्य- व्यक्ति थे। आप गुप्त दान 
विशेष रूप से किया करते थे । गौपालन का भी आपको बहुत शोक था । आपके स्वभाव में सादापन, दया 
भौर साई की सात्रा बहुत अधिक थी । विक्रम संवत्‌ १९५६ में जब भारत व्यापी दुष्कार पंडा, था उस 


समय आपके पास काफी अनाज सिलक में था। आपने उस .भयड्ृठर दुष्छाल के समय में स्वार्थ त्याग कर 


गरीबों के लिए भ्न्न क्षेत्र, खोके। आपका लक्ष्य गरीबों के अतिपालन की तरफ विदेष रहता था । 
लापके हाथ से दान धर्म भी बहुत हुआ। आपका स्वगेवास सं० १९८८ की कार्तिक वदी ३११ को हुमा । 
आपके एक पुत्र हुए जिनका नाम चुन्नीछाऊजी था। आप बड़े नीतिवानत और धर्मशील व्यक्ति 


'गे। आपका विवाह खामगांव में सेठ ऋषभदासजी सखलेचा की पुत्री से हुआ। .यह विवाह बड़ी 


धूमधाम से हुआ : जिसमें काफी रुपया खर्च हुआ । आपका स्वगवास केवक २५ वर्ष की छोदी 
उम्र में संवत्‌ १९७५ में हो गया । ' 
सेठ चुन्नीलालजी के दो पुत्र और एक कन्या हुई । पुत्रों के नाम सुंगन्धचन्दजी, तथा 

इन्द्रचन्दुजी हैं तथा कन्या का नाम मसदनऊुँवर बाई है। इनमें से श्रीयुत सुगन्धचन्दजी का विवाद 
हैदराबाद के सुभ्रसिछ सेठ दीवान' बहादुर थानमलजी रूणिया की पौत्री से हुआ। इस विवाह में 

बहुत काफी रुपया खर्च हुआ। इन्द्रचन्दुजी का विवाह. श्रुसावल में सेठ पन्नाछालजी बम्ब की सुपुन्नी 
से हुआ। इस विवाह के उपलध्य में भिन्न २ कार्यों में ग्यारह हजर रुपये दान दिये गये और काफी 
'रुपया खर्च हुआ। श्रीं सदनकुँवरयाई का विवाह औरंगाबाद में मोइनलालजी देवड़ा से हुआ । आप 
भच्छे सुशिक्षित ैं।.....' ह ' 
' श्रीयुत सुगन्धचन्दजी लूणावत 


आपका जन्म संवत्‌ १९६९ की महा सुदी ९ को हुआ। स्कूल में आपकी शिक्षा मैट्रिक तक हुईं 
'सगर आपका अध्ययन और जापकी योग्यता बहुत बढ़ी हुई है. आप. शान्त स्वभाव और उच्च भशृत्तियों 
शे र्र होते री | कप 
के नवयुवक हैं ! इतनी बड़ी फर्म के मालिक होते हुए भी अहक्लार और उच्छूंखलता आपको छूभी नहीं गई है। 
इतनी सामग्रियों के विद्यमान होते हुए भी आप झुद्ध खद्देर का व्यवहार करते हैं तथा अत्यन्त सादा 
्श ३२५९ 
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लुणाबत 


वंसीयतनामा अपनी पुत्री के मास कर दिया | इसीलिए उनकी तमाम सम्पत्ति के मालिक किशनछारुणी 
लूणावत हो गये । आपके पुत्र सम्पतलालजी का जन्म संवत्‌ १९७० में पाछी में हुआ । सम्पतछाल॒जी भी 
अपने पिताजी की तरह धर्मध्यान में जादा दिलचस्पी लेते हैँ । 


सेठ चन्दूलाल पन्नालाल लूणावत, सेंदूरजना 


इस परिवार के पूर्वजों का मु निवास स्थाव अजमेर के समीप नरवर का था ! आप छोग श्री 
बैन श्रेताग्बर मन्दिर आज्नाय के सजन हैं । सब से पहले करीब १०० वर्ष प्रथम इस परिवार के पूर्व पुरुष 
सेठ महताबमलजी, चन्दूलारूजी तथा जेठमलजी राजेगांव होकर सेंदूरजना आये | इनमें महतावमरूजी के 
, कोई संतान न हुईं । जेठमलूजी के जगन्नाथजी, दुलीचन्दुजी, हरकचंदुजी तथा कालरामजी नामक चार पुत्र 
हुए। इनमें तृतीय तथा चतुर्थ पुत्र विद्यमान हैं। 

सेठ चन्दूलालजी ने अपने परिवार के व्यापार को खूब बढ़ाया। आपके मोतीलालजी तथा 
पश्न छालजी नामक दो पुत्र हुए। मोतीछालजी संवत्‌ १९३० में स्वगंवासी हुए। आपके पर चात्‌ पन्नाठाऊू 
जी मे दुकान के काम को खूब वदाया। आपकी दुकान बुलढाणा प्रांत में नामांकित फर्स है। आपका 
जन्म संवत्‌ १९२७ सें हुआ। आपने अपने परिवार की इजत आबरू को भी खुब बढ़ाया। आपके पुत्र 
कन्दैयालालजी का सं० १९४७ में जन्म हुआ । कन्हैयालालजी के माणकराझ॒जी तथा चम्पालालनी नामक दो 
पुत्र हुए । 

आपकी फर्स पर साहुकारी का बड़ा काम होता है। आपके एक जीनिंग फेक्टरी भी है। 


सेठ ज्ञोरावरमलजी लूनावत का खानदान, जयपुर 


इस खानदान के प्रसिद पुरुष छुणासा के पद्रचात्‌ क्रमशः दुधाजी, पदमाजी, खेतसीजी, 
सोनराजजी, व वेलाजी हुए । रूणावत बेलाजी के देदोनी, रूपोजी तथा रतनाजी नामक चार पुत्र हुए । इन 
में से रतनाजी के जेतोजी, जयमरूजी, पेमाजी तथा छाखाजी नामऊ चार पुत्र हुए। जेतोज़ी के फतहरामजी 
तभा इंशरजी नामक दो पुत्र हुए। फतहरामजी के मोतीचन्दजी एवम्‌ सूरतरामजी नामके दो पुत्र हुए 
इनमें से मोती चन्दजी के भेरोंद्त्तती तथा सूरतरामनी के मगनवीर/मजी, छगवीरामजी, घमंडीरामजी, चोथ- 
मरूजी, हजारीमछजी तथा हमीरसलूजी नामक छः पुत्र हुए । इस खानदान के पूर्वजों का सूछ निवास 
स्थान खींदसर था । वहाँ से जाप छोग बइुझ तथा यडुल से संवत्‌ १८९५ में सेठ मगनोरामजी जयपुर 
भागये। तसी से आप लोग जयपुर में ही निवास करते हैं। इस खानदान का सेठ सगनीरामजी से 
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हुर्णबदे 
शमजी, खूबचरदूजी के नाम पर दत्तक गये हैं। यह परिवार नरसिंहपुर के व्यापारिक समाज में बढ़ा प्रति 
दिठत माना जाता है। आपके यहाँ लकड़ी, गल्ला और कपड़े का ब्यापार होता है। सेठ टीकारामजी का 
जन्म संवत्‌ १९५७ में हुआ | ' 
. इसी सरद सेठ जुह्ारमऊणी के पुत्र मोतीजालजी और हीराचन्दजी जुद्रसछ बच्छराज़ के नाम 
से नरसिंहपुर में व्यापार करते हैं। आप सब सजन यहाँ अच्छे प्रतिष्ठित माने जाते हैं । 


सेठ मुल्ताममल हरकचन्द लुणावत, लोनावला 


' इस कुटुम्ब का मुझनिवास खींवसर (जोधपुर स्टेट) में है | यहां से इस परिवार के सेट 
मुलतानमलजी लगभग सौ साल पहिछे लोनावछा--खंटकाछा जाये। आपका संवत्‌ १९६५ में शरीरान्त हुआ । 
आपके पुत्र हरकचन्दजी का जन्म संवत्‌ १९३१ में हुआ। आप दोनों सज्जनों ने इस दुकान के व्यापार को 
तरक्की दी। यह कुदम्ब लत्नावछा के ओसवाऊल समाज में अपनी अच्छी इज्जत रखता है। आपके गहाँ 
मुल्तानचन्द हरकचन्द के नाम से किराना तथा अनाज का व्यापार होता है । 


' रैठ शुलाबंचन्द अमरचन्द लुणावत, लानावला 


आपका निवास भी खींवसर (जोधपुर स्टेट) में है। सेठ कपुरचन्दजी के पाँच पुत्र थे। उनमें 
मुल्तानमझजी दूसरे तथा गुलाबचन्दुजी पाँचवें पुन्न थे। संवत्‌ १९५८ में सेठ गुलाबचन्दुजी देश से 
लुनावला जाये तथा किराने व अनाज का थोक व्यापार शुरू किया। आपका सम्बत्‌ १९६३ में शरीरावसान 
हुआ ) आपके पुत्र अमरचन्दजी तथा इंसराजजी हुए। इनका जन्म १९४३ तथा १५९४५ में हुआ । 
आप दोनों बन्धुओं के हाथों से व्यापार को तरक्की मिली । हंसराजजी लोनावड़ा ज्यु० के मेम्बर रहे 
तथा इरएक सार्वजनिक कार्मों में भाग छेते हैं । आप चिंचवड़ विद्यालय के कार्यों में भी दिकूचस्पी लेते हैं । 
भ्मरचन्दुजी लुत्ावड़ा के भच्छे प्रतिष्ठित व्यापारी हैं। आपके यहाँ किराना त्था अनाज का च्यापार होता 
है। अमरचंदजी के पुशत्र॒ कचरदासजी हैं । तथा हंसराजजी के पुत्र मोहनझालजी तथा शान्तिछाकणी 


पढ़ते हैं।. 


*+#अलिल्स्ा 
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श्री इन्दमलजी लूणिया, हेद्राबाद, 


सेठ चांदूमलजी रूणिया के पुत्र दीवान बढादुर सेड थानमलजी कछुणिया थे। आपका जन्म संवत्‌ 
१९०७ की आसोज सुदी १३ को हुआ था। आप संवत्‌ १९३३ में अजमेर से किसी कार्यवद्श हैदराबाद 
भाये और ग्रंहाँ की अनुकूल स्थिति को देखकर यहीं पर अपनी दुआन स्थापित की । आपने यहाँ पर 
जवाहरास का व्यापार, भारंग्भ किया । इस व्यवसाय में आपने अतुल सम्पत्ति, इज्ज़त और यश भाप्त 
किया । कुछ ही. समय में आप यहाँ के नाभो रईसों में गिने जाने छगे । स्वयं निञ्राम मद्दोदय की भी 
भाप पर बहुत कृपा रद्दी । .करीब ३ वर्षो तक तो सेठ साहब रोज 'निजाम महोदय से झुलाकात करने 
'जाया करते थे । आपकी सेवाओं से प्रसन्न होकर निजाम सरकार. ने सन्‌ १९१३ में आपको “राजा यहांदुर 
- का सम्माननीय, खिताब प्रदान किया तथा घरू खर्च के माछ के लिए कस्टम ड्यूटी भी माफ़ दी थी। इसी 
ये भारत गवर्नमेंट ने भी आपको , “राय बहादुर” का खिताव अदान किया। सन्‌ १९१९ में आपको 
भारत गवनमैंट ने “दीवान बहादुर” के पद से सुशोसित किया। इसके अतिरिक्त बीकानेर दरबार ने भी 
आपको -दोनों पेरों में सोना, ताजीम, द्वाथी, पाठकी और छड़ी का सम्मान प्रदान किया । जोधपुर और 
उदयपुर से भी आपको सिरोपाव और बेठक का सम्मान प्राप्त था। जोधपुर में आपको आधी कस्टम झ्यूटी 
- माफ थी | मैसूर, भौपाल, इन्दौर तथा और भी बड़ी २ रियासतों में . आपका पूरा २ मान था| भाषको 
दिल्ली दरबार में भी बेठक दी.गई थी । आपका देदराबाद के मारवाड़ी समाज में बहुत बढ़ा मान था-। इस 
समाज में करीब १६ वर्षों से घड़े पढ़े हुए थे जिन्हें आपने बहुत कोशिश करके सुलझाया । केवछ राजकीय, 
सामाजिक और व्यापारिक मामलों में ही आप दिऊुचस्पी केते थे सो बात नहीं । श्रत्युत भाप धार्मिक मामकों 
में भी खूब छट्ष्य रखते थे । आप स्वयं बड़े धार्मिक पुरुष थे। आपने क्रेशरियाजी में एक धर्मशाला भौर 
मलिनाथजी में पक मंदिर बनवाया । हैद्रावाद की दादावाड़ी के रास्ते में एक सड़क बनपाई। भाप 
स्वगंवासी होने के पूवे एक चसीयतनामा कर गये जिसके अनु सार आपके - नाम पर करीब तीस चालीस 
हजार रुपये की एक विज्ञाल धम शाला हैदराबाद में बनवाई - गई है। तथा श्री राजगिरीजी का मार्ग ठीक 
“कराने में भी आपके नाम पर आपके पौतन्र इन्द्रमछजी रूणिया ने १०००) पअदान किया है। सेठ साहव ने 
जो वसीयत की उसमें आपने अपने मौसर करने की साफ मनाई छिखी हैं जिससे आपकी समाज सुधारकता 


का सहज ही पता छरुग जाता दै। इस प्रकार यशस्त्री जीवन व्यतीत करते हुए माह सुदी १ संचत्‌ १९८९ में 
भाषका स्वगंव[स हो गया । प् 


५७९ ७ 


आपके चार पुश्र हुए मगर देव दुवियोग से चारों का आपकी विधमानता में ही स्वर्गवास धोगया। 

इनमें सुगनसलजी लणिया तेजस्वी और प्रभावशाली युवक थे। द्दैद्राबाद की ओसवारू समाज में भापका 

'जड़ा सान थां। आप निजास सरकार के ऑनरेरी सेक्रेटरी भी थे। चारों पुत्रों के अपनी विद्यमानता में 
रेइ५ 
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_लुशिया 


पद पर काय्ये करते रहे । कुछ समय पदचात्‌ आपने हिन्दी साहित्य सन्दिर के नाम से पुस्तक प्रकाशन का 
काय्य. किया, तथा मालव मयूर नामक एक मासिक पतन्र निकाला । इसके पश्चात्‌ आप अपने 
ऑफिस को बनारस छेगये, और , वहाँ राष्ट्रीय एवम्‌ शिक्षाप्रद अन्थों का प्रकाशन बहुत 
जोरों से आरम्भ किया । सब मिलाकर आपने ३७ , पुस्तकें प्रकाशित कीं । इसके पद्चचात्‌ देश 
सेवा की उन्नत भावनाओं से प्रेरित होकर आप भजमेर चले आये' तथा अपना निजी प्रकादन बंद फर 
के सार्वजनिक क्षेत्र में भाग लेने रंगे। आपने अपने कई मित्रों के और घनदयामदासजी विडछा घ जमनालछाल 
जी बजाज के सहयोग से अजमेर में “सस्ता साहित्य मण्डछ” नामक प्रसिद्ध संस्था स्थापित की और इसी 
संस्था के द्वारा आपने अपने पत्र “सालव मयूर” का नाम बदुरू कर “त्यागभूमि” के रूप में अ्रकाशित करता 
आरम्भ किया । केवल निर्वाह के योग्य रकम लेकर आपने निस्‍्वाथे भाव से इस संस्था की बहुत सेवा की । 
सन्‌ १९३० में स्वास्थ्य ठीक न॒ रहने से आपने उससे त्याग पन्न दे दिया । सन्‌ ३९३३ में आपने 
. “अजमेर सेवा भवन” नामक एक संस्था स्थापित की तथा इस संस्था के द्वारा एक सावजनिक वाचनाल्‍रूय 
और एक राज्ि पाठशाला स्थापित की । यह दोनों संस्थाएं अभी तक सुव्यवस्थित रूप से चल रही हैं । 
सन्‌ १९३० में आप अजमेर कांग्रेस कमेटी के डिक्टेटर बनाये गये जिसमें आपको ६ मांस की कठोर कारावास 
की सज! मिली । इसके पदचात्‌ सन्‌ १९३२ में स्वयं सेवकों के साथ जत्था लेकर देहछी जाते हुए अजमेर 
स्टेशन पर आप गिरफ्तार किये गये, इस बार आपको तीन मास की सजा हुई । आपकी घर्म पत्नी श्रीमती 
सरदार बाई लूणिया भी अपने पति के देश द्वित के कामों में तन मन से सहयोग देती हैं । आप बड़ी देशभक्त 

महिला हैं। सन्‌ १९३३ के अगस्त मास में आप ८ बद्विनों और ५ भाइयों के साथ राष्ट्रीय गान गाती 
हुईं निकलीं तथा घण्टाधर|अजमेर के पास गिरफ्तार करली गईं । मजिस्ट्रेद ने आपको ३ सास की सजा 
देकर ए० क्लास में रखना चाहा, परन्तु आपकी कुछ साथी वद्दिनों को सी० क्लास दिया गया था, अतपएुव 
आपने भी ए० क्लास स्वीकार नहीं किया । इनके साथ २ इनके तीन वर्षीय पुत्र कुंवर प्रतापसिंह भी गये 
थे। हाल दी में रूणिया जीतमलजी ने “सस्ता मण्डल” का प्रेस खरीद कर उसे “आदर्श पिंटिंग प्रेस” 

के नाम से अजमेर में चालू किया है। यह बढ़ा व्यवस्थित प्रेस है तथा सफलता के साथ जपना कार्य्य कर 


रहा है। आप के भतीजे नथमलजी रूणिया ( घनरूपमछुजी के पुत्र ) मोटर सर्विस का विजीनेस करते हैं । 
आप उत्साही युवक हैं । आपके फतेसिंह तथा रणजीतर्सिहजी नामक दो पुत्र हैं । 


लूणिया तिलोकचंदजी का परिवार 
हस ऊपर लिख जाये हैं कि लूणिया तिकोकचन्दजी फ़लोदी से बड़ ( मारवाद़ ) गये, तथा 
वहाँ से व्यापार के निमित्त संवत्‌ ३८५० में एक छोटा डोर लेकर गवालियर पहुँचे, और वहाँ कारवार करने 
थे. श्हऊ 


श्डेडे 
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सेठ धनसुखदासजी लूणिया ( धनसुखदास मघराज ) बीकानेर. 


जन 
लाणया 


'वतमान में इस परिवार में रूणिया जवाहरमलनी, उम्रावमछ॒जी, हमीरमछूजी तथा चन्दुनसलजी 
विद्यमान हैं । 2.० के. 58. _ 7 कु 
-  ल्ूणिया जवाहरमलजी--भापका जन्म संवतू १९४३ में हुआ। आप सन्‌ १९१२ से अक्टोबर 
सन्‌ १९३१ तक जोधपुर स्टेट की तरफ से अजमेर मेरवाड़ा और व्यावर के वकील रहे । आप अजमेर के 
प्रतिष्ठित सजन हैं.। सन्‌ १९२६ से आप म्युनिसिपर मेम्बर निर्वाचित हुए। इधर सन्‌ ३९३४ में आपने 
उक्त मेम्बरी के पद्‌ से इस्तीफा दे-दिया है। अजमेर की ओसवालर समाज में, आपका खानदान बड़ा नामी 
माना जाता है। हाल ही में आप ओसवाल सम्मेलन के द्वितीय अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष हुए थे । 
आपके पुत्र इन्द्रमलजी लूणिया हैदराबाद में लेठ थानमलजी रूणिया के यहाँ दत्तक गये हैं। आपके छोटे 
भाई उम्तरावमरूजी रूणिया छोकों आफिस में सर्विस करते हैं । . । 
कूरिया हमीर्मलजी---आपका जन्म संवत्‌ १९५५ में हुआ | आप बड़े शान्त एवं सरल स्वभाव 
के सजन हैं तथा डायमंड ज्युबिली प्रेत का संचालन उत्तमता से करते हैं । आपके पुत्र गुमानमलूजी पढ़ते 
हैं। चन्दुनमलजी रूणिया अजमेर में कोल विजिनेस करते हैं । 
लूणिया रामलालजी का खानदान, अजमेर 
इस लूणिया परिवार में छृणिया शिवजीरामजी फलोदी में निवास करते थे। इनके पश्चात्‌ 
क्रमशः सादूलसीजी, सावंतसीजी, मेघराजजी और टीकमदासजी फलौदो में निवास करते रहे । कद्दा जाता 
है कि एक बार राज की तरफ से फलोदी आस पर कोई दंड पड़ा था वह सब अकेले इस छूणिया परिवार ने 
चुका दिया । इसलिए जोधपुर दरबार से रूणिया शिवजीरामजी को “नगर सेठ” की पद॒वी मिली थी। 
फलौदी से-लूणिया टीकमदासजी संवत्‌ १८७५ के लगभग अजमेर आये ओर इन्होंने छूणिया 
'तिलोकचन्दुजी हिम्मतरामजी के साझे में मांडवी बंदर से मोती और दाँत दूसरी जगह भेजने का कारबार 
आरम्म किया । संवत्‌ १4५७ के लगभग छोटी वय में इनका अंतकाल हो गया । उनके पुत्र केवरूचन्द्जी 
भोर कस्तूरचन्द॒जी हुए । केवलचन्दुजी लश्कर द्चक गये तथा कस्तूरचन्दजी ने अजमेर में संचत १९०५ में 


गोटे किनारी की दुकान की । इनका शरीरावप्तान संवत्‌ १९७३ में हुआ । इनके केसरीचन्दुजो और फूल- 
चन्दुजी नामक पुत्र हुए । ४ ु 
» छूणिया केसरीचन्दजी ने व्यापार में विशेष तरक्की की । व्यापार के साथ २ आपने अजमेर में 
मकानात बनवाये तथा बांदा (यू० पी०) में दुकान खोलकर वहाँ दो गाँव खरीद किये । आप, पंच पंचायती में 
अच्छी प्रतिष्ठा रखते थे। आपका शरीरावसान ७० साल की वय में सम्बत्‌ू १९५८१ में हुआ। आपके 
पुत्र दीपचन्दजो हुए। .' अ 
शेऔे९ 


ज्हेड 
छ83 थक ॥20॥8 ह०आारुड़े कार। हु. ९६ 29७७ ४७॥७ १९ ॥४४2०8॥६ 39)8 ्ल्ठे । शड़े %ध ४ का 
क्यू भू एमसनह।2. 8 एमरशओे..। शेदे ॥५४०] $ 2४४ ॥४28 ॥ /0>2008 
। है &8॥४ है ४४४ डे ॥00 4६०४ ह ७४ को] 
शरशाकरओ है ४02 ऐ ॥228 228 जे+8 8 222॥2 ॥8 ७४ 200 । % 79५४ ।४७ [४ 38५ ।2] डे 
च॥१४ " शूडेड्ड 28 8-20॥ | ४०६४ !9+2७॥७ ४७४ ९३ ॥०४४ १४ 3९१७ 0०७ 28 2१४४३! डरे: 
३ )ब8 । 0१8०४ 222४ ॥% 0४४४५ ४ |ड8 ॥६)३०४ 'शिड़े ७099 ६ ॥|:७)७ ॥०02 ५ ॥0380 >993]०४६ 
ह को है ॥208 8% जेश्शु ६७७) शेड 8॥008 ॥2॥ डे 72.2% ४८प 322 ९ है॥2]४08 
। है 70 228४ ४ कुछडे । आ8४ 
अशुध है ४8 ९ 28 0४ 20]६ ॥%७४ 20३ 80 ॥७४ ४20४३ ७ ३६ !88 202088 ह४०४७ ६४४४ (है (४२ 
फ्रक्छ धड्७ ७७ #8ू--ह १५६४७४ % श७ ४२४६०४० १००७४ ॥ ड23७% ४४ ९ (४३०५० )७७३ >082॥0 
शूश्रफार % बाप हु; घष्टण 20 90 है 20202: 202 |४ ॥420+) ५४ 3२४४० 9 ४५ डे 


ह ़ हि028 (& 2&|॥६ ॥28(8-:4222 
332838-ल्‍ 2233 


3 रे ह । 3 ॥|६४४०७४७॥६ 

ही कार ॥ हे पंजाशो ६ ४0)४॥००७ िछ भछ शेफेेडाडे 2020॥08 ॥४ है 8१६ ४ ५३७ 

2840७ 4 28॥508 2]॥2 &+3 +2 | ॥72] ॥22 ॥६ 89 % 229॥5 % ॥2]2 ॥020% ५ हड्ढे: 22५४३ 4 
48६४ जेड़ि. 2 #% का 3४ उथाटाईे >ेक्य४2 ७ 200075 ७ ६४५ 8 709]20/> )020]2 

। ॥४४ | ४४४७४ 904 ४20 


॥%8 ॥००४2003 ॥900]92 &8 ५७॥६॥ ॥६8 2052६ $ ६७०६ 2४४३ %00॥2 । है 8६ 0॥28)2 ॥६ 200॥७3 
९ ६४५ !धाओे ६ धारण. ६08४ 0७8... । ॥४ ६ २६७॥ ४७)२ ४४8 % ॥2४:४४४ ॥00ु४४ 
' । है ६४४ ४॥५ 


॥% ४ डे & ७2% अल 70208 4 है॥28 ॥६2090/% ४6. १9७ | है 2082 ७ हे )॥8 
। है) । ४ ॥9॥ है ४४-६४७६ सिए.े ४४% ॥% ॥॥0॥6 ॥श४ ४७ | है: है ४४४७ $६ 
20002 20४२ $ )2% 28 ६४६ 2006 । ॥६4 $ह ०४७६ 22४४ ४28 2% |002'20/:8 02शुं22 


ज३१ ॥५ 8४ ० 


के 8८२०८ अंशकाम# जुट इक 
ज्ग्ख्य््य्स््ण्ग््म्न्भ्ध्ण्म्ट््भाभरणगंमागगा 7 


3 45% 





६4 


9॥2 8:2०%224% ॥038/8 ०४३ 


् 


"४६0७५ '&॥22॥७ ४०॥४ 





बे 


॥2ड७ ०४२ 


हु 


् 





"2६8७2 4॥502#22 


दे 


हे 


ध्लजधिलताशए, 
च्क्च्च्च्च्य्ल्च्स्त्ख्द्र्लििपप्िए पटल सिस्पालिदा/ 7 


क४ “न पड 


पु 
कक. हक 


॥> 2डे# 


रू 
4 


(५ 


2 ० 4/७.५०४५५५०४४-० 


*३४४४॥४ (६४४४४ 


* ४०. 





रखता है । अपने जीवकाल में इस चतुर मुत्सुद्दी ने जोधपुर के राजकीय प्राड्जण में-भांति २ के खेल खेले, 
और अपने व्यक्तित्व का जबदस्त प्रदशन किया । 


मेहता अखैचन्दजी का खानदान, जोधपुर 


मेहता अखैचन्दजी के प्रवकत व्यक्तित्व और उनकी राजनी ति चतुरता का दृशन उस समय से होता है 
जब कि संवत्‌ 4८४९ में भींवसिंहजी जोधपुर के राजा बन गये और मानसिंहजी को-जाछौर दुग में आश्रय 
लेना छड़ा। इस दुर्ग में मानसिंहजी को बहुत दिनों तक घिरे रहना पड जिससे उन्हें वहाँ अन्न और जरूू 
का बड़ा कष्ट होने छगा । ऐसे समय में आहोर के ठाकुर अनारसिंहजी के द्वारा मेहता अखेचन्दजी का 
मानसिंहजी से परिचय हुआ और इन्होंने मानसिंहजी को उस महान्‌ .विपत्ति के समय में अन्न और ऋुच्य 
की बहुत सहायता पहुँचाई और उनकी विश्वास पात्रता प्राप्त की। जब यह बात जालोर [परघेरा देने 
वाले भण्डारी गंगारामजी और सिंघवी इन्द्रराजजी को मालुम हुईं तो उन्होंने मेहता अखैचन्दुजी की पकड़ने 
की बहुत कोशिश की, मगर अखैचन्दजी अत्यन्त चतुराई पूर्वक इनसे बचते रहे । इसके पश्चात्‌ जब महाराज 
भीमसिंहजी का देह्वान्त हो गया, और उनकी जगह पर सब मुत्सुदियों ने महाराज मानसिंहजी को ही जोध- 
पु रका राजा बनाया उस समय महाराजा सानसिंहजी ने मेहता अखैचन्द्‌ जी को मोतियों की कंठी, कड़ा 
मन्दील, सिरोपाव तथा नीमली नामक गांव जागीर में बख्श कर इनका सम्प्रान क्रिया इसी साल मालाई 
नामक और एक गोव इनके पद्दे दुआ | इसके पश्चात इन्होंने अपने व्यापार को बढ़ाने की ओर लक्ष दिया. 
जिसमें आपने लाखों रुपये कीं सम्पति उपाजित की । यह वह समय था जब सिंधवी इन्‍्द्वराजजी, भण्डारी 
गंगार/मजी, मुणोत्र ज्ञानमछजी और मेहता अखैचन्द जी का सितारा पूरी जाहोजलछाली पर था । इन्ही दिनों 
इन्होंने जालौर गढ़ की तलहटी में जागोड़ी पाश्चनाथ का मन्दिर बनवाया । ह 
संवत्‌ १८६३ में जब मारवाड के कई सरदार धोंकसिहजी का पक्ष छेकर मद्ाराज मानसिंह से 
बागी हो गये और जयपुर तथा बीकानेर की सहायता से मारवाड्‌ में घोंकलसिंह की दढुहाईं फेर दी, उस 
महान्‌ सक्क॒ट के समय में भी मेहता अखेचन्दजी ने राज को बहुत बड़ी जाथिक सहायता पहुँचाई । इससे प्रसन्न 
होकर महाराज मानसिंहजी ने कई रुकझे दिये, जिनका उद्लेख इस अन्थ के राजनैतिक महत्व नामक शीर्पक में 
दिया जा घुरा है। संवत्‌ १4३६ में इन्हें पालकी सिरोपाव तथा खास रुकका इनायत हुआ। संबत 
१८६७ में इनके पुत्र लक्ष्मीचंदजी के विवाह के समय दरबार इनकी हवेली पर पधारे और इन्हें कड़ा 
दुशालछा, सिरपेंच, कण्ठी और बीस दजार रुपये प्रदान किये । 
संचत्‌ १८६४ से १८७२ तक मारवाद में सिंघवी इन्द्रराजजी भौर मेदता अखेचन्दजी दोनों का 
डछ ३ 
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बेंदमेहता 


हाथी, पालकी सिरोपाव, बेठने का कुरुबव और सोना इनायत हुआ था । आपके मकुन्दचंदजी, लालचंदजी, 
समरथमलजी और ऊंंदनमलज़ी नामक चार पुन्न हुए । ५ / 85% 
/ ,. * मेहता मुकुन्दचन्दजी--सम्बत १९०७ में मेहता लक्ष्मीचंदनी का स्वगंवास होने पर आप 
दीव्रान बनाये, गये इसके पश्चात्‌ फिर. सस्वत्‌- १९०९, १९१६ ,और १९१३९ में आप द्वीवान बने 
कुछ सात वर्षों तक आपने दीवानगी की । आपको भी हाथी और पालकी, सिरोपाव, बैठक हावां बन्द 
तथा .पैसें में सोने की सॉर्टो का सम्मान प्राप्त हुआ। महाराजा साहब तीन बार आपकी हवेली 
पर पधारे । संवत्‌ १९१७ में , आपने अपने भाइयों के |साथ श्री पाइवेनाथ,का मंदिर .बनवाया। उसके 
पश्चात द्रबार के हकक्‍स से उसमें गोव्ननाथ और माता के मन्दिर बनवाये। संवत १९२४ 
में आपका देहान्त हुआ । आपके पूनमचंदजी और किशनचंदजी नामक दो पुत्र हुए। इनमें किशनचंदजी 
मेहता लालचंदजी के नॉम पर दत्तक गये । 

.. भैहता कन्दनमलजी-मेहता कुन्दगमलूजी का जन्म संवत्‌ १८९६ में हुआ। राजकुमार 
जसवन्तरसिहजी की नाबालिगी के समय इन्होंने बड़ी इमानदारी से राज काज सम्हाला । संबत्‌ १९३३ में 
आप महाराजा तखतर्सिहजी के साथ आगरा के दरबार में गये वहाँ आपको सिरोपाव मिला। उसके 
पदचात्‌ आप कई स्थानों के हाकिम हुए तथा और कई भिन्न २ पदों पर रहे। १९३८ में आपको 
हाथी औौर पाछकी सिरोपाव और पेरों में सोना इनायत हुआ । संवत्‌ १९३८ के श्रावण में भयंकर ब््ष्ट की 
चजह से महाराजा साहब एक मास तक आपकी हवेकी में जनाने समेत रहे । यहीं महाराजा ने इन्हें 
पेरों में सोना और ताजीम देना चाहा । मगर इन्द्ीने स्वीकार न'किया, तब महाराणी साहब ने कुन्दनमरूजी 
की दोनों पत्नियों को सेना इनायत किया । भेद्दता कुन्दूनसछजी को शिव्प और संगीत से बड़ा प्रेम था | 
धंवत्‌ १९३४ 'के अकाल में आपने २ साक का इकट्ठा किया हुआ अनाज गरीबों को मुफ्त बांट दिया। 
सम्बत्‌ १९३५ में आपने सबसे पहिले तौजी की प्रथा प्रचकछित की । संवत्‌ १९३६ में आपने ओसियाँ का 
जीणोंद्धार करवाया । सं० १९४१ में आपका देहान्त हुआ। आपके सन्‍्तान न होनेसे आपके नाम पर 
मेहता चांदमछजी दत्तक लिये गये | 

मेहता पूनमचन्दजी--आप मेहता सुकन्दचन्दजी के पुत्र हैं आपका जन्म सं० १९०९ में हुआ। 

कुछ समय तक हाकिस के पद्‌ पर रहकर आप सरकारी दुकानों ( स्टेट बेंक ) के पदाधिकारी नियुक्त हुए । 

इसके पदचात्‌ और भी कई महत्त्व पूर्ण पढ़ों पर काम करते हुए आप एरनपुरा के चकील नियुक्त हुए । आपके 

पिता सुकुन्दचन्दजी का स्वरगंवास होने पर दरबार मातम एुर्सी के लिये आपके यहाँ पधारे, ओर उनके सब 

कुरष आपको इनायत किये । उनके जौसर के समय भी दरबार ने सात हज़ार रुपये मगद और पाल्‍की 
३४३ 
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बन्द मेहत मेहता 


ओसवाल समाज में आप सम्पत्तिशाली महालुभाव हैं। जनता में आप प्रितिष्ठित सजन हैं । सम्पत्ति तथा ' 
सम्मान से युक्त होने पर भी आप में अभिमान की छेश मात्र बू नहीं है । 


बंदा मेहता छोगालालजी, जालोर 


बंदा मेहता गौन्न की उत्पत्ति में आासदत्तजी का नाम आ छुका है। इनके पुत्र माधू को मलिक 
युसुफखान ने कानूगों पद प्रदान किया । इनके छोटे भाई वेजू के वंश में मेहता अखेचंदनी का खानदान 
है। मेहता माधूजी की १४ चीं पीढ़ी में मेहता उम्मेद्मलजी हुए । मेहता उम्मेद्मलजी के'छोगालाछजी, 
सुमेरचन्दुजी, पुखराजजी और नथमलजी नामक चार पुत्र हुए | इनमें मेहता सुमेरचन्दजी जोधपुर में 
मेहता गणेशचन्दजी के नाम पर दत्तक गये । 
मेहता छोगारालजी का जन्म संवत्‌ १९३२ में हुआ आप इस समय जालोर के कानूगो 
हैं। मारवाड़ राज्य के इतिहास की आपको जानकारी है। आपने पालछनपुर राज्य के इतिहास बनवाने में 
सद॒द दी। आपका खानदान जालोर में उत्तम प्रतिष्ठा रखता है। आपके पुत्र कानमछजी तथा प्रताप- 
चन्दूजी हैं। इनमें प्रतापचन्दुजी ' नथमछजी के नाम पर दंत्तक गये हैं। कानसकजी की आयु २० साछ 
की है। आप अपने लेन-देन का कार्य्य देखते हैं । 


४५ 


सेठ फतेचन्द मेघराज ( बंदा महेता ), कोयम्बटूर 


.._ इस परिवार का निवास कोसेलाव ( राणी स्टेशन के पास ) है। बंदा मेहता बेलाजी- तथा 
उनके पुत्र छालजीं और पोन्न किसनाजी हुए। मेहता किसनाजी के उम्मेंद्सलजी, नेमीचन्दजी तथा जवान- 
मलजी नामक दे पुन्न हुए। इनमें नेसीचन्दुजी विद्यमान हैं। मेहता उम्सेदुमलजी का संवत्‌ ३९५९ में 
स्वगेवास हुआ । आपके पुत्र फतेचन्दजी और मेघराजजी विद्यमान हैं । 

मेहता फतेचन्दजी का जन्म संवत्‌ १९४३ में हुआ। आप व्यापार के निमित्त संवत्‌ १९३६० में 
कोयम्बदर आये ' और ओठाजी शिवदानजी की दुकान पर सर्विस की । फिर आपने जरी का व्यापार छुरू 
कियो संवत्‌ १९६३ से आप केसरीमल हीराचंद और फतेचन्द हजारीमछ के नाम से भागीदारी में व्यापार करते 
रहे। जाप संवत्‌ १९७६ से अपना घरू व्यापार करते हैं। इस दुकान के व्यापार को सेठ- फतेचन्दुजी 
और उनके छोटे भाई मेघराजजी ने तरक्की पर पहुँचाया है। मेघराजजी का जन्म संचत्‌ १९५८ में हुआ । 
आप बम्धुओं ने १० हजार रुपया वरकाणा विद्यालय में तथा ७ हजार रुपया वरकाणा मन्दिर के जीण द्वार फंड 
'में दिये हैं । १९५६ के अकाल के समय-कोसेलाव में आपने रुपये के मूल्य का अनाज देस जाना मूक््य में 
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: मैहता बारें 


'और बछल्दा के ठाकुर रामसिंहजी चाँशावत फौज लेकर गये। इन दोनों वीरों ने बड़ी वीरता से उसका 
सामना किया | इस लड़ाई में बलुन्दा के ठाकुर तो मारे ग्ये और सोमसीजी विजयी होकर जोधपुर में आकर 
रहते लगे । ' 
मेहता मगवानदासजी--सोमसीजी के.दूसरे भाई कीताजी के भगवानदासजी नामक एक पुत्र हुए । 
आप भी बड़े बहादुर व्यक्ति थे । संवत्‌ १७०६ के कात्तिक मास में जैसलमेर के रावल सनोहरदासजी का 
स्वगंवास हुआ तथा वहाँ की गद्दी के लिये भाटी रामचन्द्ष और सबलूसिंह के बीच में झगड़ा हुआ । तब 
-बादशाह की आज्ञा से जोधपुर के महाराजा जसवंतसिहजी ने मेहता भगवानदासजी और सिंधवी प्रतापमलज़ी 
को फौज देकर सबलसिंहनी की सद॒द्‌ पर भेजा । कहना न होगा कि इस लड़ाई में मेहता भगवानदासज़ी 
विजयी हुए और सबलसिंहजी को राज्यासीन करके अपनी फौज को वापस जोधपुर के आये। इससे 
जोधपुर नरेश महाराजा जसवंतर्सिहजी बड़े खुश हुए.। मेहता भगवानदासजी के मेरूदासजी और जीवनदास 
जी नामक दो पुत्र 
मेहता जीवनदासजी--संवत्‌ १७८५ के रगभग राव आनंदर्सिहनी और रामसिंहजी जालौर में 
* उपद्रव करने छगे । उनको दुवाने के लिए महाराजा अजीतसिंहजी |ने भण्डारी अनोपसिहजी तथा मेहता 
जीवनदासजी की अधीनता में फौज भेजी । इस फौज का आना सुनकर दोनों बागी सरदार जालौर छोड़कर 
भाग यये । मेहता जीवनदासजी के गिरधरदासजी, सुन्दरदासजी, तथा नरसिंहदासजी नामक तीन॑ 
जुच्न हुए। *: | । 
॥ मेहता छालचन्दजी--मेहता सुन्द्रदासजी के पुत्र छालचन्दुजी ने महाराज विजयसिंहजी के सर्मय॑ 
में राज्य की बहुत सेवाएं की हैं। आप दरबार की तरफ से दिल्ली और आगरा भी भेजे गये थे। जोघ* 
घुर नरेश ने उन्हें बीकानेर नरेश महाराज गजसिहजी के पास भी रक्‍्ख़ा था । * वहाँ रहकर उन्होंने बीकानेर 
में बहुत सी सेवाएँ बजाई' जिसके उपलक्ष्य में उनको बहुत से रुकके मिले । जब निजबकुलीखाँ ५००० फौज 
'छेकर जोधपुर -पर चढ़ आया उच्च समय महाराजा विजयसिंहजी ने सहायता के लिये हलदिया नंद्रामजी 
ओर मेहता लारूचन्दुजी को बादशाह के पास भेजा । बादशाह ने इन्हें १५००० फौज देकर रवाना कियां 
'इस फौज की सहायता से उन्होंने दुश्मन को भगा दिया। इससे प्रसन्न हांकर महाराज ने इन्हें बड़ी जागीरी 
बक्षी । इसके पश्चात्‌ जोधपुर नरेश ने प्रसन्न होकर इनको क्रमशः आहेलडी, प/च्ड़ी, सूड़वा, वेचरोली 
कुण्डी, अकड़ाया, नेणिया तथा झालामण्ड नामक गाँव समय २ पर जागीर में इनायत किये । ' 
मेहता बांकोदसजी--मेहता 'छालचन्दजी के बांकोदा[सजी नामक एक पुत्र हुए । आप भो बड़े 
कारगुजार पुरुष थे । महाराजा जोधपुर के साथ मरहठों की 'सुलह कराने ' में इन्होंने बड़ी मद॒द दी थी। 
३३७ 
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बरसों से उन्हें जानता हूँ और उनकी योग्यता की तस्लीम करता हूँ” ।**“*“*****"'इंसवी सन्‌ १८4७ में 
एक बार महाराज नरसिंहगढ़ ने मेहता बख्तावरसलजी को एक सम्माननीय ऊँची जगह पर बुलूवाया था, पर 
भूतपूर्व भहाराजा जसवंतर्तिहजी इनसे इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने इन्हें वहाँ न जाने दिया भौर जोधपुर स्टेट ही 
में ऊँची २ जगह देने का आाइवासन दिया । इस बचन की पूर्ति के लिए महाराजा ने इनकी तनख्वाद्द,बढ़ाई 
और यह हुक्म कर दिया कि मेहता बख्तावरमऊरू चाहे जिस ओहदे पर रहे, मगर तनख्वाह उसकी जाति 
तनख्वाह कर दी जावे ।* इसी प्रकार और कई पुरुषों ने समय २ पर आपके कार्य्यों की बड़ी प्रशंसा की । 
. आपका सावजनिक जीवन भी उँचे दर्जे का है। संवत्‌ १९५७ में आप अखिल भारतीय स्थानक 

वासी जैन कानफरेंस के फलौदी वाले प्रथम अधिवेशन के सभापति बनाए गये। इसके पश्चात्‌ आप 
जोधपुर साहित्य सम्मेलन की--जोकि मुनि विजयधमंसूरिजी के आग्रह से हुआ था और जिसके सभापति 
- श्री सतीशचन्द्र विद्या भूषण थे--स्वागत कारिणी समिति के सभापति बनाए गये ये। इस अवसर पर 
जर्मनी के सुप्रसिद्ध जैन विद्वान डा० हरमन जैक्नोबी भी जम॑नी से पधारे थे। .इस समय आप सब . कार्सो 
से, अवसर अहण कर शांति लाभ कर रहे हैं । आपके जसवन्तमलजी और रणजीतमलजी नामक दो 
पुत्र हैं। ' | हे 
मेहता जतवंत्मलजी--भाषका जन्म संवत्‌ १९३४ में हुआ । आपने महाराज सरदारसिंहजी के 
साथ नोबल स्कूल में शिक्षा पाई। संवत्‌ १९६९ में भाप जोधपुर के हाकिम हुए । संवत्‌ १९७३ से 
१९८६ तक आप कुचासन ठिकाने के मैनेजर रहे। आपके सम्य-में कुचामन ठिकाने की अच्छी उन्नति हुई भोर 
आपही के समय में वहाँ स्कूल, हॉस्पिटल भौर सड़क आादि का, निर्माण हुआ। स्वयं दरबार एवम दूसरे 
आफिसरों ने आपके काय्यों की प्रशंसा की । आपके शंकरमलजी नामक एक पुत्र हैं। । 

भेहता रणुजीतमलजी--आपका जन्म संवत्‌ १९४६ में हुआ। सन्‌ १९०९ में आपने बी० एु० 
पास किया । इसके पदरचात्‌ आगरे से एक० एलू० बी० की परीक्षा पास की । सन्‌ १९१८ में भाप 
बाइमेर के दकिस और इसके पद्चचात्‌ मालानी डिस्ट्रिक्ट के सुपरिटेण्टेण्ण बनाए गये। सन्‌ १९१९५ में 
आपने दीवानी जज का चार्ज लिया । इसके बाद आप मद्ठकमा कोर्ट सरदारान्‌ के आफीसर नियुक्त हुए। सन्‌ 
१९२४ में आप सेशन जज्ञ, और सन्‌ १९२७ में चीफू कोर्ट के जज्त बनाये गये | वर्तमान में आप इसी 
भोददे पर काम कर रहे हैं । 

आपकी इमानदारी, काय्यंतत्परता तथा सचाई के विषय सें जोधपुर नरेश, जुडिशियछ 
मेम्बर सर रेनाल्‍ढ, कनेल हेमिल्टन, कनेल विंडहम आदि पुरुषों ने समय २ पर आपकी बड़ी तारीफ,की 
है। खीवानदी ( बाली ) मरडर केस में. आपके इमानदारी और न्यायप्रियता से भरे हुए फैसले को 
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मेहता बागरचे! 


की कामदारी करते हुए संवत्‌ १८८० में स्वर्गवासी हुए। इनके पुत्र मेहता रिघकरणजी तथा राजमलूजी हुए। 
भेहता रिघकरणजी--आप' अभर्ुनोत भाटी खानदान के वकील होकर संवत्‌ १८७३ में जोधपुर 
भाये और यहीं आवाद होगये। संचत १4९३ में बने हुए हुक्म नामे के बनवाने में आपने भी बहुत सहयोग 
लिया था। आप भपने संमय के वकीलों में प्रसिद्ध वकील माने जाते थे। संचत्‌ १९२७ में आपका स्वर्गवास 
हुआ । आपके उदयराजजी, सिद्धकरणजी, किशनकरणजी और मगनराजजी नामक ४ पुत्र हुएु। मेहता उद्य- 
राजजी खेजड़छा तथा साथींण के वकीछ रहे | संवत्‌ १९३९ में इनका स्वर्गवास हुआ । इनके पौन्न विजय- 
* शजजी उगमराजजी आदिं इस समय विद्यमान हैं। ह 
..,' मेहता सिद्धकरणुजी--आप सभी रायपुर, खेजडूछा और साथींण के वकील रहे । आप सिद्धान्त के 
बड़े पक्फ़े और निर्भीक तबियत के पुरुष थे। संचत्‌ ३९६५ में इनका स्वगवास हुआ। आपके छोदे आता 
किशिनऋरणजी के ५ पुत्र.हुए,, इनमें सूरजकरणजी तथा सुकनकरणजी स्वर्गवासी होगये हैं, तथा करणराजजी 
केंवलराजजी और रंगराज़जी विद्यमान हैं । सूरजकरणजी के पुत्र सज्जनराजजी हैं । 

, ... मेहता ऋषकरणजो के, सब से छोटे पुन्न मगनराजजी विद्यमान हैं। आपका जन्म संवत्‌ १९१२ में 
हुआ । आपको पुरानी बातों की अच्छी याददास्त दे |, आपके बड़े पुत्र जोगराजजी का संवत्‌ १९८५ में स्वर्ग 
वास होगया है। इनके पुत्र कुंदुनराजजी तथा अकलराजजी पढ़ते हैं। मेहता मगनराजजी के छोटे पुत्र मेहता 
भेरूराजजी हैं । आपका जन्म संवत्‌ १९४३ में हुआ। आपने सन्‌ ५९२५ में ओसवाक| नामक पत्रिका के 
सम्पादन में भाग लिया तथा इसी तरह के जाति: सुधार के कार्मो में भाग लेते हैं। आपके पुत्र चन्दन- 
राज़जी स्ट्रेद सर्विस में हैं. तथा अम्गतराजजी और रतनराजजी पढ़ते हैं । . 

' अहत रतनराज--इस प्रतिभाशाली बाकुक की उम्र केवल 4३ वर्ष की है । यह वालक आरम्भ 
से ही बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि का तथा मेघावी है। इंसने अपनी, छोटी अवस्था में हिन्दी और अंग्रेजी में जो ज्ञान 
प्राप्त किया है वह अत्यन्त ही प्रशंसनीय तथा.जाश्रय्ये की वस्तु है । इस बालक को जिन २ महाजुभावों ने 
देखा दे उन्होंने इसकी मुग्ध कण्ठ से श्रशंसा करते हुए बहुत असन्नता जाहिर की है। हिन्दी के अनेक समा- 
चार पत्रों एवं मासिक पत्रिकाओं में इस बालक के फोटों छप चुके हैं । इसके अछावा इसे कई 
सार्टिफिकेद एवं प्रशंसापन्न प्राप्त हुए हैं। पाठकों की जानऊारी के लिये श्रीउमासझरजी एम० पु० 
द्वारा लिखित बॉम्बे क्रनिकल में प्रकाशित केख का कुछ अंश हम नीचे देते हैं । 
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स्वगाय मेहता लालजी स्वर्गीय मेहता जसरूपजी ( महता जसरवे 


)--.. ( मेहता बह््तावरमलजी के पूर्वज ) जोधपुर, 
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जूने दीवाना की हवेली ( मेहता चांदमलजो ), जोधपुर. 










तरायजी के पुर्वेज ) जोधपुर, 


( श्री महाराजा मानसिंहजी और देवनाथजी के समीप खड़े हुए ) 


कांकरिया 


कांकरिया गौत्र की उत्पचि 


इस गौम्न की उत्पत्ति कंकरावत गाँव के निवासी पढ़िद्वार राजपूत वंशोय खेमटरावजी के पुत्र 
-. शव भीमसीजी से हुईं है । राव भीमसीजी उदयपुर महाराणाजी के नामांकित सामंत थे । आपको खरतर 
गच्छाचार्य श्री जिनवल्भसूरिजी ने जैन धमं का प्रतिवोध देकर दीक्षित कियां तथा आप कंकरावत गाँव के 
निवासी द्वोने से कांकरिया के नाम से प्रसिद्ध हुए । भाप छोग खरतरगच्छ के अजुमायी दें | 


मेहतां जसरूपजी कांकरिया का खानदान, जांधपुर 


जोधपुर के कांफरिया खानदान के इतिहास में मेहता जसरूपजी का नाम विशेष उल्छेखनीय, है । 
जोधपुर की गद्दी पर जिस समय महाराजा मान्सिडजी प्रतिष्ठित थे उस समय जोधपुर में नाथजी 
का अभाव बहुत जोरदार और व्यापक हो रहा था। यह कटह्दना अत्युक्ति न होगी कि नाथजी हे 
आँख के इशारे पर उस समय सारे राज्य की धुरो घूमती थी । मद्दाराज मानसिंहजी नार्थों के ततकाछीन 
गुरू देवनाथजी को करीब २ विधाता के ही तुल्य समझते थे। मेहता जसरूपजी इन्हीं नाथजी 
के कामदार थे। कहना न होगा कि इनका भी उस समय बड़ा व्यापक प्रभाव था । 

संवत्‌ १८८२ में मेहता जसरूपजी को दरबार की ढ्योदी का काम सौंपा गया | संवत्‌ १८८५ 
में आपका राजनतिक वातावरण में बहुत प्रभाव बंद गया। इस समय इन्होंने भपने कामेती 
(कामदार) कालूयम पंचोछी को दीवान का पद्‌ दिखाया । इसी बात से उनके प्रभाव का अन्दाजा लगाया 
जा सकता है। संवत्‌ १८९० में आप के पुत्र बच्ठराजजी को किलेदारी का पद मिका। इसी बष 
ब्रिटिश गवनमेंट को यह ख़याल हुआ कि जोधपुर के शासन में नाथजी का दखल होने से सारी व्यवस्था 
गड़बद हो रदी दै | इसलिये उसने सद्राजा पर नाथजी के कम दुखलू करने का दुबाव ढाका । इस । भव्‌ 
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कोकरिया 
किया। आप संवत्‌ १९५४८ में स्वगंवासी हुए। आपके बड़े पुत्र विजयराजजी संवत्‌ ९६१६ में तथा 
छोटे पुत्र पनराजजी संवत्‌ १९७२ में गुजरे । विजयराजजी के पुत्र मेहता जतनराजजी इस समय: कस्टम 
डिपार्टमेंट में सर्विस करते हैं | 
मेहता शिवराजजी--भआप झुरू में जोधपुर स्टेट में हवाला सुपरिम्टेन्डेन्ट, हाकिम और फिर बीका- 
नेर के कस्टम सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट रहे। आप दिगस्‍्बर जैन धर्मावछ्सी थे। आपके पास ग्राकृत और सागधी 
भाषानों का बहुत भच्छा संग्रह था जो आपने द्गिम्दुर जैन मन्दिर को भेंट किया था। आप संवत्‌ १९७२ 
में स्वगंवासी हुए । आपके पुत्र दुल्हेराजजी का संवत्‌ १९७४ में स्वर्गवास होगया था।' मेहता, उम्मेद- 
राजजी छोटी उमर में ही स्वरगंवासी हुए । 
मेहता छगनराजजी--आप शुरू में महामन्दिर के नाथजी के कामदार तथा फिर शेरगद्‌ आदि 
कई स्थानों के हाकिम रहे । संवत्‌ १९५८ में आपका देहान्त हुआ। आपके गणेशराजजी और रंगराज 
जी नामक दो पुत्र हुए। मेहता गणेंशराजजी बड़े मिलनसार और सजन पुरुष थे। आपका स्वरगंवास 
संदत्‌ १९८४ में हुआ । मेहता रंगराजजी का जन्म संवत्‌ १९३९ में हुआ। आप भी कुछ समय तक 
नार्थों के कामदार रहे । आपका संवत्‌ १९८८ में स्वर्गंवास होगया है। मेहता गरणेशराजजी के हुकुम- 
राजजी, जसवन्तराजजी और हनुमन्तराजजी नामक तीन पुत्र हैं, मेहता रंगराजजी के अम्तराजजी, नामक 
एक पुत्र है। इन चार्रों भाइयों में असाधारण प्रेम है। जोधपुर की ओसवाछ समाज में यह खानदान 
प्रतिष्ठित और अग्रगण्य है । "अ, हि 
मेहता हुकुमराजजी---भापका जन्म संवत्‌ १९७२ में हुआं। आप इस समय जोधपुर शॉज्य में 
एक्साइज इन्सपेक्टर हैं। इसके पूव आप सेन्सस डिपार्टमेंट में असिस्टेण्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट भी रहे ।, आपका 
स्वभाव वड़ा मिछनसार ओर सादा है । 
५. भेहता जसवन्तराजजी--आपका जन्म संवत्‌-१९७५७ में हुआ। आप बढ़े प्रतिभाशाकी, कांय्ये 
कुशल तथा गम्भीर व्यक्ति हैं। आपने अपने जीवन में बहुत उन्नति की। सन्‌ ३९१९ 
में आपने 3. 8, तथा सन्‌ १९२६ में आपने 7+ 7., 7. की परीक्षाएँ पास कीं । आय सन्‌ ३९२० 
में मजिस्ट्रेंट के पद पर नियुक्त हुए और वहाँ पर बहुत ही ज्ञीघ्र भपनी योग्यता और प्रतिभा का परिचय 
दिया जिसे देखकर सन्‌ १९२४ में तत्कालीन चीफ जज राव बहादुर लक्ष्मणदासजी बेरिस्टर एट लॉ ने आप 
के विषय में लिखा, 
व ३3 ६ छाए 096 8 तिग्रोताएं श[र० ६8 [708७॥६ 0706 - &0पँपे 058 मरांड क्‍िम्नट्ा'न्वा306 0 
06 4९४०४४ 877 ! अर्थात्‌ इनके गुण जितने उच्च हैं उनका यथावत्‌ उपयोग नहीं हो रहा है । इसके _ 
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हि 
सेठ पन्नालालजी कांकरिया, व्यावर, बावू रतनचंद मेहता 8|० भेरूंराजजी बागरेचा, जोधपुर, 


कॉाॉकरिया 


२०० साल पहिले गोगौलांव ( नागोर ) आये। इनके पश्चात्‌ क्रमशः ईशवरचन्दजी, सवाइंसिहजी और 
रामचन्दजी हुए। आप लोग आस पास के गार्वों में साधारण देनलेन का ज्यापार करते थे । सेठ 
रामचन्दजी के छत्तमलजी, इजारीमरूजी, मुख्तानमऊछूजी, चौथमरूजी और रामलाछजी नामक ७ पुत्र हुए । 


सेठ छत्तुमलजी कांकरिया--भाष गोगोछाव से ६० साल पुवे बंगाल में तुलसीघाद ( गायबंदा ) 
भाये और यहाँ सेठ कुशलूचन्दुजी बागचा छूनसरा निवासी की फर्म पर नौकर हो गये । ४ साल बाद 
ही आप इस फर्म के भागीदार होगये और थोंडे समय के परचात्‌ आपने अपना घरू व्यापार भी 
आरम्भ किया। आपके सब भाईयों मे भी व्यापार की उन्नति में पूण भाग लिया।' संवद्‌ १९७५१ में 
आप स्वंवासी हुए । आपके अमोलकचन्दजी, दुलीचन्दुजी, सुगनसरूजी तथा रेखचन्दुजी नामक ४ पुत्र 
हुए। इनमें दो छोटेभाई अपने काका चौथमलजी के यहां दत्तक गये हैं । 
अमे।लकचन्दजी कांकरिया--आपका जन्म संवत्‌ १९४१ में हुआ । छत्तूमछजी के स्वगंवासी 
ही जाने पर आपने ही इस फर्म का संचालन किया। आअःप बढ़े धार्मिक एवं परोपकार दृत्ति के पुरुष थे । 
बंवत्‌ १९८९ में आप स्वरगंवासी हुए। आपके पुत्र बच्छराजजी शिक्षित सज्जन हैं. और व्यापार में 
भाग छेते हैं तथा कन्हैयालालजी व मोतीलालजी पढुते हैं । । 


। इुलीचन्द॒जी कांकरिया--आपका जन्म संवत्‌ १९४४ में, हुआ । आप बढ़े योग्य और 
मिलनसार व्यक्ति हैं. तथा फरम का व्यापार बड़ी उत्तमता से सम्हालते हैं । आपके बड़े पुत्र सेंवरछाल 
जी व्यापार में सहयोग लेते हैं. तथा दूसरे सोहनलालजी वाछक हैं । 


सेठ हजारीमहूजी कांकरिया--आप विशेषकर देश में ही निवास करते थे। आपका स्वर्गंवास 
संवत्‌ १९७६ में हुआ। आपके मुकनमलजी, किशनलछालजी तथा भेरोदासजी नामक दे पुन्न हैं। .इनमें 
किशनलालजी सेठ मुख्तानमलजी के नाम पर दृत्तक गये हैं । सेठ सुकनमलऊूजी का जन्म संवत्‌ १९४५ में 
तथा भेरोंदासजी का संवत्‌ १९६० में हुआ। भाप दोनों सज्जन व्यापार के कास में भाग छेते हैं । 
मुकनमलजी के पुत्र चम्पालालजी, दीपचंदजी और हरकचन्दुजी तथा भेरोदानजी के पुत्र हीराछालजी और 
भांगीछालजी हैं । 

सेठ मुलतानमलजी कांकरिया--भाषने भी अपनी फर्म का व्यापःर बड़ी योग्यता से चलाया। 
संवत्‌ १९७२ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके नाम पर आपके भतीजे किशवलालजी दुत्तक आये । आप 
योग्यता पूर्वक फर्म का संचालन करते हैं। आपके पुत्र पाइवंमलजी तथा सरदारमलूजी वालुक ड्डं। 

सेठ चोममलजी कॉकरिया--भाष छोटी वय में द्वी स्वगंवासी होगये थे । आपके नाम पर 
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कॉकरिया 


मलज़ी के साथ संवत्‌ १८९२ में जोधपुर स्टेट के ब्रांठिया नामक आम से व्यावर आाये। ब्यावर आकर 
इजारीमलजी ने मोतीचन्द करनचन्द के यहाँ मुनीमात की. तथा जेठमलजी ने हजारीमऊू जैठमल के नाम 
से ब्यवसाय करना झुरू किया । जेठमलजी को लगभग १९११ में तथा हजारीमलजी का संचत्‌ १९३४ में 
बारीरावसान हुआ । 

काँकरिया हजारीमछजी के पश्चात्‌ उनके पुत्र फतेचन्दुजी ने कारबार सम्ह्ाला । आप जैठमलुजी के 
नाम पर दत्त ह दिये गये । इनका, अन्तकाल संवत्‌ १९७९ में हुआ । कांकरिया जेठमलरूजी का ब्यावर की ओसवाल 
समाज में अच्छा प्रसाव था। आप लम्बे समय तक व्यावर म्युनिसिपलिटी के कमिश्नर रहे थे। इनके पुत्र 
गुलाबचन्दजी का जन्म संवत्‌ १९१९ में हुआ | 

काँकरिया गुराबचन्दजी बढ़े भ्रभावशाली और धामिक पुरुष थे। भापका दशारीरावसान संवत्‌ 


९७१ में हुआ। वतसान में उनके पुत्र पन्नालालजी!कांकरिया विद्यमान हैं। आप फतेचंदजी के नाम 
पर दृत्तक गये हैं । 

' काकरिया पन्नाछाकजी का जन्म संवत्‌ १९३८ में हुआ। ज्यावर की भोसवार समाज में आप 
भच्छी प्रतिष्ठा रखते हैं । आपके पुत्र पूनेमचंदजी तथा नेमीचंदजी हैं । इस समय भापके यहाँ इजारीसल 


जैठमछ के नाम से किरायां तथा पुरानां लेन-देन बसूली का काम और गणेशदास पन्नाठाऊ के नाम से 
भादुत का कामकाज होता है । 


., -.. सेठ मोतीलाल अमोलकचन्द कांकरिया, बापली ( खानदेश ) 


इस परिवार का मूल निवासस्थान बड़रू ( जोधपुर स्टेट ) का है। वहाँ से एक शताब्दी पूव॑ 
सेठ भेरूदासजी कांकरिया बाधली आये । इनके रामचन्दजी, विजयराजजी तथा ताराचन्दजी नामक तीन 
पुत्र हुए । सेठ रामचन्द्रजी का स्वर्गंवास संचत्‌ १९३७ में हुआ । आपके घुत्र रतनचन्दजी ने इस दुकान 
के व्यापार और सम्मान को विशेष बढ़ाया ।“इनके पुत्र मोतीलाछजी तथा अमोलकचन्दजी विद्यमान हैं । 
भापका जन्म क्रमशः संचत्‌ १९७८ तथा ६० में हुजो है। आपके यहाँ साहुकारी लेन-देन का व्यापार 
होता है। यहाँ की ओसवाल समाज में यह परिवार अच्छी प्रतिष्ठा रखता है। धामिक कार्मो में भी यद्द 
परिवार ज्यय करता रहता है । ' इसी तरह विजयराजजी के पौन्न माणकचन्दजी विद्यमान है । 


+सउलिक्लद - 
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लि रतनपुरा-कटारिमा 


शयुंजय का संघ निकाझा और हजारों रुपये के खर्चे से पुस्ध स्वाप्तिवत्सछ किया। आपने पेंशन ठाखन पीजी 
मे एक छाख २१ दजार की छागत के महेन्द्रपुर के पास एक सुन्दर धर्मशाला तथा बावद़ी बनवाई । 


पा मेहता भोपालर्सिहजी का खांनदान . 


. भहता कुंपजी के देशज--समेद्ता सोमाजी के पश्चात्‌ सलूखामी संवत्‌ १६७० के ऊगभग उदय- 
पुर में आये । धापके दो पुत्र हुए जिनके नांस क्रमशः हरचंदजी और ताणाजी था । इनमें से इरचंदजी के 
बंद में देवर।जनी हुए । देवराजजो के पुत्र का नाम बछराजजी था। मेहता बछराजजी के तीन पुत्र हुए 
जिनके नाभ क्रमशः शेरसिंहजी सवाईरामजी एवम्‌ गुमानजी था। इनमें से शेरसिहजी और सवाई- 
रामजी महाराणा भीमसिंहजी फ्े श्रति्ठित कर्मचारी रहे । भापकी सेवाओं से प्रसन्न होकर संवत्‌ १4०५ में 
महाराणा ने आप तीनों भाइयों को भछूग २ कुछ गाँव जागीर में दिये । इसके कुछ समय परचात्‌ 
मेहता शेरसिहजी ने कुचर जवानसिंहजी के कुँवरपदे का काम किया। इससे प्रसन्न होकर सद़ाराणा 
ने आपको पालकी की इजत बक्षी । मेहता शोरसिंदजी के स्वगंवासी हो जाने के पत्रचात्‌ आपके छोटे 
भाई मेहता सवाईरामजी आपके स्थान पर नियुक्त हुए और कुछ समय पद्चचात्‌ ऊुँवरपदे के प्रधान हो गये । 

भहता शुर्रासहजी का परिवार--मेहता शेरसिंहजी के पुत्र गणेशदासजी भी राज कार्य करते रहे । 
आपके पद्चचात्‌ आपके पुत्र मेहता बख्तावरसिंहजी मेवाड़ के जिलों के दाकिम रहे । 

मेहता गोविन्द्सिहुी---मेहता बसख्तावरसिंहदजी के पुत्र गोविन्द्सिदजी भी मेवाड़ के भि्कों में 
इाकिम रहे । आप बड़े साहसी ओर श्रबन्ध कुशल व्यक्ति थे । मगरा जिले में जब वहाँ के भीलों ने उपत्रव 
किया तत्र महाराणा सजवर्सिहजी ने आपको इस काम के योग्य समझ वहाँ का हाकिमर नियुक्त कर भेजा । 
भील जाति बेसमझ्न, जंगली, ऊूड़ाकू, जरायमपेशा और ग्रोमांस भक्षी जाति थी। आपका उसके साथ पेसा 
बर्ताव रहा कि जिससे चह आप पर विश्वास भी करती थी और डरती भी थी। आपके वहाँ रहने से सब 
उपद्व शांत हो गये । साथ ही पहां की भील जाति ने आपके उपरेशों एवम प्रभाव से गोमांस खाना बंद 
कर दिया। इसके पश्चात्‌ संवत्‌ १९३९ में भोराई के भीछ लोगों ने उपद्रव मचाया। इस उपद्रव को 
शान्त करने के लिए फौज के तत्कालीन अफसर महाराजा अमानसिंहजी फौज छेकर वहाँ भेजे गये । उस 
समय भी. वहाँ के हाकिम गोविन्दर्सिहजी ने अमानसिंहजी के कार्य में बहुत सहायता देकर उपत्रष को शांति 
करवाया । इससे प्रसन्न _होकर मसद्दारागा 'ने' आपको ( गोविन्द्र्सिहजी ) कंठी ओर सिरोपाव प्रदान 
किया । इसी सिलसिले में गवनमेंट हिन्द (भारत सरकार) ने भी आपके' कार्य की बहुत प्रशंसा की ' और 
मेवाड़ के तत्कालीन रेजिडेग्ट छेफ़्टिनेन्ट कवेंछ सी० बी० इयून स्मिथ सी० 'एस० आई० ने पर बहुत 
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श्री सेहता जगन्ाथसिंहत्ो एक्सदीवान, उदयपुर, 


श्री मेहता लक््मशणसिंहजी हाकिम, उदयपुर, 


रंतर्नपुरा-कथारिय! रा-कटारियां 


पर पर्धारे तथा एक गांव लींतीयास' हथछेवे ( दहेज ) में प्रदाव किया। आपके कोई पुत्र न' होने से 
आपके नाम पर मेहता गोपाऊदासजी दृत्तक लिये यये । 
भहता गोपालदासजी--आप महाराणा सरूपसिंहजी के समय में बढ़े विश्वासी एवम्‌ प्रतिष्ठित 
राज-कर्मचारी रहे । संवत्‌ १९०७ में महाराणा ने आपको कुछ नये गाँव आबाद करने के लिये भेजा । 
भाष बड़े बुद्धिमान एवस व्यवहार चतुर पुरुष थे । अतएवं कइना न होगा कि गाँव आबाद करने में आपको 
बहुत सफलता हुई। इससे प्रसन्न होकर महाराणा ने आपको सिरोपाव एवम रेलमगरा डिस्ट्रिक्ट 
की हुकुमत बक्षी] संवत ६९१४ में महाराणा ने आपको 'जीकारा' बक्षा। इसी श्रकार आपकी 
सेवाओं से श्रसन्न होकर आपको पैर में सोने के लंगर बढ़े ! महाराणा समयः २ पर जापकी :हवेली पर 
पधारते रहे। संवत्‌ १९४० में महाराणा सजनसिंहजी के समय से बोहड़े के रावत केसरीसिंहजी ने दरबार 
की आज्ञा का उलंवन किया | भतएवं इस समय मेहता गोपालदासजी एवम्‌ मेहता लरक्ष्मीजालजी उन्हें 
गिरफ्तार करने के छिये भेजे गये । कुछ लड़ाई होने के पश्चात ये छोग रावतजी को गिरफ्तार करलाये । 
इससे पसनच्न होकर सहाराणा ने आपको कंठी, एवम, सिरोपाव प्रदान किया।। आपका स्वर्गवास संवत १९४६ 
में हुआ। आपके भोपालसिंहजी नामक एक पुंत्र हुए । 
मेहता मोपालीसहजी--आपका जन्म संवत्‌ १९१४ में हुआ। जाप बचपन से हीप्रतिभाशाली 
रदे। १८ वर्ष की अवस्था में आप राशमी जिले के हाकिम नियुक्त हुए थे। आपकी सेवाओंओर बुद्धि 
का वर्णव हम, राजनैतिक महत्व, नामक अध्याय में कर चुके हैं। राशमी जिले से बदुछ कर आप मांडलगढ 
जिले में गये । वहाँ जाकर आपने वहाँ की आमदनी में बहुत तरक्की की। इससे प्रसन्न होकर महाराणा 
फतेहसिदजी ने आपको बेठक' बक्षी। संवत्‌ १९४३ सें आप रेच्हेन्यू सेटलमेंट आफिसर मि० विडलूफ़ की 
जगह नियुक्त किये गये । आपने उस कस को बहुत योग्यता के साथ संचालित किया और किसानों के 
साथ पूरी २ सहानुभूति रक्खी । संवत्‌ १९५६ में काल पढ़ने से किसानों में बहुत बकाया रहने छगी। 
उस समय उनकी आर्थिक दशा का पूरा खयाल रखते हुए उचित रूप से वसूली करवाई तथा छाखों रुपयों 
की छूट किसानों को दिलवाई । उस कहत साली का प्रबंध भी आपने बाउण्डरी  सेट्लमेंट आफ़िसर मि० 
पीनी के साथ रहकर बहुत योग्यता पूर्वक किया । संवत्‌ १९५७ में आप महद्गाज सभा के मेम्बर नियुक्त 
हुए। संवत्‌ १९६१ में आप महकमा खास के प्रधान नियुक्त हुए। इसी समय महाराणा ने आपको 
जीकारा बक्षा । आपने रियासत सें बजट तैयार करने का सिरसिला जारी किया भौर कई सालों के 
आंकड़े तैय्यार करवाये। संवत्‌ १९३३ में महाराज कुमार भोपालसिंहजी के जन्म उत्सव पर आपको पैर में 
सोने के लंगर अदान किये गये। संवत्‌ १९५३ सें शीरू सप्तमी के अवसर पर महाराजा और महांशज 
३३३ 
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रवतेंनपुरा-कटारियां 


वर्तमान हैं। वर्तमान में आप आमेठ ठिकाने की नावालिगी के मैनेजर हैं। इसके पहले भी आप पार- 
सोली, कोठारिया, और घरियावद्द ठिकाने के मेनेजर रह चुके हैं। . 

. अपरोक्त वर्णन पढ़ने से यह अनुमान सहज ही निकलता है कि इस परिवार के लोगों ने रियासत 
उदयपुर में बहुत इमानदारी, सच्चाई, योग्यता और बुद्धिमानी के साथ राज्य कार्य्य किया । इसी छलिये' 
मेवाड़ के महाराणाओं ने असन्न होकर समय २ पर आप लोगों को बहुत सम्मान और इज्जत प्रदान की । 
इस समय भी यह खानदान उदयपुर में बहु त प्रतिष्ठित भौर माननीय घरानों में से एक माना जाता है । 


ताणाजी के वंशज 


. सलखाजी के पुत्र ताणाजी के वंश. में संवत्‌ १७०५ से मेहता सांवलदासजी हुए। जो राज- 
कमंचारी रहे । आपके मालमदासजी नामक .पुत्र हुए। आपने अपने नाम से उदयपुर में मालसेरी 
नामक मोहदला बसाया । इन्हीं के वंश में भागे चछकर मेहता तिजयचन्दुजी हुए । आप मेवाड़ में 
खड़छाखड़ और भोमराड ,नामक टेक्स वसूली पर नियुक्त हुए । इसकी सफूलता देखकर आपको सरकारी, 
घोड़ा भी बक्षा गया । इनके चौथे पुत्र मोहकमसिंहजी बड़े यशस्वी और कार्य्यकुशल हुए । आपभी 
अपने पिताजी की तरह राज़ काय्ये में सामिल हुए। आपने अपने जीवन में महाराणा साहब की बहुत 
अच्छी सेवाएँ की । जिनसे असन्न होंकर महाराणा सरूपसिंहजी ने आपको जागीर में एक यांव बक्षा। 
आपके तीन पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः मेहता साधौतिहजी, मदनसिंदजी और मालमसिंहजी थे। जो 
मेवाड़ के भिन्न २ निलों में हाकिस रहे। इसके पश्चात्‌ माठमसिंहजी को, महाराणा साहब ने अपनी 
पुश्री का विवाह जोधपुर नरेश सरदारसिंदजी के साथ होने से वहाँ कामदार बनाकर सेजा । ये अपने 
जीवन पर्यत जोधपुर रहे। आपके पुत्र _मोतीसिंहजी नावालिग ठिकाना पारसोली, सरदारगद और 
धरियावद के मेनेजर रहे । हाल में आप देवली वकील हैं। आपके बड़े पुत्र गोवर्धनसिंदजी वी० 
ए० पूल० एल० बी० हैं। और इस समय में मेवाड़ स्टेट में असिस्टेंट सेटठमेंट आफिसर हैं । आप मनो- 

हरसिंहजी के दुत्तक हैं । 


कटठारिया मेहता नाथूलालजी का खानदान, सीतामऊ 
ऊपर भौपालसिंहजी के परिवार में दस यद्ट लिख ही चुके हैं कि यह पंरिवार कुंपाजी का है। 
कुंपाजी के तीन भाई और थे । जिनमें से हाफूणजी का वंश चला । हाफुणजी के जिन्दाजी और जेसाजी 
मामक दो पुत्र हुए ।' जेसाजी के पंश्चात्‌ क्रमशः हाथाजी, नरवदजी, हासाजी, भेलज़ी, और नाथाजी हुए । 
नाथाज़ी के भाई पश्चाजी के पुत्र प्रेमचन्दजी की ख्री प्रेससुखदे इनके साथ सती हुई । 
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कटारिया 


, सीतामऊ स्टेट में, यह परिवार सम्मानीय परिवार माना जाता है । समय २ पर महाराजा 
आपकी इवेली पर पधार कर आपको सम्मानित करते रहते हैं। सीतामऊ के भोसवाऊ समाज में यह 
खानदान प्रथम पद पर माना जाता है । 


सेठ धनराज हीराचन्द कटारिया का परिवार, बंगलोर केंट 


इस खानदान के पूर्वजों का मूछ निवास स्थान बोरांकी देवली (मारवाड) का है। जाप जैन 
श्वेताम्तर बाइस सस्मदाय के अनुयायी दें ।. सबसे पदले सेठ धनराजजी देवली से करीब संवत ३९४४ में 
बंगलोर जाये और यदाँ आपने ६ साक तक सर्विस की । इसऊे पश्चात आपने अपनी एक स्वतन्त्र फर्म 
स्थापित की । 
सेठ ,धनराजजी का जन्म संवत १९३० में हुआ। आप बढ़े व्यापार कुशल हैं। आपका धर्म 
ध्यान में बहुत छक्ष है। आप इस समय करीब चार सालों से गरम जछ पान करते, रात्रि में भोजन नहीं 
करते तथा जोड़े से चौथे ज्त के व्याग का पालन करते हैं । आपके धार्मिक विचार बहुत.बढ़े हुए हैं । आपके 
दीराचन्दजी तथा फूलचन्दजी नामक दो पुत्र हैं। 


हीराचन्दजी का जन्म संवत १९५८ का है। भाप बढ़े सजन हैं तथा इस समय बड़ी 
दोशियारी से दुकान के सब कामों को सस्भाल रे हैं। आपके मेंवरछाछमी और फतद्चन्दज्ी नामक दो 
पुत्र हैं। इनसें से भेवरलालजी, सेठ धनराजजी के छोटे भाई चौथमछजी कटारिया के नाम पर सम्वत 


१२८४ में दत्तक गये दें । फूछचन्दजी का जन्म सम्बत १९६० का है। आप भी बढ़े होशियार और दुकान के 
काम को संभालते हैं । । । 
इस फरम की ओर से दान धर्म और सावेजनिक कामों की ओर भी खर्च किया जाता है। यह 


फर्म ज्वेछरों रोड. पर मातबर सानी जाती है। इस फर्म पर सराफी बैक्षिण व केब्दलरी का काम 
होता है । | ह के ह 


सेठ बनाजी राजाज़ी कटारिया, पूना | 


-इस परिवार का मूक निवास स्थान सनपुर ( सिरोद्दी स्टेट ) में दै। इस परिवार के पूर्वज 
राजाजी कटारिया के जेठाजी, चेलाजी और बनाजी नामक ई पुत्र हुए । इनमें दो ज्येष्ठ भ्राता संवत्‌ १९२१ 
में पूना आये, और यहाँ नौरुरी करके बाद में अपनी दुकान खोछी । इनके छोदे भाई बनाजी कटारिया ने 
अपने ब्यापार को और सम्मान को बहुत बढ़ाया । 
ह६५ 
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कथारिया 


यहाँ हमीरमरू पूनमचन्द के नाम से कपड़े का तथा घनराज दुगद्राम के नाम से क्विराने का व्यापार होता 
है। आप स्थानकवासी आस्नाय के मानने वाले हैं । 

सेठ फौजमलजी का स्वर्गवास सम्वत्‌ 4९4५ में हुआ । अधपके पुत्र लऊूखमभोचन्दजी, छारूचंदजी 
पत्रालालनी तथा माणकचन्दजी विद्यमान हैं। इनमें पन्नाझाकजी अहमदनगर दृत्तक गये हैं। इन भाइयों 
का यहाँ भलग २ व्यापार द्वोता है | लक्षमीचन्दुजी के पुत्र हंसराजजी हं। 


सेठ उम्मेदमल चुन्नीलाल कटारिया, रालेग।व (बरार) 


इस कुदुम्बर का मूल निवास रीयां (मारवाड) है। सेठ जवानमलजी चुन्नीलालनी तथा कुंदनमलूजी 
नामक तीनों आता देश से सम्वत्‌ १५४० तथा ५० के मध्य में अछग २ जाये | सेठ जवानमलजी ने प्रथम 
यहाँ आकर सेठ अमरचन्द रतनचन्द मुहणोत के यहाँ सर्विस की । | 

सेठ चुन्नीलाकजी का जन्स सरवत्‌ १६३४ में हुआ । आपने क़िराने के व्यापार में विशेष सम्पत्ति 
कमाई। सम्बत्‌ १९५६ में चुन्नीलालूजी और कुन्दममरूजी का व्यापार अछग २ हुआ । सेठ चुन्नीछालजी 
तछेगाँव, बढ्ों, पांदरकवड़ा आदि की ओसवारू समाज में धतिष्ठित सज्जन हैं । अहमदुनगर मंदिर के कछश 
चढ़ाने में आपने २१००) दिये हैं । इसी तरह कड़ा (आए्टी) की जैन पाठशाला, पाथरडी पाठशाला, आगरा 
जैन अनाथालय आदि संस्थाओं को सद्ायताएँ देते रहते हैं। सम्बत्‌ १९६४ में जाग रूप जाने से आपकी 
सब सम्पत्ति नष्ट हो गई । लेकिन पुनः आप ढोगों ने हिम्मत से सम्पत्ति उपा्जित कर व्यापारिक समाज में 
जपनी इज्जत बढ़ाई । 

... सेठ कुन्दनमरजी का सम्बत्‌ १९६२ में स्वर्गवास हुआ । आपके हीराछाऊरूजी तथा रतनचंदजी 
नामक २ पुत्र हुए। इनमें रतनचन्दजी चुन्नीलालजी के नाम पर देत्तक गये। आप दोनों सज्जन भी 
व्यापार संचालन में भाग लेते हैं । हीराछारूजी का जन्म ३९४८ में तथा श्वनचन्दुजी का १९५२ में हुआ । 
हीराछालजी पांदरकबड़ा में तथा रतनलाछूजी अपने पिताजी के साथ राछेगाँव में दुकान का काम देखते हैं । 
इीरालाऊजी के पुत्र मिश्रीलालजी, पुखराजजी तथा प्यारेछाछजी हैं। इस परिवार की रालेयाँव में बहुत 
कृषि होती है तथा बाग बगीचा आदि स्थाई सम्पत्ति है। वहाँ के धनिक परिवारों में इस -कुठुर्त्र की 
गणना है। 
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श्री शाह नोरतनमलजी भांडाचत बी. ए. एल एल. वी. 
“एक्स चीफजज्ञ” जोधपुर, 


श्री शाह गणेशमल़जी सराफ, जोधपुरें, 





ओसतवाल 


हैं। लगभग १० साल पू्व आपने अपने पिताजी की यादगार में 'फूलचन्द जैन कन्या पाठशाला का 
स्थापन किया है। ह 

आपको ता० २० अप्रेठ. सन्‌ १९३३ के दिन जोधपुर बार एसोशिएसन ने मान पत्र भेंट 
किया । इसमें जोधपुर के छगभग ४०० प्रतिष्ठित सजन उपस्थित थे । इसी समय जोधपुर दरतार की ओर से 
आपको पेरों में सोना इनायत किया गया, इस समय आप जोधपुर की ओसवालर समाज में, राज्य 
में, सरदारों में और शिक्षित सज्जनों में नामांकित पुरुष हैं। जनवरी १९३३ से आप स्टेट सर्विस से 
. रिठायर्ड हैं तथा शान्तिमय जीवन बिताते हैं । आपके पुत्र धनपतर्सिहजी पढ़ते हैं । 


+*उलिह्वन॑ंड 
आयतकाह 


शाह गणंशमलजी सराफ़ ओसतवाल, जोधपुर 


यह खानदान अपने मूल निवासस्थान नागोर में चौधरी कहलाता था । -वहाँ से नगराजजी 
के पिता संवत्‌ ६०० के लगभग जोधधुर आये । नगराजजी के पश्चात्‌ क्रमशः बनेचंदुजी ओर * मनजी 
हुए। जो मोहछा अब सराफों की पोल कहलाता है, वह पुराने पद्दों में मनजी की ग्वाल के नाम से लिखा 
हुआ पाया जाता है। सराफ मनजी के भानीदासजी तथा कनीदासजी के किशनदासजी और विशनदासजी 
नामक पुत्र हुप। सराफ विसनदासजी के नथमरूजी, हिम्मतमरूजी, उम्मेदूमलूजी, तथा अगर चन्दुजी नामक 
चार पुत्र हुए। संवत्‌ १९०० के लगभग उस्मेद्सछजी तथा अगरचन्दुजी का बैक्लिग व्यापार जोरों पर 
था। सराफ अजगरचन्दुजी के आलमचन्दजी, मोतीलालती तथा चनसदुनमरूजी नामक ३ पुत्र हुए । 

.... अन्दनमलजी सराण--भाषका जन्म संवत्‌ १८८० में हुआ। आपका महाराज कुमार यशवंत- 
सिंहजी से अच्छा सेल था । कहा जाता है कि एक बार सराफ चंदुनसरूजी, राजकुमार से कुश्ती में दांव 
जीत गये । इससे भप्रसन्न हो राजकुमार ने आरुमचंदजी के तमाम बही खाते जप्त करवा लिये। इससे संवत 
१९२७५ में चंदुनमलजी रतलाम चले गये । वहाँ के आकऊरितर मोर शहमतभलछी ने इन्हें अफीम के सेल्स 
रजिस्टर का ओहदेदार बनाया। इसके बाद आप क्रमशः गणेशदास किशनामी की महदूपुर और आभागश 
दुकानों के मुुनीम, तथा गोकुलदासजी की दुकानों के सुपरवायजर रहे । वहाँ से जोधपुर आकर 
रेसिदंसी खजाने पर सर्विस करते रहे तथा संवत्‌ १९५७ में. स्वगंवासी हुए। आपके पुत्र सुजानमछजी 
सूराफ हुए । 
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शओसतवाले 


बेड्टिंग व्यापार की फर्म खुलवादी । कहने का तात्पय्य यह कि आप जोधपुर के एक कार्य कर्ता समझदार 
तथा सुधारक सज्जन हैं। आपके सरदारमछजी तथा चौथमलजी नामऊदो पुत्र हैं । सरदार्मलजी ने 
अपने घर से परदा श्रथा को हटा दिया है । | 

सेठ चन्दनमल जसराज ओसतवाल, अहमदनगर 
इस परिवार का मूर मिवास स्थान, मारवाडु में बोरावड़ के पास छाडोली नामक गाँव है। 
इस परिवार में ओसतवारू सूरतसिंहजी चोरों के साथ युद्ध करते हुए जुझ्नार हुए, जिनका चबृतरा छाडोली 
में बना है। इनके पुत्र हकमीचंदजी तथा पौन्र नवऊूमलजी, प्रेमराजजी तथा खूबचन्दजी हुए। ये बंधु 
व्यापार के लिये सुरेगाँच ( अहमदनगर ) आये । साथ ही अपने भानेज पन्नाललजी तथा धनरामजी डोसी 
को भी साथ लाये । | 

संवत्‌ १९३० में पेमराजजी ओोसतवाल' तथा पन्नालालजी डोसी ने अहमदनगर में पेमराज 
पत्नालाल के नाम से दुकान की तथा इन्ही दोनों सजनों ने व्यापार में उन्नति की। धीरे २ इस दुकान 
की शाखाएँ मेलू , परभनी आदि स्थानों में खुलीं ॥ सेठ पेमराजजी तथा उनके पुत्र जसराजजी १९५४ में 
स्वगंवासी हुए । उस समय जसराजजी के पुत्र चंद्नमलजी तथा कंदूनमऊूजी ओसतवाऊर बालक थे। अत 
फम की देख रेख सेठ पन्चाछालजजी डोसी करते रहे । 

सेठ पन्चालालजी डोसी का स्वगवास संवत्‌ १९३४ में हुआ। इनके पुत्र हीरालारूजी तथा 
ताराचंदजी हुए। संवत्‌ १९७५ में ताराचंदजी स्वगंवासी हुए । इनके पुत्र नारायणदासजी का जन्म ३९७७ 
में हुआ। १९६० में इन्होंने कुन्दममर नारायणदास के नाम से हुकान तथा कुकाना और पाथरड़ी में जीनिंग 
फेक्टरी खोली । 

सेठ चंदूनमलजी ओसतवाल का जन्म सं० १९४२ में हुआ ।आप बड़े मिलनसार तथा प्रतिष्ठित 
सजन हैं। आसपास की ओसवाल समाज में आपका घराना नामी माना जाता है। आपके यहाँ पेम- 
राज पदञ्चालाल के नाम से जींनिग फेक्टरी है तथा आदत व रुईं का व्यापार होता है । 


सेठ धोडीराम हेमराज ओसतवाल, उमराणा नाशिक: 


हस परिवार का मर निवासस्थान बढलू ( मारवाद ) है। वहाँ सेठ जोधाजी निवास करते 
थे। इनके जश्ञानीरामजी, राजारामजी तथा तिलोकचंदजी नामक तीन पुत्र हुप। इन भाईयों में से सेठ 
राजारामजी तथा तिलोकचन्दुजी उमराणा के पास पींपऊ गाँव में आये । वहाँ से आकर इन्दोंनि उपमराणा 
सें दुकान की । ह 
३७३ 


हि 
0४909॥8 ४४-३३. एथ४४७.. छुशएवे. धद्ाए& | 9॥ डे 20950 ६ (२8 
है ४४22) 20 ॥६ 3) % ७४८४४ (३५४. । ३ ७२) ६ 
भूछृध० 8 ४5. १४॥७४. । ॥7% ३६ १०४ 22 [94% | #६&।> ६४४४ ६४. । [३५ ऋहछ] 38६8 
[छ [ब्न* छा बडे. (8-8. ॥ ॥9४४8 ३22४ % 20]0300 2028 ६ भए्वण्े १४॥६.. । वि 
[02४>श2 है एंय७ ॥४ डे ([# !०४ फेड़े है एँशर८ ॥एड्४७..। [छ 88 वहाशुद कक ७४% भा: 
हैक छोड़े 0 । है; 8 [शव का॥७ 82002 2088 [डे फ्यरे ॥४४)७ 2280 ॥5॥32 कछ७४ 


32522 ॥82७॥9 ॥५ ॥00३)॥ ॥०७)))७॥॥+ 


। ॥322% ॥४०३ ४ ॥2 0०३४ 3४४ )% 288 ४३४॥॥० ४४ 8 ६४४ 
88 ५४७ (28, 728६४8 20 ॥% #॥229 .॥ ॥028॥ 2॥2088 ॥४20020 ४६ 2%६ 28६#88 % ॥8 
98 ६ ॥223७ शु?%०५श७ [55230 ॥ ७६० ४७२ [४५९ (७ 8६४६० 2४६ ४६ ५४४ । ६६ 8६४५४ ३४४४ 
2 83 गुड]. आर अरे 9 ॥88.. ॥ है. ॥9008 एवा०2 20 ९ भात० ह 9॥002४ ७॥४५8 
शिशु. 0 25% के [8 (00,  ७०४४७ 8 ४४7२ 8 क्' है ॥208 )8% से 


8028 (&2७7॥०श ७ 
3338)3: 


| है ॥श8 2७0७ ॥४५ ४४९७ है ४५ ६ ॥92928 ४2% 
क ॥22:8६ वर है ४॥8 ३९ &]2४३ ४38॥8 ९४॥॥४.। है ६६22/2/28 ॥थ२ 82022%% ॥:8. ३$॥|॥३ 
। डे का ह॥४ १६ 205॥8. (व०काशवे करे. । है. रेधि € ॥02 हर5 औ६ आध्छ0ओे ४॥६ । है 2४॥5 
[४8 »॥६ 8१२४ 2॥2008 [% शा ५59) | ॥४8 | ४४६६ 22४२ ४28 4% [४४98 शहे 
280 ६४४ 2७ 88 $% ॥४४/2508 १६४४४ ६४2 ॥ 38 ॥४2७४९ ॥0 ॥७४:४-०॥2 (६ह के [६2:७9 
नभश्हि हणडे । धर 2व ४ ६०४७8 शुणाा2 88 ॥5 ७४४००४४४६ ६ 208020॥ ॥8002५ह 2 
॥ ॥६ #स्शडि७ ॥82 ॥88:5 3॥ ६ ]5 क290 ॥ 02005 
अरेधरे४ छ४  शादाश के 8 ॥00४2 8 ॥5४259 शह $ ४६०६ ०] । ॥६४ | ०५७६ ०४ 2!|६ 
2३७३६ ०३ शद्ाशक ाशफरे % ॥७५३॥०३ ॥४४ +08 | ॥१2७ #ए।३॥ ॥8& ॥492)२ रे .00॥)29 $ /४#टै 
8 ॥८2४5 श्र #डे ॥ घड़े ४५ ४ छत ॥5४॥2520 ॥9२ ॥80329ह % ॥52फाछ2 शहे | 


8)३४) ५ ११७ १४४१७ 


बोलिया 


हि सुल्तानजी, रंगाजी, चांखाजी, सूरजमलजी, कान्दजी, अनांपजी, मोतीरामजी, एकलिंगदास नी, ।भगवानदास' 
जी, ज्ञानमलजी, और लछमीछालजी हुए. जिनका थोड़ा सा परिचय हम नीचे देते हैं।--- 


छजुजी--आप संवत्त १४९५ के लगभग चित्तोड़ जाकर मद्दाराणा कुम्भा के पास रहे। 
महाराणा ने आपका अच्छा सम्मान किया । आपने चित्तोड़गढ़ के ऊपर हवेली, धर्मशाठा, और महावीर 
जी का मन्दिर तथा एक तालाब बँधवाया। इनकी हवेली की जगह इस समय चतुरभुजजी का 
मन्दिर बना हुआ है। ह | 


निहालचन्दजी-आपने चित्रौड़गढ़ में महाराणा श्री उद्यसिंहजी का प्रधाना किया । संवत्‌ 
१६१० में आपने श्री महाराणाजी की पधरावनी की थी । उदयसागर की नींव आपदी के 
प्रधाने में लगी । 


जसपुलजी--जब कि संवत्‌ं ११२४ में चित्तौड़ में साझा हुआ उस समय आप तथा आप के 
भाई बेटे साके में काम करने आये । केवल दो पुत्र बचे जिनमें से बड़े सुल्तानजो संवत्‌ ११३२ में कसबा' पुर 
में आकर बसे 


रंगाजी--आपने महाराणा अमरसिहजी ( बड़े ) भौर कर्णसिहनी के समय में प्रधाना किया। 
आपने शाहंशाह जहाँगीर के पास जाकर महाराणा अमरसिंहजी की इच्छानुसार चार शर्ते तम कर 
मेवाड़ में से बादशाही थाणा उठवाया और देश में फिर से अमन अमान स्थापित किग्रा । आपकी सेवाओं 
से अंसत्त होकर महारागा साहब ने आपरो हाथी पालकी का सम्मान वक्षा । साथ ही चार आम की 
जागीर का पद्दा भी अदान क्षिया, जिनके नाम इस प्रकार हैं;:--मेवदा काणोली, मानपुरा और जामुण्या । 
आंपने उदयपुर शहर में घूम्रठावाली हवेली बनवाईं जो आपकी इजत का एक खास सबूत दै--जिसमें इस 
समय महाराज रुक्ष्मनसिंहजी निवास करते हैं। यहां पर रंगाजी का पु शिलालेख का होना भी 
बतलाया जाता है । इसके अतिरिक्त आपने कसबा 'पुर में श्री नेमीनाथजी का मन्दिर भी बनवाया, आपके 
पाँच पुत्र हुए--जिनके नाम क्रमशः चोखाजी, रेखाजी, राजूजी, श्यामजी, और एशथ्वीराजजी थे। इनकी 
शाखाएँ रंगावत कहलाई' । रंगाजी के छोटे भाई पचाणजी थे जिनके वंशज पचनावत कहलाते हैं । 

चोखाज---आप मेवाड़ की वकाछत पर ह देहली भेजे गये । आपके शोभा चन्दजी, रायभाणजी, 
उदयचन्दजी, सूरजमकजी और कर्णजी नामक पांच पुत्र हुए । कर्णजोी महाराज गरीबदासजी ( महाराणा 
कर्णसिंदजी के छोटे कुँवर ) की इच्छानुसार श्री दजूर में से उणियारे इन्तजाम के लिये भेजे गये । वे वहीं 
पर संबत्‌ १७२३ के मात्रपद साथ में स्त्रगव/सो हुए । इनके साथ इनकी घर्मपत्नो सती हुईं । जिनकी 
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संबत १८२३ में आपने जाबू तीथ का संघ निकाछा। इसकेअतिरिक्त . आपने स्थानीय 
हाथीपोछ और दिल्ली दरवाजा के बीच शहरपनाद के पास पुक बावड़ी बतवाई जो आज भी आपके नाम से. 
मश्नहुर है । ि  आक 
आपके छोटे भाई भोजीरामजी का जन्म संवत्‌ -१७९५१ .में हुआ। आप पर महाराणा 
भरितिदजी का पूरा भरोसा थां। आप उनके फौज सुसाहिब हुए। संवत्‌ १८२२ में श्रीजी हुजूर 
दुश्मनों पर.चढ़े उस समय “विजयकटक सेना में फौज़ सुसादिब जाप ही थे। इसके अतिरिक्त आप- 
'जावद, गोदवाड, चित्तौड़, कुम्मछगढ़, !भीलवाड़ा, खोड़, वगैरह कई मुझामों पर फ़ौज लेकर समय २ 
पर दुश्मनों के मुकाबके पर भेजे गये थे । जिसके विषय में आपको कहे परवाने आप्त हुए । जो इस समय 
इनके वंशरजों के पास मौजूद हें । उन परवानों से माल्स होता दे. कि उस समय कई सरदार आपकी 
मध्यक्षता में रहे । अर कई स्थानों पर दुश्मनों से आपको मुकाबला करना पड़ा । 

'एकलिंगदासजी--भापका जन्म संवंत्‌ 4८१४ में हुआं। आपको केवछ बीस साल की उम्र में ही 
प्रधान का पद इनायत हुआ । छोटी उमर होने से इस काम को आप अपने काका मौजीरामजी की सहायता 
से.करते रद्दे ।: मौजीरामजी के स्वगंवासी होने पर आपने इस काम को छोड़ दिया ।' इसके पद्रचात आप 
फौज मुसादिव बनाये गये। इस सर्विस में आपने राज्य की कई सेवाएँ की। कई छोदी बड़ी झड़ाइयां 
लापने बद्दादुरी के साथ छूदी । । 

संवत्‌ १८७८ में जब इन्दौर के महाराज! यद्वंतराव होरूकर ने नाथद्वारे पर चढ़ाई की । उस 
समय उन्हें रोकने के लिये भाप भी फौज छेकर नाथद्वारे पर पहुँचे थे । वहाँ के आक्रमण को रोक कर इसी सार 
माह महीने में आपने श्री ठाकुरजी को नाथद्वारे से उडदाकर उद्यपुर विराजमान किया । इसके पदचात भी संवत्‌ 
१८६५ तक आपको समय २ पर नाथद्वारे की रक्षा के लिए जाना पढ़ा था । संवत्‌ १4७३ में राजनगर में 
साधौडुँवर सुखारास का जाना सुनकर वहां किसनाजी भाऊ के साथ आप भी पहुँचे और गढ़ की रक्षा की। 
संवत्‌ १८७६ में गुसाईमी कांकरोली के लिये राजतिलक का दुस्तूर तथा १८७८ में जयपुर महाराजा भी 
सवाई जयसिहजी का टीला लेकर गये । का 

इसी प्रकार उपरोक्त प्रकार के आपने कई काम किये। आपकी सेवा्ों से महाराणा हमीरसिंदजी 
भीससिंदजी; जवानसिंहजी, सरदारसिंदजी और सरूपसिंदजी सभी प्रसन्न रहे । आप अन्तिम समय तक 
भपने मालिकों की सेवा करते रहे । आपडा स्वर्गवास 4७ वर्ष की अवस्था में संवत्‌ १९०० में हुआ । उस 
समय के कागर्जों से पता चलता है कि करीब २ सभी उसराव, सरदार एवम मरहठे अफसर भापकी इजत 
करते थे । तथा जापके साथ प्रेम रखते थे । 
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ने अपने अपूर्वे वीरत्व का परिचय दिया था उसी प्रकार अपनी चिरसंचित असंख्यात सम्पत्ति को महददा- 
रागा प्रताप की सेवा में अर्पित कर अपनी विशारता का परिचय दिया था। कनंल जेम्सटाड के कथना- 
नुसार वह द्वव्य इतनी थी, जिससे २५ हजार सेनिक ३२ वर्ष तक निर्वाह कर सके । कहना न होगा, कि 
इस सम्पत्ति को पाकर महाराणा प्रताप ने अपनी बिखरी हुईं शक्ति को बढोरा और मेवाड़ के बहुत से परगने 
अपने अधिकार में किये । भामाशाद्द का विस्तृत परिचय इस अंथ के राजनैतिक विभाग में एछ ७३ में 
दिया गया है। उसी प्रकार इनके भाई ताराचन्द मे भी बहुत बार युद्ध में लड़कर अपना हस्त कौशल 
दिखाया था । । 

भामाशाह के पश्चात्‌ उनके पुत्र जीवाशाह हुए। ये महाराणा अमरसिहजी के प्रधान रहे । 
इसके पद्रचात जब महाराणा कर्ण सिहजी मेत्राड की राजगद्दी पर बिराजे तब जीवाशाह के पुत्र अक्षयराज 
मेवाड़ के प्रधान बनाये गये । इस प्रकार तीन पुश्त तक प्रधानगी का काम इस वंदा के हाथ में रहा । और 
इस वंश वालों ने बढ़ी योग्यता से उसे संचालित किया । है 

अक्षयराज की कुछ पुश्त पश्चात्‌ जयचन्दजी, कुन्द॒नजी और चीरचन्दजी नामक तीन बन्धु हुए । 
प्रजा की तरफ से जब आप लोगों के पुश्तैनी तिलक के सम्मान में फक आने छगा तब तत्कालीन महाराणा 
सरूपसिंहजी ने एक नये परवाने के द्वारा फिर से आपका सम्मान बढ़ाया । यह परवाना इसी अन्थ में राज- 
नंतिक और सेनिक महत्व नामक शीर्षक में 'सवेस्व त्यागी भामाशाह वाले हेडिंग के अंडर में दिया गया है। 

शाह कुन्दुनजी के सवाईरामजी और अंबालालजी नामक २ पुत्र -हुए । भमग्वाठालजी की 
स्थिति इस समय बहुत साधारण रह गई थी। अतएव आपने प्रारम्भ में दुकानदारी की । पदचात्‌ आपने 
उमरावों एवम्‌ सरदारों की वकाछुत का काम करना प्रारम्भ किया । इसमें आपको बहुत सफलता रही । 
यही नहीं बल्कि इन्हीं उमराबों में से एक झाडोल राज से आपको चोकड़ी नामक एक गाँव जागीर में 
मिला जो आज भी आपके वंशर्जों के पास है। आपके समय में पुइतेनी तिलक में सम्मान का फिर झगद़ा 
हुआ। इस बार भी मद्ाराणाजी की ओर से फैसला होकर उस परवाने की पावन्दी करवाई गई। आपका 


संबत्‌ १९७६ में स्वरगंवास होगया । आपके तीन पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः बहुतछाऊजी, अमरसिंडजी 
और मनोहरसिंहजी हैं। इनमें से अमरसिंदजी स्वगंवासी द्वोगये । बहुतछालजी आज करू अपने पिता 
जी के स्थान पर वकालत को करते हैं । आपके भाई भी वकालत करते हैं ।आप लोग मिलनसार सज्जन हैं | 
बहुतलालजी के काछूछालजी और छगनछालजी नामक २ पुत्र हैं । कालूछालजी वकालत करते हं। 
छानलाकुजी पुलिस ट्रेनिंग पास करके प्रेक्टिस कर रहे हैं। मनोहरझालजी के रोशनसिंहजी और 
जसबन्तऊलालजी नामक दो पुन्न हैं। 
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पु न 
चाल मेहता 


महाराणा संभूतिहजी ने उदयपुर डुछालिया, तथा चौथे पुत्र इन्द्रसिहजी को बीकानेर महाराज ने शुल्ालिया । 
अभी इनके परिवार में एथ्वीसिंहनी जयसिंददजी तथां वीरसिंहजी अजमेर रहते हैं । 

मेहता जालिमसिंहुजी--आपने राशमी आन्‍्त में अपने" नाम से -जालिसपुरा नामक एक गाँव 
बसाया। संवत्‌ १९२७ में आप सादड़ी के द्ाक्सि थे । छेकिन आपने वेतन न्रहीं लिया। 
पत्रचात्‌ आप हिसाब दफ्तर के दाकिस बनाये गये । दरबार ने असन्न होकर बरोड़ा नामक गांव तथा एक 
मौहरा प्रदान किया । संवत्‌ १९३१ में आपने अपने स्थान . पर बड़े पुत्र अक्षयर्सिहनजी को जहाजपुर का 
दाकिस बनाकर सेजा। संवत्‌ १९३६ में आप स्वर्गवासी हो गये ।. आपके अक्षयसिंहजी, केशरीसिंहजी 
और उम्रसिंदजी नामक ई पुत्र हुए । जी 

भेहता अ्रक्षुयसिंहजी-- आपने जहाजपुर जिले की आय को बढ़ाया, तथा अपने भाई और पुत्रों के 

नाम पर अखयपुरा, केसरपुरा ओर जीवनपुरा नामक ३ ग्रॉव बसाये । आपको महाराणा ने निम्बाहेड़ा के 

सरहदी मांमले में अपना मात्तेमिद बनाकर भेंजा था। इसके पश्चात्‌ आप कुम्भलगढ़ और सगरे के हाकिम 
बनाये गये । आपने लुटेरे भी्छों को कृषि में छगाया तथा मगरा जिले की आबादी बढ़ाई | इसके वाद आप 
मडिछगढ तथा भीलवाड़ा के हाकिम हुए । संवत्‌ १९४० में आपके-ज्येष्ठ पुत्र जीवनर्सिहजी के विवाह प्रसंग पर 
महाराणा आपको हवेली पर मेहमान द्दोकर पधारे । - संवत्‌ १९५६ के अकाल के समय आपने गरीब लोगों 
की बहुत इमदाद की । मिंढर ठिकाने को कर्ज मुक्त करने की व्यवस्था आपने व्यवस्थित ढंग से की । इसी 
तरह आप साल, फौज, खजाना, निज सेन्‍्य सभा आदि महकरमों में कायये करते रहे । और संवत १९६२ में 
भाप स्वर्गंवासी हुए । आपके पुत्र जीवनर्सिहजी तथा यशवंत्सिंहजी हुए, इनमें यशवंतर्सिहजी, केशरीसिंहजी 
के नाम पर दृत्तक गये । पद, 

मेहता जीवन सिंहजी--आप लगातार ३५ सालों 'तक कुम्भलगढ़, सहाड़ा, कपासन, जहाजपुर, 
चित्तौड़, जासींद, भीलवाड़ा, मगरा आदि स्थानों के हाकिम रहे । महाराणाजी ने समय २ पर पुरस्कार 
आदि देकर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाई । मेवाड़ के रेजिडेंट तथा अन्य अंग्रेज आफीसरों ने आपकी प्रदंध कुशलता 
व कार्य्य धाक्ति की समय २ पर सराहना की है,। कुछ सालों से आप महद्वाज सभा के मेग्बर नियुक्त हुए हैं। 
महाराणा भूपालसिंहजी को आप पर बड़ी कृपा है। आपके तेजलिंहजी, मोहनसिंहजी, तथा चन्द्रसिंहजी 
नामक ३ पुत्र हैं। 2258 
भहता जसवन्तर्सिहजी--भाष मेहता जीवनर्सिहजी के छोटे आता हैं तथा अपने काका केशरीसिंह 
जी के नाम पर दत्तक गये हैं। आपने राज्य' के विविध प्रतिष्ठित पढ़ों पर काम्न किया है। कई वर्षों तर 
भाप जोधपुर की शीसोदिनीजी महारानी के पास कामदार रहे। इसके बाद आप मेवाडु में चित्तौड़ 
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प न्‍ प्वील मेहता 


मेहता गोविन्दर्सिहनी का परिवार 
.( मेहता चिमनसिंहजी, ब्यावर ) 

ऊपर उदयपुर के दीवान मेहता रामसिंददजी के पुत्रों के घरानों का परिचय दिया जा चुका है । 
मेहता गोविन्द्सिहजी मेहता रामसिंहजी के द्वितीय पुत्र थे । आपके छोटे भाईं जालिमर्सिहजी उदयपुर चले 
गये तथा आप ब्यावर में ही निवास करते रहे । 

मेहता गोविन्दासिहजी--आपको व्यावर.के कमिश्नर कनल डिक्सन ने ब्यावर तथा अजमेर के बीच 
जैठागा नामक गाँव में एक हजार बीघा जमीन इनायत की । तथा जेठाणे में गवालियर राज का एुक गद 
था वह भी इनको दिया! । इसके अछावा इस्तमुरारों जैसा सम्मान व आधे कस्टम के महसूलछ की माफी का 
आइडंर दिया उक्त जमीन तथा गढ़, अब तक आपके पौन्र मेहता चिंमनसिंहजी के अधिकार में है। संवत्‌ 
१९२७ में आप स्वरगंव/सी हुए। आपके बड़े पुत्र कीतिलिंदजी भापके बड़े भाई मेहता बख्तावरपिंदजी के 
नाम पर दत्तक गये । ह 

मेहता रतनसिंहजी--भाष मेहता गोविन्द्सिदजी के द्वितीय पुत्र थे । आपका जन्म संचत्‌ १८२८ 
में हुणा । आप ब्यावर स्पुनिसिपैलिदी के मेम्बर रद्दे । संवत्‌ १९३५ में आपका स्वर्गवास हुआ। 
थ् मेहता चिमनसिंहजी--आप मेहता रतनसिंहजी के पुत्र हैं। आपका जन्म संवत्‌ १९३४ में 
हुआ । भाप २४ सालों तक लगातार ब्यावर म्युनिसिपेलिटी के मेम्बर रहे और सन्‌ १९१३ से १९ तक 
असिस्टेंट कमिश्नर के यहाँ वकील रहे । ब्यावर में आपका खानदान पुरानों तथा प्रतिष्ठित माना जाता है। 
भापके पुत्र अमरसिहजी तथा रतनराज़जी हैं । 

मेहता रतनतिहजी ने इंटर तक पढ़ाई करके एगम्रीकलचर कॉलेज कानपुर से एक० एु० जी" की 
डिगरी प्राप्त की । पदच्रात आप यू० पी० में एप्रीककचर इन्सपेक्टर तथा अजमेर मेरवाड़ा आन्त के मॉडल 
फाम के सुपरिन्टेन्डेन्ट रहे । इस समय आप व्यावर में निवास करते हैं । भापके छोटे भाई रणजीतर्सिहमी 
मेट्रिक में पढ़ते हैं।. - ह ह 

चीलमेहता. नाथजी का परिवार, उदयपुर 

इृव खानदान के पूव॑ज मेहता जालसीजी जालोर के सोगगरे चौदान मालदेव के विशध्यास पांत्र 
थे। सस्भव है जालसीजी उनके साथ मारवाड से मेवाड़ जाये हों। 

मेहता जालसीजी महाराणा हमीरसिंदजी के समय में तथा भेद्दता चीऊजी महाराणा उदयसिंहजी 
के समय में हुए | इनकी सेवाओं का विस्तृत विवरण दस इस अंथ के राजनेतिक मद्वत्व नामक अध्याय में 
कर चुके हैं । 
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रतनपुरा-कर्थारिया 


मेहता चतुरीसहजी--आपने उदयपुर आकर निवास किया। संवत्‌ १८९५ में आपका जन्म 
हुआ । आपने राजनगर, मेजा, भीमलूत आदि परगर्नों का मुकाता लछिया। कुछ समय बाद आप एकलिंगजी 
के मन्दिर के दरोगा बनाये गये। इसके बाद आप हुकुम खच्चे के खजाने पर सुकरंर किये गये। आपको 
दरबार ने हाथी की बैठक, अमरशाही पगड़ी, डंकों की पछेवड़ी! गोठ की जीमण आदि इज्तें दीं। इसके बाद 
जाप अंतिम समय तक महाराणा शब्भूसिहजी की महाराणी के कामदार रहे। आप अपना अत्यधिक समय 
ईंइवर उपासना ही में लगाते थे । इस तरह पूर्ण धार्मिक जीवन बिताते हुए संवत्‌ १९७३ में आप- स्वर्ग- 
वासी हुए । आपने सहेलियों की बाड़ी के पास [एक बगीचा बनवाया । मेहता चतुरसिहजी के इन्द्रसिहजी 
मदनसिंदजी, माछुमसिंहजी तथा जालिमसिंदजी नामक्‌ ,४ पुत्र हुए और इसी प्रकार मेद्दता कृष्णलारूजी: 
के माधवर्सिहनी और गोविन्द्सिहजी नामक २ पुश्र हुए। इन बंधुओं में माठुमसिहजी का स्वगंवास 
संवत्‌ १९६५ सें और माधवर्सिहजी का संचत्‌ १९८४ में हो गया । 
मेहता चतु रसिहजी का प्रिवार--मेहता इन्द्रसिंदज़ी का जन्स संवत्‌ १९१७ में हुआ। आपको 
सरहद के कत्ल के मामलों में और भीलों में अमन अमान रखने में महाराणा फतहलिंहजी ने कई इनाम दिये 
भौर रियासत के बाला आफीसर व अंग्रेज आफीस्रों ने कई” उत्तम सार्टीफिकेट दिये । आप लसाड़िया, 
गढ़ी, प्वाबुआ भादि जिलों में बहुत अरसे तक तहसीलदार रहे और बाद में ऋषभदेवजी तथा एक्िंगनी के 
दारोगा रहे। आपके पुत्र कुन्दनर्सिहजी इस समय मेवाड़ के एकाउन्टेण्ट आफिस में इन्सपेक्टर हैं । 
मेहता मदन॒सिंदजी कई ठिकानों के नायव-सुंसरीस तथा नायब हाकिम रहे । इस समय कुरा- 
व्‌ ठिकाने के नायब. सुसरीस हैं । आपने अपने भाई जालम्सिहजी के , पुत्र फतहलालजी को दत्तक लिया 
है। मेहता मालुमसिंहज़ी के पुत्र सने दरसिदजी मेचाडू में सब इन्सपेक्टर.पोछीस हैं। इनके पुत्र प्रताप- 
सिंहजी, सोभागसिंहजी और जीवनसिंहजी हैं । मेहता जालिमसिंहजी कोठारिये के नायब मु सरिम हैं । 
भापक्रो साधु सत्संग व धार्मिक ग्रंथों के अवलोकन का ज्यादा ग्रेम है। आपके पुत्र बलवंत्रसिंहजी तथा 
फतहलालजी हैं । हे 
... मेहता ऋृष्णुसिंहजी का परिवार--मेंहता कृष्णसिंहजी के बड़े पुत्र मेहता साधवर्सिहजी थे। आपने मेवाड़ 
में सबसे पहले मेट्रिक पास की । आपकी लिखित “माप विद्या प्रदर्शनी” नामक पुस्तक का बहुत प्रचार हुआ 
जापने १७ वर्ष तक परिश्रम कर मेवाद के प्रत्येक गाँव की अक्षांस देशांश रेखा का मेवड्‌ की लप्न सारिणी 
नामक एक अंथ तयार किया था.। .. आपके पुत्र रत्नसिंहजी साहित्यिक क्षेत्र में प्रेम रखते थे । इनका संवत्‌ 
3९७२ में २० साल की आयु से स्वर्गंवास, दो गया। मेहता गोविन्द््सिहजी के मनोहरसिंहजी तथा 
सजनतिहजी नामक २ पुत्र हैं । 
९९ ददज 
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श्रीयुत रोशनलालजी चनुर का 


ले अनजान 


४ 


रू 


हू 


. चतुर साम्मर 


छोगसलरूजी ने उदयपुर से सिद्धाचछजी का एक. पेदुक संघ निकाला था । छोगमलजी 
का स्वर्गगास॒ संवत्‌ ३९२७ में और चन्दनमलछजी का १९४७ में हुआ । छोगमलजी के पुत्र 
केशरीचन्दजी और चन्दूनमलजी के पुत्र लूक्ष्मीझछलजी हुए। आप सब छोग बढ़े दूरदर्शी और 
व्यापार दक्ष थे । उदयपुर में आपका बहुत सम्मान था। सेठ श्रीमाछ॒जी चतुर का १९७१ में और 
केशरीचन्दजी चतुर का संवत्‌, १९७६ में स्वर्गंवास होगया । रक्ष्मीलाकलजी भ्रभी बिधमान्‌ हैं। स़रेड 
श्रीमालजी ने बहुत परिश्रम करके उदयपुर में जेन पाठशाला की नींव डलूवाई तथा आपके पुत्र चुन्नीलालजी , 
ने कन्या पाठशाला स्थांपेत करवाई । " | रे 

सेठ केशरीचन्दजी के पुत्र सेठ. रोशनलछाढुजी चतुर हैं । भाप बड़े विद्या प्रेमी, धर्मवत्सछ तथा 
सापव्जनिक कार्य प्रेमी पुरुष हैं। उदयपुर के अन्तर्गत आपने कठोर प्रयत्न करके कई सावजनिक 
कार्य्यों की नींच डाछी, जिनमें से उदयपुर की जैन धमंशाला मुख्य है। यह धर्मशाला,बहुत 
विशाल है और सं,३९६५ सें बनी है। इसमें अभी तक करीब दो छाख रुपया रूग़ चुका है। यह भापही के 
प्रयत्न का फछ है कि उदयपुर में इतनी विशाल धरंशारा बनकर तैय्यार हो गई । इसके पश्चात्‌ 
संवत्‌ १९८३ में आपने सतत प्रयत्न कर उद्यपुर में भोपाल जैन बोर्डिन्न द्वाउस की नींव अपने पास से 
दो हजार रुपया देकर डलवाई । इसमें जैन छात्रों को भोजन, बख्र देकर पढ़ाया जाता है। इसके 
पदचात्‌ आपने जैन इचेताम्बर लायत्रेरी की स्थापना करीब ५०० पुस्तकें अपने पास से देकर करवाई । यह 
लायब्रेरी. भी बहुत सफलता के साथ इस समय चल रही है। संवत्‌ १९०३ में आपने केशरियाजी में 
श्री तपागच्छाचाय्यं श्री सागरानन्दुसूरिजी की अध्यक्षता में ध्वजा दुण्ड चढ़वाया। इसी दिन श्री करेडाजी 
नामक तीथ स्थान में ध्वजा दुण्ड चढ़ाया गया तथा इसी अवसर पर अपके तरफ से यहां पर तीन मूर्तियां 
स्थापित की गई ।. आपने एक वड़ा स्वामिवत्सछ किया और ऋषभदेवजी में भी दिगम्वरियों को छोड़कर 
सारे गाँव को स्वामिवत्सल के रूप में जीमण दिया। ह 

मतलब यह है कि उदयपुर के विद्या प्रचार, सार्वजनिक जीवन और धार्मिक जीवन के, 
सेठ रोशनलालजी प्राण स्वरूप हैं। उदयपुर में जैनियों की ज्ञायद ही कोई ऐसी संस्था हो जिसमें आपका 
हाथ न हो। विद्या और धर्म से आपको बेहद ग्रेम है। आप छृदय की बीमारी के रहते हुए 
भी प्रत्येक मास में एक चतुर्दशी का उपवास करते हैं । स्थानीय विद्यभवन नामक संस्था मेहता 
मोहनसिंहजी और आप दोनों के प्रयत्न से स्थापित हुईं । इसके अतिरिक्त आपने उसमें १५००) रुपये की सहायता 
भी प्रदान की । आप स्थानीय आनरेरी मजिस्ट्रेट हैं, स्युनिसिपक बोर्ड के व्हाइंस भेसिडेण्ड हैं। तथा 
केसरियाजी की प्रबन्ध कारिणी समिति के मेम्बर भी रहे हैं! 
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मुराद य्‌ 


मा था। वहाँ से इस परिवार के प्रसिद्ध : पुरुष हवीरीजी को संवत्‌ १६३४ में उदयपुर के तत्कालीन 
महाराणा वीरवर प्रताप ने भामाशाह के द्वारा बढ़े आदर सहित बुराकर उदयपुर में बसाया। तभी से 
आपके वंशज उदयपुर में निवास कर रहे हैं । हीराजी के गोनाजी, बछराजजी, देवाजी तथा दूदाजी नामक 
चार पुत्र हुए। मुरंडिया बच्छराजजी ने उद्यपुर में शीतलनाभ्रजी के संदिरि में ६५०००) की छागत से 
बावन जिनालय बनाये । आपके छालाजी तथा लोछाजी नाम के दो पुत्र हुए। लालाजी के पुत्र नगराजजी ने 
प्रसाद में एक बड़ा मंदिर बनाया तथा उदयपुर में शांतिनाथजी .के मंद्रि की प्रतिष्ठा करवाई । आपके हाथों 
से अपनी कुलदेवी की प्रतिमा नदी में गिर गईं । तभी से .इस परिवार वाले कुलदेवी-के वदुके पीपछ की, 
पूजा करते हैं। आगे जाकर इस परिवार में सुरडिया,श्रीकालजी बड़े ही नामांकित व्यक्ति हुए । आपके 
अम्बावजी, चम्पालालजी, ज्ञानचन्दुजी, फतेलालजी, प्यारचनदुजी तथा भजजुनछालालजी नामक छः पुत्र हुए । 
आप सब भाईयों के परिवार इस समय उदयपुर में निवास कर रहे हैं । 


मुरदियः अम्बावजऔै--आपका सं० १८५९५ में जन्म हुआ । आप प्रारंभ में उदयपुर राज्य के 
असिस॒टंट स्टेट इंजीनीयर तथा संवत्‌ १९२५ में स्टेट इंजीनीयर के पद पर नियुक्त किये गये आपके द्वारा कई 
बड़े २ काम किये गये हैं। उदयपुर के सुप्रसिद्ध और अत्यंत ही भव्य शाम्भूनिवास महरू, जगननिवास 
तथा नाहर मगरे में शम्भू भ्रकाश तथा शम्भूविछास नामक महरू आप ही की निगरानी में बनवाये गये 
थे। इसी प्रकार सजनगढ़ और कई सड़के भी आपके द्वारा बनवाई गईं थीं। आपकी इन बहु 
मेल्य सेवाओं से प्रसन्न होकर महाराणा ने आपको सं० १९३३६ सें बलेणा घोड़ा का सम्मान बझ्शा। इसी 
तरह महाराणा शम्भूसिंहजी ने भी आपको रेन नामक गाँव व एक बाड़ी इनायत कर सम्मानित किया था। 
महाराणा सजनसिंहजी की भी आप पर बढ़ी कृपा थी। वे इनको अग्बाव राजा के नाम से सम्बोधित करते थे । 
महाराणा फतेसिंहजी आपसे बड़े प्रसन्न रहे । आपका संवत्‌-९५१ में स्वर्ंवास हुआ। आपका अश्लि- 
संस्कार महासतियों में हुआ । त्तथा वहीं पर आपकी छलन्नी भी बनी हुई है। आपके कोई पुत्र न होने से 
आपके नामपर आपके छोटे भाई ज्ञानजी के छोटे पुत्र हीरालालजी दृत्तक आये । गा 


मुरढ़िया हीराकालजी--आपका सं०१९३० में जन्म हुआ था | जाप ने भी पी० डव्ल्यू० डी० में 

सर्विस की | आपके द्वारा कुम्मछगढ़ के मऊ, चित्तोड़गढ़ का फतह प्रकाश महरू, उदयपुर का मिण्टहॉक 

(दरबार हॉछ) आदि २ कई सुन्दर भवन बनवाये गये जिनमें राखों रुपये ख्चे हुए। इसके अतिरिक्त भारत 

प्रसिद्ध रमणीय “सहेलियों की. बाड़ी” नामक: प्रसिद्ध बगीचा भी आपकी निगरानी में बना था। इसी 

प्रकार स्टेट की कई जीनिंग फेक्टरियाँ, . तालाब वगेरद भापके द्वारा निर्मित करवाये यये । भाषपकी 
३८९ 
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श्री रणजीतसिंहजी सुराढ़िया बी. ए. एल. एल. वी., उदयपुर... श्री जोधसिंहजी मेहता बी. ए. एल. एल, वी, उदयपुर, 


न्क 


भुरढ़िय 


ही कार्य कुशल, योग्य व्यवस्थापक तथा पोछिस के कार्मों में निपुण हें। इस लाइन में आपका अनुभव 
काफी बढ़ा चढ़ा है। आपके रतनसिंहजी तथा मोहनसिंहजी नामक दो पुत्र हैं । ह 


रतनसिंहजी मुर्शड़या--आपका सन्‌ १९१॥ में जन्म हुआ । आप बड़े उत्साही तथा मिलनसार सज्जन 
हैं । आप एफ० एस० सी० की परीक्षा पास कर इस समय एग्रीकलचर कॉलेज पुना में विद्याध्ययन 
कर रहे हैं। आपके भगवतर्सिहजी नासक एक पुत्र हैं। मोहनसिंहजी मुरड़िया का जन्म सन्‌ १९१५ में 
हुआ। भाप बड़े तीक्ष्ण घुछि के युवक हैं । आपने जागरा युनीवसिटी से प्रथम दर्जे में 7, 9८ 
परीक्षा पास की तथा इस समय अंलछाहाबाद युनिवर्सिटी में 3. 50. की परीक्षा में बे हैं। आप बड़े 
मिलनसार तथा उत्साही नवयुवक हें । 


४“ . - रणजीतारेंहजी मुरड़िया--आपका सन्‌ १८९६ में जन्म हुआ। भाप बड़े योग्य, शिक्षित 
गम्भीर तथा शांत प्रकृति के सज्जन हैं। आपने आगरा युनिवर्सिटी से बौ० ए० की परीक्षा पास की। 
तदनन्तर आप एल० एरू० बी० की परीक्षा में अहमदाबाद युनिवर्सियी की प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए 
इसके पश्चात्‌ आप दो वर्ष तक जभावू के ए० जी० जी के भ्ाफिस में जुडिशियल का काम करते सटे । 
मेवाड़ के उच्च अधिकारियों ने आपकी कार्य-कुशलता तथा प्रबन्ध चातुरी से असन्न होकर आपको उदयपुर 
सिटी मजिस्ट्रेट के पद्‌ पर नियुक्त कर सम्मानित किया । इसके बाद आप क्रमशः बागोर, खमनोर, राज- 
नग़र, आसिन्द आदि २ जिलों के हाकिम रद्द चुके हैं। . वक्तमान में जाप लसाड़िया जिले के हाकिम हैं । 
आप बड़े लोकप्रिय तथा अनुभवी सज्जन हैं ।' अजा व सरकार दोनों ही आपके कार्मो से बड़ी श्रसन्न रहती 
हैं। उदयपुर की ओसवालऊ समाज में आपकी भच्छी प्रतिष्ठा है। आपके बाबु जसवन्तर्सिहजी, प्रतापसिंद 
जी तथा महेन्द्रसिंहजी नामक सीन पुत्र हैं । इनमें जसवन्तर्सिद्दजी बड़े तीक्ष्य बुद्धि वाछे, सुशीक तथा 
होनदार वालक हैं। आपको चित्रकारी का बहुत शौक है। आप इस समय विद्याभवन में छठी क्लास 
में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। । 


फतहलालजी मुर्रडय[--भाप श्रीलाटजी के चौथे पुत्र थे । आपका जन्म संवत्‌ ३९०५ में 
हुआ। आप बुद्धिमान एवं साहसी पुरुष थे। आपका संवत्‌ १९७९ में स्वर्यवास हुआ। आपके 
उम्रसिंहदजी नामक एक पुत्र हैं। उम्रसिंहजी मुरदिया का जन्म संवत्‌ ३९५९ में हुआ। आप बे 
मिलनसार सज्जन हैं। आप वत्तमान में केलवा जागीरदार के यहां नामे सीगे की अफसरी का कार्य्य 
करते हैं। आप हिसाब के कार्मो में बढ़े निपुण हैं । भापके सुजानसिदजी, दुरूपततसिदजी, जोर्धास्तइजी 
तथा धनसिंहजी नामक चार पुत्र हैं। . 
३५१ 
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, शिशादिभा 


आनरेरी वकील हैं। आपके कुँवर हमीर्मलूजी मुरड्या नामक पुंत्र हैं। सुरड़िया जवाहरचन्दजी भी वे 
नामी वकील हो गये हैं। . ., का 

कुँवर हमीरमलजी मुरड़िया---आप इस समय एल० पुर० बी० में इन्दौर में पढ़ रहे हैं। आप 
द बढ़े तीदषण बुद्धि वाले, उत्साही तथा मिलनसार सज्जन हैं । जातीय सुधार सम्बन्धी कार्मों में, तथा साधे- 
जनिक कार्यो में आप बड़ी लगन और उत्साह के साथ भाग छेते हैं । आपको कई बड़े २ महाजुभार्षों की 
भोर से अच्छे २ सारिंफिकेट प्राप्त हुए हैं । भोसचाल समाज को आप सरीखे होनद्वार नवयुवर्कों से बहुत भाश्ा है । 


+ हक * 


शिशोदियाः 


शिशोदिया गोत्र की उत्पात्ति 


मेवाड के शिशोदिया चंशीय महाराणा कर्णसिहजी के पुत्र श्रवणजी से इस गोौम्न की उत्पत्ति 
हुई है। भ्रवणजी -े तेरहवीं शताब्दी में यति भ्रौ यशोभद्वसूरिजी (शांतिसूरिजी, से जैन धर्म की दीक्षा 
अहण कर श्रावक के बारह ब्रत अंगीकार किये। तभी से आपके वंशन मैन मतानुयायी हुए तथा शिक्षोद्या 
गौन्न के नाम से प्रसिद्ध हुए । 


६ 


शिशोदिया खानदान, उदयपुर 


शिशोदिया वंश के भादि पुरुष श्रवणजी के बंद में आगे जाकर हूँगरसीजी बड़े नामी व्यक्ति हो 
गये हैं ॥ आप महाराणा छाखाजी के कोठार के काम पर नियुक्त थे। आपकी सेवाओं से श्रसन्न होकर मद: 
राणाजी ने आपको सिरोपाव तथा सुरपुर नामक गाँव जागीर में प्रदाव कर सम्मानित किया था.। इस समय 
भी .पुर के पास सरूप्रियों के सहल के खंडद्वर विद्यमान हैं। आप छोग सुरपुर के जागीरदार होने की 
वजद से सरूप्रिया नाम से मशहूर हुए । डूँगरसीजी ने आदिव्रवर का एक मंदिर बनाया जो इस समय इन्दौर 
स्टेट में रामपुरा नगर के पास है। आपकी कई पीढ़ियों दाद इस वंश में वरसिंदनी नामक व्यक्ति हुए। 
इनके रंगाजी तेजाजी तथा मियाजी नामक तीन पुत्र हुए । ५ 

शिक्षोदिया ठेजाजी का खानदान उदयपुर में व रंगाजी का वेग में निवास करता है। तेजानी 
की चौथी पीढ़ी में वीरवर सिंघवी दयालदासजी नामझ एक अत्यन्त ही नासांकित व्यक्ति हुए । 
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शिशोदिया 


सै वहाँ के बागी मीनों को दबाने के उपकक्ष में दो गाँव जागीर में धक्षे गये थे जिसको सनद्‌ भी आपके 

वंशजों के पास है। इसके अतिरिक्त बेगूं ठिकाने ने आपकी कारगुजारी से असन्न होकर आपको परतापपुरा 

नामक गाँव इनायत किया था। आपके किशोरसिहजी, हारकादासजी तथा गोकुलूचन्दज्ी नामक तीन पुत्र 
: हुए । हनमें किशोरसिंहजी नवरूजी के नाम पर दत्तक आये । किशोरसिंहनी के अजलालजी, गिरधारीसिंहजी 

तथा गोविन्द्सिहजी नाम के पुत्र हुए | त्रजलालजी की धर्मपली अपने पति के साथ सती हुईं । गिरधारीसिंहजी 

के पुत्र तख्तसिंहजी के मनोहरसिंहजी, .रघुवरसिंहजी तथा रघुनाथसिंहजी नामक पुत्र हैं । इसी प्रकार 

गोविन्दर्सिहजी के यशवंतर्सिहजी तथा इनके केशरीसिंहजी एवं .गोव्र्द्धनसिंहजी नामक पुत्र हैं । आप लोग 

इस समय सर्विस करते हैं। इसी प्रकार इस खानदान में शिशोदिया नथमरूजी तथा हरिसिंहनी विद्यमान 

- हैं। आप लोगों ने मेवाड़ राच्य में बहुत कास किये हैं तथा कई ओहदों पर भी रहे हैं । 


.. शिशोदियां साहबलालजी का खानदान, उदयपुर 


इस खानदान के प्रसिद्ध पुरुष इंगरसीजी का वर्णन हम पिछले पृष्ठों में कर चुके हैं। भापके 
परिवार में एकलिंगदासजी बड़े नामी व्यक्ति हुए। आपने कई सार्वजनिक काम किये हैं । आपके द्वारा बनी 
हुईं तितरड़ी के पासकी डाकन कोटना की सराय, तोरनवाली बावड़ी तथा उदयपुर में सरूप्रियों के घर के 
सामने का सन्द्रि आज भी आपकी अमर कीर्ति के द्योतक हैं। आपके सात पुत्र हुए। इनमें यह 
खानदान साहबछाऊूजी से सम्बन्ध रखता है | साहब्रछालजी के पन्नालालूजी, रतनलालजी तथा गणेशरूलूजी 
नामक तीन पुत्र हुए । 


न्‍ 


वर्तमान में पन्नाछालजी के पुत्र करणसिहजी महकुमा खास में तथा अजुनलालज़ी स्टेट, हॉस्पिटल 
में डाक्टर हैं । रवनलालजी महकमा माल में मुछाजिम हैं । आपके पुत्र अमरलिदजी महफसा वन्दोवस्त में 
सर्विस करते हैं तथा आपके पुत्र जवानसिंहजी ने साथ धर्म की दीक्षा अह्ण करली है । 

गणेशलालऊजी उदयपुर में सराफी का कारबार करते हैं । आपके तेजसिंहजी, नजरसिंहजी, चांद- 
सिंहजी तथा हिम्मतर्सिहजी नामक चार पुत्र हैं । इनमें तेजसिंहजी अपने व्यापार में भाग छेते हैं तथा नजर- 
सिंहजी धनेरिया के नायव हाकिम ( देवस्थान ) तथा चाँदर्सिहनी इरिगेशन डि० में भोवरसियर हैं। 
हिम्मतसिहजी का शिक्षण एम० एूस० स्ली० एछ० पुछ० बी० तक हुआ है। आप बड़े तीक्ष्ण बुद्धि 
वाले मेधावी सज्जन हैं। वतंम्तान में आप नाथद्वारा में हाकिस तथा सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर 
कार कर रहे हैं। आप बड़े ऊँचे विचारों के समाज सुधारक तथा मिलनसार सज्जन हैं । आप सुशिक्षित 
तथा बुद्धिमान मंहाजुभाव हैं । 
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ब्योढ़ी वाले मेहता . 


« की ओर से कई सम्मान प्राप्त हैं। आपके सेहता रुघछाऊ॒जी तथा नन्दराऊजी नामक दो पुत्र हुए। मेहता 
रुघलालजी ने भी अपने पिताजी के बाद नो सार तक जनानी ढयोढ़ी का काम्त किया । ' आप भी बड़े 
योग्य और समझदार व्यक्ति हैं। आपको उदयपुर राज्य की तरफ से बैठक, सुनहरी पघित्रा व सचारी में 
घोड़ा आगे रखने का सम्मान भी प्राप्त है। इसी प्रकार आपके पिताजी मेहता पत्नाछाछजी को भी यही 
सब सम्मान बक्षे गये हैं । मेहता रुघलालजी के रोशनछालजी, तेजसिंहजी, छगनमरूजी, रणजीतलारूजी 
तथा उदयलछालजी नामक पाँच पुत्र हैं। मेहता रोशनछालजी के समरथमलूजी नामक एक पुत्र हैं। मेहता 
नन्दराछज़ी क्के लक्ष्मीलाऊुजी नामक एक पुत्र है। 

मेहता देवीचदज का परिवार--आपके मेहता इन्द्रचन्दजी, मगनचन्दजी तथा पन्नाछठालजी 
नामक तीन पुत्र हुए। इनमें मेहता पत्चालाऊलजी मेहता प्यारचन्दजी के नाम पर गोद चक्के गये । मेहता 
इन्द्रघन्दजी के गिरधारीसिंहजी एवम गोविद्सिहजी नासक-दो पुत्र हुए।, इन में से मेहता गोविन्द्सिह 
जी अपने काका सगनचन्दजी के नाम पर दुत्तक गये । | ह 

मेहता गिरधारीसिंहजी--भाष बड़े योग्य तथा समझदार सज़्जन हैं। आपके काय्यों से प्रसन्न 
होकर महाराणा भोपालसिंहजी ने आपको दुरीखाने की बैठक, नाव की बंठक, बकेणा घोड़ा व सोने की 
पवित्ना बक्ष कर सम्मानित किया है। उदयपुर में आपकी अरछी प्रतिथ्ठा है। इस समय जाप जनानी 
ड्योढ़ी का काम काज देखते हैं। भापके बिहारीलालूजी, दुरजनसंझूजी, कनकमलजी, छगनसमरूजी, सीठा- 
छालज़ी तथा फत्तेहतालजी नामक छः पुत्र हैं । ह ' 

कुंवर विहारीलालऔ--आप 3, 2 [.. [.' छे, तक पढ़े हुए हैं । मेवाड़ में आप एक ऐसे 
सजन हैं जो वी० ए० में स्व प्रथम उत्तीर्ण हुए थे । आपने अपने पुशतहापुशत के जनानी व्योद़ी के 
काम को छोड़ कर दिस्ट्रिक्ट भजिस्ट्रेटे का काम किया । इस समय आप सिदी मजिस्ट्रेट के पद पर कास 
कर रहे हैं। आपके संठोखचन्दुजी नामक पुत्र हैं। जिस समय में» संतोखचन्दजी का जन्म हुआ था 
उस समय बड़ा उत्सव किया गया था और आपके पढ़दादा इन्द्रसिंदनी सोने की निसन्नी पर चढ़ेथे । 
कुँ० विह्ररीछालजी को भी राज्य की ओर से दरबार में बैठक, नाव 'की बैठक, सोने का पवित्रा तथा' 
सवारी में आगे घोड़ा रखने का सम्मान आंघ है । छुँ० कनकम्तरुजी पोलिस में सुपरिस्टेन्डेन्ट की शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। मेहता गोविन्द्सिहजी के पुत्र इजारीकौलमी इस समय एुल० पुरल० बी० में 
पद रहे. हैं। हर | 
इसी प्रकार मेहता देवीचन्दुजी के पिता जवरचंदजी और गणराजजी दोनों सगे आता थे । इसमें 
जवस्चंदनी के वंद्राजों का वर्णन हम ऊपर दे घुके हैं। मेहता गणराजजी के दीपचन्दजी नामक एफ पुश्र 
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घलूरिडया 


मेहता तखतसिंहजी वृद्ध तभा समझदार सज़न हैं। आपके जोधसिंहजी एवं कन्हैयाछारूजी 
नामक दो पुत्र हैं। इनमें से कुवर जोधसिंदज्नी बी० ए०, एछ० ए्० बी० हैं तथा इस समय आप मेवाड़ 
में नायब हाकिम हैं । कुँवर कन्हैयालालजी इषण्टर.में पढ रहे हैं । 


“*उलिलॉलर्स 


कलूणिडया 


ऐसा कहा जाता है कि राठौड़ बंशीय राजपूत घुड़िया शाखा में राजा चन्द्रसेन ने कन्नौज नासक 
नगर में भद्दारक शांतिसू्यजी से संवत्‌ ७३५ में जैनधर्म की दीक्षा अहण कर की । इससे उस समय घुड़िया से 
ग़ुगलिया गौन्न की स्थापना हुईं । इसके बाद राठौड़ वंशीय छोग मण्डोचर आये,। इसी वंश के शाह 
कछ्लोजी ने गरूँड ग्राम में एक मन्द्रि बनवाया। यहीं से गर्लूँडिया शाखा की उत्पत्ति हुई । 


घलूरिडया गोत्र की उत्पत्ति 





शाह माधोसिंदजी घलूणिडिया का खानदान, उदयपुर 


इसके बाद इस वंश के कोगों ने संवत्‌ १4२५ में मंडोवर से आकर जाशेर तथ। साँभर नामक 
स्थानों पर मन्दिर बनवाया। 'शाह कछोजी के वंश में सूरोजी बड़े मशहूर तथा नामांकि व्यक्ति द्वो गये दें। 
भाप बड़े उदार चरित्र वाले तथा दानी सजन थे । कद्दते दें कि मंडोर के प्रधान भंडारी समरोजी को मांडू 
के बादशाह ने पकड़ कर केद कर लिया । उस समय उसे अठारह .छाख रुपया देकर सूरोजी ने छुड़वाया ।- 
यहाँ आपने एक सन्दिरि बनवाया तथा यज्ञ किया इसमें वहुत-सा रुपया खर्च हुआ। 

कोठारिया के मनोरजी सुराना भौर आप दोनों मिलकर, संवत्‌ १६६७ में उदयपुर आये। आपके 
एक पुत्र हुआ जिनका नाम श्रीवंतजी था | श्रीवंतजी के खेमाजी, छितरणी, इसरजो, रतनांजी और ठाकुरसिंहजी 
नामक पाँच पुत्र उत्पन्न हुए । 

सम्वत्‌ १७४० में मद्दाराणा श्री जयतिहजी ने ठाकुरसिदजी को गोसमाणो नामक ग्रांव जागीर 
में दिया तथा सिरोपाव दिये। आपके उद्यभानजी, कल्याणदासजी और वर्द्धभानजी नामक तीन पुत्र हुए । 

चभानजी ने ऊड़ाई में दादा को मारा जिससे असन्न होकर मद्दाराणा ने आपको सिरोपाव प्रदान 
किया। आपके पुन्न दँसराजनी तथा दँसराजजी के पुत्र शिवरझालजी हुए । 
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